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२०१-पाण्डवाको पराक्रमसे दवानेके fel कर्ण- +~ 
की सम्मति woe woe ५७९ 
२०२-्भौष्मकी दुर्योधनसे पाण्डवोंको आधा राज्य 
देनेकी सलाह eee >° ७५८० 
२०३-द्रोणाचार्यकी पाण्डवॉंकों उपहार भेजने और 
बुलानेकी सम्मति तथा कर्णके द्वारा उनकी 
सम्मतिका विरोध करनेपर द्रोणाचार्यकी फटकार ५८२ 
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अध्याय बिषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय कर / ` पृष्ठ-संख्या 
२०४-बिदुरजीकी सम्मति--द्रोण और भीप्मके वचनों २०६-पाण्डवॉका हस्तिनापुरमें आना और आधा 
oy 
का ही समर्थन a राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका निर्माण करना 
>> ह ao aes एवं भगवान्‌, ata और बलरामजीका 
पाण्डवों के è, pe 
प्रस्ताव करना --" ५८६ द्वारकाके लिये प्रस्थान * ५८८ 
जे०८०७ळ>-<- 
पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या | 
१-मद्दामारत-लेखन (तिरंगा) मुखपृष्ठ ९-घृश्युम्नकी घोषणा ( सादा ) "`` ४६७ 
२-एकलव्यकी गुरु-दक्षिणा ( » ) "` ३९७ १०-कुन्तीद्वारा ब्राह्मण-दम्पतिको 
३-द्रौपदी-स्वयंचर {» De GR सान्त्वना 4 Cp PS YES 
४-सुरंगद्वारा मातासहित पाण्डवोंका ११-त्रकासुरपर भीमका प्रहार ( श ) ""' ४७९ 
ora’ निकलना `` ( सादा ) *** ४४४ १२-विश्वामित्रकी सेनापर नन्दिनीका 
है: मो "र्क oer 
DE कोप CDR 
ony ha poe 3 १३-पाण्डव; द्रुपदऔर व्यासजीमें 
माताको उठाकर ले चले ( 39) ) ""* ४४४ PR ee 
६-हिडिम्व-वध ``" ( » ) "`` ४६१  १६-व्यासजीद्वारा पाण्डवोंके पूर्व- 
७-भीमसेन और घटोत्कच (५११३-६१ जन्मके इत्तान्तका वर्णन “ ( 9 ) oT ५६७ 


८-पराण्डबोंकी व्यासजीसे भेंट ( 9 ) "`` ४६७ १५-३८-( इकरंगे लाइन चित्र A ) 


महाभारतके ग्राहक बनिये-बनाइये 


महाभारतके दो अङ्क आपलोगोंकी सेवामें पहुँच चुके हें | स्थान-स्थानसे जो पत्र आ रहे हैं, उनसे 
पता लगता है कि सभी महालुभावोंने इसको बहुत पसंद किया है । ग्राहक भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं । 
इससे हमें बहुत उत्साह मिला हे | हमलोग चाहते हैं कि अधिक-से-अधिक लोग महाभारतसे लाभ 
उठावें | यह पञ्चम वेद माना गया हे । ऐसा कोई उपयोगी विषय नहीं जो इसमें न आया हो । 
अतएव हम अपने पाठकोंसे ओर सभी महाभारत-प्रेमियोंसे निवेदन करते हैं कि वे खयं शीघ्र ग्राहक 
बनें और अपने इृष्ट-मित्रों, बन्धु-वान्धवोंको ग्राहक बनावे | इतना सस्ता हिंदी-भाषानुवादसहित सचित्र,» ¬ 
संस्करण इस समय कहीं भी उपलब्ध नहीं है | 
इमलोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हें कि जिसमें इसके अन्तमें महाभारतमें आये हुए स्थाना, व्यक्तियोंके 
सम्बन्धमं विशेष परिचय प्राप्त हा सके आर दुरूह प्रसंगोंका भी स्पष्टीकरण हो जाय | सफलता 
.. भगवानके हाथ दै | आशा हे कि हमारे महाभारत-ग्रेमी सजन और महिलाएँ ग्राहक बढ़ानेमें सफल 
सहायता देंगे । 
व्यवथापक--महाभारत-प्रकाशन-विभाग, गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार 


टीकाकार--पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय “राम? 
झुद्क-प्रकाशक--घनइ्यामदास जाळान गीताग्रेस, गोरखपुर 
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एकचिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ३९७ 


एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
्रोणाचायंद्वारा राजङुमारोंकी शिक्षा, एकलव्यकी गुरुभक्ति तथा आचार्यद्वारा शिष्योंकी परीक्षा 


TU उवाच 

ततः सम्पूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदां वरः | 
विशश्राम महातेजाः पूजितः कुरुवेइमनि॥ १ N 

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्यने भीष्मजीके द्वारा पूजित 
हो कौरवोंके घरमे विश्राम किया | वहाँ उनका बड़ा सम्मान 
किया गया ॥ १॥ 
विश्रान्तेऽथ शुरो तैस्मिन्‌ पौत्रानादाय कौरवान्‌। 
शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च ॥ २ ॥ 
गृहं च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलम्‌ | 
भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः॥ ३ ॥ 

गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके) तव सामर्थ्यशाली 
भीष्मजीने अपने कुरुदंशी dia लेकर उन्हें शिष्यरूपमें 
समर्पित क्रिया | साथ ही अत्यन्त प्रसन्न होकर भरद्वाजनन्दन 
द्रोणको नाना प्रकारके धन-र्न और सुन्दर सामग्रियोंसे 
सुसजित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न भवन प्रदान किया | २-२ ॥ 
स तान्दिष्यान्‌ मदेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान्‌। 
पाण्डवान्‌ धातंराषट्राश्च द्रोणो मुदितमानसः ॥ ४ ॥ 

महाधनुर्धर आचार्य द्रोणने प्रसन्नचित्त होकर उन पृतराष्ट्र- 
पुत्रों तथा पाण्डवोंकों शिष्यरूपमें ग्रहण किया || ४ || 

प्रतिणृह्य च तान्‌ सर्वान्‌ द्रोणो वचनमब्रवीत्‌ | 

रहस्येकः प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा ॥ ५ ॥ 
उन सबको ग्रहण कर लेनेपर एक दिन CHa जब 
' द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वासयुक्त मनसे अकेले बैठे थे, तब उन्होंने 
' अपने पास ad हुए सब शिष्योंसे यह बात कही ॥ ५ ॥ 


a द्रोण उवाच 

कार्ये मे काङ्कितं किचिद्धुदि सम्परिबतते। | 

BUNA प्रदेयं मे तदेतद्‌ बदतानघाः॥ ६ ॥ 
द्रोण बोले--निष्पाप राजकुमारो ! मेरे मनमें एक कार्य 

FAR इच्छा दै | अञ्नरिक्षा प्रात कर लेनेके पश्चात्‌ तुम- 

लोगोंको मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी | इस विषयमें 

तुम्हारे क्या विचार हे, बतलाओ || ६ ॥ 

| ` RARA उवाच | 

तच्छुत्वा कौरवेयास्ते तूष्णीमासन्‌ विशाम्पते | 

अजुनस्तु ततः सर्वे प्रतिजशे परंतप॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हेँ--शत्रुओंको संताप देनेवाले 

राजा जनमेजय ! आचार्यकी वह बात सुनकर सब कौरव चुप रह 


Ho ३, १- 
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गये; परंतु अर्जुनने वह संत्र कार्य पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा 


कर ली || ७ ॥ 
ततोऽजुंनं तदा Aa समाधाय पुनः पुनः। 
प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्ररुरोद मुदा तदा ॥ ८ N 
तव आचार्यने AGAR अर्जुनका मस्तक aT और उन्हे 
प्रेमपूर्वक दयसे लगाकर वे हर्षके आवेदामें रो पड़े ॥ ८ ॥ 
ततो द्रोणः पाण्डपुत्रानस्त्राणि विविधानि च। 
ग्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च चीर्यचान्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र पराक्रमी द्रोणाचार्य पाण्डवो (तथा अन्य शिष्यों ) को 
नाना प्रकारके दिव्य एबं मानव अस्त्रशास्त्रांकी दिक्षा देने 
लगे ॥ ९ ॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतषभ । 
अभिजग्मुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमम्‌ ॥ १० N 
भरतश्रेष्ठ! उस समय दूसरे-दूसरे राजकुमार भी अस्नविद्या- 
की दिक्षा लेनेके लिये द्विजश्रेष्ठ द्रोणके पास आने लगे || १० II 
TUATHA नानादेइयाश्च पार्थिवाः | 
सूतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्रोणमियात्‌ तदा ॥ ११॥ 
afia तथा अन्धकवंशी क्षत्रिय, नाना देशोंके 
राजकुमार तथा राधानन्दन सूतपुत्र कर्ण--ये समी आचार्य 
द्रोणके पास ( अन्न-दिक्षा लेनेके लिये ) आये ॥ ११ ॥ 


स्पर्धमानस्तु पार्थेन खूतपुञो5त्यमर्षणः | 


दुर्योधन समाश्रित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ १२ ॥ - 


सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुनसे छाग-डाँट रखता और अत्यन्त 
अमर्षमें भरकर दुर्योधनका सहारा È पाण्डवोंका अपमान 
किया करता था ॥ १२ ॥ 


अभ्ययात्‌ स ततो द्रोणं धनुवेदचिकीर्ष॑या | 
शिक्षासुजवलोद्योगैस्तेषु सर्वषु पाण्डवः | 
अस्जविद्यानुरागा्च विशिशेष्भवदर्जुनः ॥ १३॥ 
तुल्येष्वसनरप्रयोगेषु लाघवे सौष्टवेषु च। 
सवेषामेव शिष्याणां वभूवाभ्यधिकोऽजुनः ॥ १४ ॥ 


पाण्डुनन्दन अर्जुन (सदा अभ्यासमें लगे रहनेसे ) धनुवेंद- 
की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी इष्टिसे उन 
सभी शिष्योंमे श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोणकी समानता करने योग्य 
हो गये | उनका अत्रविद्यामें बड़ा अनुराग था, इसलिये वे 


तुल्य HSS प्रयोग, Hef और सफाईमें भी सबसे बढ़-चढ़कर 


निकले ॥ १३-१४ ॥ 
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५९८ श्रीमहाभारते [ आदिपवेणि 
~ अअ 
ेनद्िमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत l भुङ्क्त एव तु कोन्तेयो नास्यादन्यत्र वतेते | 

एवं सवकुमाराणाभिष्वस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १५॥ हस्तस्तेजखिनस्तस्य अनुग्रहणकारणात्‌ ॥ २४॥ 


आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करनेमें अर्जुनको अनुपम 
प्रतिभाशाली मानते थे | इस प्रकार आचार्य सब कुमारोंको 
अस्त्रविद्याकी शिक्षा देते रहे ॥ १५॥ 
कमण्डलुं च सर्वेषां प्रायच्छत्चिरकारणात्‌ | 
पुत्राय च ददौ कुम्भमविलम्बनकारणात्‌ ॥ १९॥ 
यावत्‌ ते नोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियाम्‌। 
द्रोण आचष्ट पुत्राय तत्‌ कमे जिष्णुरौहत ॥ १७॥ 
चे अन्य सत्र झिष्योंको तो पानी लानेके लिये कमण्डछ 
देते, जिससे उन्हें लौटनेमें कुछ विलम्ब हो जाय; परंतु 
अपने पुत्र अइबत्थामाको बड़े मुँहका घड़ा देते, जिससे उसके 
लौटनेमें विलम्ब न हो (अतः अस्वत्थामा सबसे पहले पानी 
भरकर उनके पास लोट आता था ) | जत्रतक दूसरे शिष्य 
लौट नहीं आते, तबतक वे अपने पुत्र अश्वत्थामाको अस्त्र- 
संचाळनकी कोई उत्तम विधि बतळाते थे । अर्जुनने उनके 
इस कार्यको जान लिया ॥ १६-१७ ॥ 
ततः स वारुणास्त्रेण पूरयित्वा कमण्डलुम्‌ । 
सममाचार्यपुत्रेण गुरुमभ्येति फाल्गुनः ॥ १८॥ 
आचायेपुत्रात्‌ तस्मात्‌ तु विशेषोपचये पृथक | 
न व्यहीयत मेधाची पार्था 5प्यस्त्रविदा चरः ॥ १९॥ 
अजुनः परमं यल्लमातिष्ठद्‌ गुरुपूजने । 
अस्त्र च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ २०॥ 
अतः वे वारुणास्नसे तुरंत ही अपना कमण्डलु भरकर 
आचार्यपुत्रके साथ ही gè समीप आ जाते थे, इसलिये 
आचार्यपुत्रसे किसी भी गुणकी afd वे अलग या पीछे 
न रहे | यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामासे 
किसी बातमें कम न रहे । वे अत्नवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ थे | 
अर्जुन अपने गुरुदेवकी सैवा-पूजाके लिये भी उत्तम यत्न 
करते थे | Fale अभ्यासमें भी उनकी अच्छी लगन थी | 
इसीलिये वे द्रोणाचार्यके बड़े प्रिय हो गये || १८-२० | 
तं दृष्टा नित्यसुद्यु्तमिष्वस्ं प्रति फाल्गुनम्‌। 
aga वचनं द्रोणो रहः सूदमभाषत ॥ २१॥ 
अन्धकारे ऽजुनायान्नं न देयं ते कदाचन । 
न चाख्येयमिदं चापि मद्वाक्यं विज्ञये त्वया ॥ २२॥ 
अर्जुनको धनुष-बाणके अभ्यासमें निरन्तर छगा हुआ 
देख द्रोणाचार्यने रसोइयेको एकान्तम बुलाकर कदा-+तुम 
अर्जुनको कभी SRA भोजन न परोतना और मेरी यह बात 
भी अर्जुनसे कभी न कहना? ॥ २१-२२ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भुञ्जाने प्रववौ बायुरजुने। 
तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो विलोपितः ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रदे थे; बड़े 
जोरसे हवा चलने लगी; उससे वहाँक़ा जलता हुआ दीपक 
ge गया ॥ २३ ॥ 


उस समय भी कुन्तीनन्दन अर्जुन भोजन करते ही रहे | 


उन तेजस्वी अर्जुनका हाथ अभ्यासवश AR भी मुखसे 


अन्यत्र नहीं जाता था ॥ २४ Il, 


तदभ्याखक्कतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डचः। 
योग्यां चक्रे महावाहुर्धेनुषा पाण्डुनन्दनः ॥ २५ y 


तस्य ज्यातलनिघांषं द्रोणः शुश्राच० भारत | 
उपेत्य चैनमुत्थाय 
भारत | उनके धनुषकी - प्रत्यञ्चाका टंकार द्रोणने सोते 
समय सुना । तव वे उठकर उनके पास गये और उन्हे 
हृदयसे लगाकर बोले || २६ ॥ 
द्रोण उवाच 
प्रयतिष्ये तथा कतु यथा नान्यो धनुर्धरः | 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतद्‌ त्रचीमि ते ॥ २७॥ 
द्रोणने कहा--अर्डुन ! मैं ऐसा करनेका प्रयत्न करूँगा) 
जिससे इस संसारमें दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न 
हो । मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ || २७ I 
वेञ्म्पायन उवाच 
ततो द्रोणोऽजुंनं भूयो हयेछु च गजेषु च। 
रथेषु भूमावपि च रणशिक्षामशिक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणा- 
चार्य अर्जुनको पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमिपर रहकर 
युद्ध करनेकी शिक्षा देने लगे |) २८॥ 
गदायुद्धेऽसिचयोयां तोमरप्रासशाक्तिषु | 
द्रोणः संकीर्णयुद्धे च शिक्षयामास कौरवान्‌ ॥ २९॥ 


परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ ` 
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उन्होंने कौरवोंको गदायुद्ध, SE चलाने तथा तौंमए ~ : 


प्रास और शक्तियोंके प्रयोगकी कला एवं एक ही साथ अनेक 


Tels प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक त्रुओंसे युद्ध . 


करनेकी शिक्षा दी ॥ २९ ॥ 

तस्य तत्‌ कोरलं श्रुत्वा धजुवेंद्जिघरक्षयः | 

राजानो राजपुत्राश्च समाजग्मुः सहस्रदः ॥ ३० Il 
द्रोणाचार्यका वह अस्त्रकौशळ सुनकर सह्नों राजा और 

राजकुमार agian शिक्षा लेनेके लिये वहाँ एकत्रित 

हो गये ॥ ३० || 

ततो निषाद्राजस्य हिरण्यधनुषः खुतः। 

एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥ ३१॥ 


महाराज | तदनन्तर निघादराज हिरण्यधनुका पुत्र 
एकलव्य द्रोणके पास आया ॥ ३१ ॥ 
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सम्भवपवे ] 
न स तं प्रतिजग्राह नेपादिरिति चिन्तयन्‌ | 
शिष्यं धन्नुषि धमंश्षस्तेषामेवान्बवेक्षया ॥ ४२ N 
परंतु उसे निषादपुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्यने धनुर्विद्या- 
विषयक शिष्य नहीं बनाया । कौरवोंकी ओर दृष्टि रखकर ही 
उन्होंने ऐसा किया ॥ ३२ Ile 
स तु द्रोणस्य शिरखा पादो गह्य परंतपः | 
अरण्यमनुखम्प्राप्य कृत्वा द्रोणं महीमयम्‌ ॥ ३३॥ 
तस्मिन्नाचार्थवृत्ति च परमामास्थितस्तदा | 
इष्वस्त्रे योगमातस्थे परं नियममास्थितः ॥ ३४॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले एकलब्यने द्रोणाचार्यके चरणों- 


। में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वामे लोटकर_ 


उनकी मिट्टीकी मूर्ति बनायी तथा उसीमें आचार्यक परमोच्च 


AX नियमके साथ रहता था ॥ ३३३४ | 
परया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च। 
विमोक्षादानसंधाने sya परमाप सः ॥ ३५ ॥ 
AAT उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यासके 
बलसे उसने वाणोंके छोड़ने! लौटाने और संधान करनेमें 
बड़ी अच्छी फुतीं प्राप्त कर ली || ३५॥ 
अथ द्रोणाभ्यजुज्ञाताः कदाचित्‌ कुरुपाण्डवाः। 
tata ९ A 
रथेविनिययुः सरवे ख्गयामरिमर्दन ॥ ३६॥ 


शत्रुआंका दमन करनेवाले जनमेजय | तदनन्तर एक दिन 


समस्त कौरव और पाण्डव आचार्य द्रोणकी अनुमतिसे रथोपर 
बैठकर (हिंसक प॒ ओंका) शिकार खेलनेके लिये निकले ॥ ३६॥ 
तत्रोपकरणं ga नरः कश्चिद्‌ यदच्छया । 
राजन्ननुजगामेकः श्वानमादाय पाण्डवान्‌ ॥ ३७॥ 
इस कार्यके लिये आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य 
स्वेव्ळानुसार अकेला ही उन Wein पीछे-पीछे 


- चला | उसने साथमें एक कुत्ता भी ले Tar था ॥ ३७ II 


तेषां विचरतां तत्र तत्तत्कर्मचिकीषंया | 


` श्वा चरन्‌ स वने मूढो नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌॥३८॥ 


वे सब अपना-अपना काम पूरा करनेकी इच्छासे वनमें इधर- 
उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता बनमें धूमता- 
घामता निषादपुत्र एकलव्यके पास जा पहुँचा || ३८ ॥ 
स कृष्णं मलदिग्धाङ्गं छृष्णाजिनजटाधरम्‌ | 
नैषादिं श्वा समालक्ष्य भषंस्तस्थो तदन्तिके ॥ ३९ I 

एकळबव्यके शरीरका रंग काला था | उसके अङ्गोंमें मैल 
जम गया था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर 
रखी थी | निषादपुत्रको इस रूपमें देखकर वह कुत्ता भौं-भौं 
करके भूँकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया ॥ ३९ ॥ 


पकत्रिशद्थिकशततमो ऽध्यायः 


तदा तस्याथ भषतः शुनः सत्त दारान्‌ सुखे | 
लाधवं दर्शयन्नस्त्रे सुमोच युगपद्‌ यथा ॥ ४० ॥ 
यह देख भीलने अपने अस्त्रलाधवका परिचय देते हुए 
उस भूँकनेवाले कुत्तेके मुखमें मानो एक ही साथ सात बाण 
मारे॥ ४०॥ 
स तु श्वा शरपूणोस्यः पाण्डवानाजगाम g | 
तं दृष्टा पाण्डवा वीराः परं विस्मयमागताः ॥ ४१ ॥ 
उसका मुँह वासे भर गया और वह उसी अवस्थामें 
_पाण्डवोंके पास आया | उसे देखकर पाण्डव वीर बड़े विस्मयमें 
पड़े ॥ ४१ ॥ 
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लाघवं शब्दवेधित्वं Set तत्‌ परमं तदा । 

Der तं बरीडिताश्चासन्‌ प्रशारांखुश्च HAT: ॥ ४२॥ 
वह हाथकी फुर्ती और शब्दके अनुसार लक्ष्य बेधनेकी 

उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्तेकी 

ओर दृष्टि डालकर लजित हो गये और सब प्रकारसे बाण 

मारनेवालेकी प्रशंसा करने लगे || ४२ ॥ 

तं ततोऽन्वेषमाणास्ते वने वननिवासिनम्‌ । 

ददृशुः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिशां शारान्‌ ॥ 83 I 
राजन | तत्पश्चात्‌ पाण्डवोंने उस वनवासी वीरकी बनमें 

खोज करते हुए उसे निरन्तर बाण चलाते हुए 

देखा ॥ ४३ || 

न चैनमभ्यजानंस्ते तदा विकृतद्रानम्‌। 


अथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्‌ कस्य वेत्युत ॥ ४४॥ ` 
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उस समय उसका रूप बदल गया था। पाण्डव उसे 
पहचान न सके; अतः पूछने ल्गे--'तुम कौन हो, किसके 
पुत्र हो ?? ॥ ४४॥ 
एकलव्य उवाच 
निषादाधिपतेवीरा हिरण्यधनुषः सुतम्‌ । 
द्रोणशिष्यं च मां वित्त धञुवेदकृतश्रमम्‌॥ ४५ ॥ 
एकलव्यने कहा--वीरो ! आपलोग मुझे निषादराज 
हिरण्यधनुका पुत्र तथा द्रोणाचार्यका शिष्य जानें | मैंने 
धनुर्वेदे विशेष परिश्रम किया है ॥ ४५॥ 
वेज्ञम्पायन उवाच 
ते तमाज्ञाय तत्वेन पुनरागम्य पाण्डवाः | 
यथादत्तं वने सब द्रोणायाचस्युरद्गतम्‌॥ ४६॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं- राजन्‌ ! वे पाण्डवलोग उस 
निषादका यथार्थ परिचय पाकर लोट आये और वनमें जो 
अद्भुत घटना घटी थी, वह सब उन्होंने द्रोणाचार्यसे 
कह सुनायी ॥ ४६ ॥ 
कौन्तेयस्त्वजुनो. राजन्नेकलव्यमनुस्सरन | 
रहो द्रोणे समासाद्य प्रणयादिदमत्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
जनमेजय | कुन्तीनन्दन अर्जुन बार-बार एकळव्यका स्मरण 
करते हुए. एकान्तमें द्रोणसे मिलकर प्रेमपूर्वक यों बोले || ४७॥ 
अर्जुन उवाच 
तदाहं परिरभ्यैकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः। 
भवतोक्तो न मे शिष्यस्त्वद्विशिष्टो भविष्यति ॥ ४८॥ 
अजुनने कहा--आचार्य | उस दिन तो आपने मुझ 
अकेलेकों दृदयसे लगाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ यह वात कही 
थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा ॥ ४८॥ 
अथ कस्मान्मद्विदिष्टो लोकादपि च वीर्यवान्‌ । 
अन्योऽस्ति भवतः शिष्यो निषादाधिपतेः ga: ४९ ॥ 
फिर आपका यह अन्य शिष्य निषादराजका पुत्र 
aaa मुझसे बढ़कर कुशल और सम्पूर्ण लोकसे मी 
अधिक पराक्रमी कैसे हुआ १ ॥ ४९ || 
वेञ्म्पायन उवाच 
ged तं द्रोणश्चिन्तयित्वा विनिश्चयम्‌ | 
सब्यखाचिनमादाय sate प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ५० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! आचार्य द्रोण 
उस निषादपुत्रके विषयमें दो घड़ीतक मानो कुछ सोचते- 
विचारते रहे; फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुनको 
साथ ले उसके पास गये || ५० ॥ 
ददश मलदिग्धाङ्गं जटिलं चीरवाखसम्‌। 
` छकलव्यं धनुष्पाणिमस्यन्तमनिशं शारान्‌ ॥ ५१॥ 


श्रीमहाभारते 


ee 
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वहाँ पहुँचकर उन्होंने एकलव्यको देखा, जो हाथमे 
धनुष ले निरन्तर बाणोंकी वर्षा कर रहा था | उसके शरीरपर 
मैल जम गया था | उसने सिरपर जटा धारण कर रक्खी थी 
और qa? स्थानपर चिथड़े लपेट cea थे ॥ ५१ | 
एकलव्यस्तु तं दट्टा द्रोणमायान्तमन्तिकात्‌ | 
अभिगम्योपसंण्ह्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ५२॥ 

इधर एकलव्यने आचार्य द्रोणको समीप आते देख आगे' 
बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर 
पथ्वीपर माथा टेक दिया ॥ ५२ ॥ 


पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्‌ स निषादजः । 
faa शिष्यमात्मानं तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५३॥ 

फिर उस निषादकुमारने अपनेक्रो शिष्यरूपसे उनके 
चरणोंमे समर्पित करके गुरु द्रोणकी विधिपूर्वक पूजा की और 
हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया ॥ ५३॥ 
ततो द्रोणोऽत्रबीद्‌ राजन्नेकलव्यमिदं वचः | 
यदि शिष्योऽसि मे चीर वेतनं दीयतां मम ॥ ५४॥ 
एकलव्यस्तु तच्छुत्वा प्रीयमाणोऽब्रवीदिदम्‌ | 

राजन्‌ ! तत्र द्रोणाचार्यने एकल्व्यसे यह वात कही-- 
वीर! यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरुदक्षिणा दो? ॥ 

यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ ओर इस 
प्रकार बोला ॥ ५४३ Il 

एकलव्य उवाच 

कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मां ae: ॥ ५५ Il 
न हि किचिददेयं मे गुरवे ब्रह्मवित्तम । 

एकलव्यने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपको क्या दूँ! 
स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिये आज्ञा दें । ब्रह्मवेत्ताओमें 
श्रेष्ठ आचार्य ! मेरे पात कोई ऐसी वस्तु नहीं; जो TRA 
लिये अदेय हो ॥ ५५ 


वञ्चसायच उवाच 


तमत्रवीत्‌ त्वयाङ्ुछो दक्षिणो दीयतामिति ॥ ५६॥ 


वेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तब द्रोणाचार्ये 
उससे कहा--“तुम मुझे दाहिने हाथका अँगूठा दे दो? ॥ ५६॥ 
एकलव्यस्तु तच्छुत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ | 
प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्‌ सत्ये च नियतः सदा ॥ ५७॥ 
तथैव ृष्टवद्नस्तथैवादीनमानसः | 
छिस्वाविचारयं तं प्रादाद्‌ द्रोण।याङ्कुएमात्मनः ॥ ५८ ॥ 

द्रोणाचार्यका यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्यपर ACP 
TEAS एकळब्यने अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हुए TESA 
भाँति प्रसन्नमुख और उदारचित्त रहकर विना कुछ सोच 
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सस्भवपवं ] 


विचार किये अपना दाहिना अँगूठा काटकर द्रोणाचार्यको 
दे दिया | ५७-५८ ॥ 
a IA 


uf 
i Sy 


att ए SLL Ansa ERRA] 


(स सत्यसंधं नैषादिं दृष्टा प्रीतोऽब्रवीदिदम्‌। 

एवं कर्तव्यमिति चा एकळव्यमभाषत ॥ ) 

ततः शारं तु नैषादिरङ्कुळीभिव्यकपषंत | 

न तथा च स शीधोऽभूद्‌ यथा पूव नराधिप ॥ ५९ ॥ 
द्रोणाचार्य निप्रादनन्दन एकलव्यकों सत्यप्रतिज्ञ देखकर 

बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने संकेतसे उसे यद्‌ बता दिया कि 

तर्जनी और मध्यमाके संयोगसे वाण पकड़कर किस प्रकार 

धनुषकी डोरी खींचनी चाहिये । तवसे वह निषादकुमार 

अपनी अँगुलियोंद्वारा ही बाणोंका संधान करने लगा | 

राजन्‌! उस अवस्थामें वह उतनी शीध्रतासे बाण नहीं चला 


` पातो था, जैसे पहले चलाया करता था॥ ५९ ॥ 


, ततोऽज्ुनः प्रीतमना वभूव विगतज्वरः | 


द्रोणश्च . सत्यवागासीन्नान्यो$मिभविताजुंनम्‌॥ ६०॥ 
- इस घटनासे अर्जुनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई | उनकी 
भारी चिन्ता दूर हो गयी । द्रोणाचार्यका भी वह कथन सत्य हो 
गया कि अर्जुनको दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता || ६० ॥ 
द्रोणस्य तु तदा शिष्यो गदायोग्यौ वभूवतुः | 
दुर्योधनश्च भीमश्च सदा संरञ्धमानसौ ॥ ६१॥ 
उस समय द्रोणके दो शिष्य गदायुद्धमे सुयोग्य निकले 
दुर्योधन और भीमसेन । ये दोनों सदा एक दूसरेके प्रति मनमें 
क्रोध( eat) से भरे रहते थे ॥ ६१ ॥ 
अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌। 
तथाति पुरुषानन्यान्‌ NER यमजाडुभौ ॥ ६२॥ 


पकत्रिशादधिकशततमोऽध्यायंः 


४०१ 


=n 


अश्वत्थामा धनुर्वेदके रहस्पोंकी जानकारीमें सबसे बढ़- 
चढ़कर० हुआ । नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवारकी 
मूठ पकड़कर युद्ध करनेमें अत्यन्त कुशल हुए। वे इस कलामें 
अन्य सत्र पुरुषासे बढ़-चढ़कर थे | ६२॥ 
युधिष्टिरो रथश्रेष्ठः सर्वत्र तु धनंजयः | 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ॥ देरे ॥ 
युधिष्टिर रथपर बैठकर युद्ध करनेमे श्रेष्ठ थे । परंतु 
अर्जुन संव प्रकारकी युद्ध-कलाओंमें सबसे बढ़कर थे । वे 
समुदरपर्यन्त सारी प्रथ्वीमें रथयूथपतियोंके भी यूथपतिके रूपमें 
प्रसिद्ध थे ॥ ६३॥ 
बुद्धियोगबलोत्साहैः aag च निष्ठितः | 
अस्त्रे गुर्वचुरागे च विशिशेष्भवदजुनः ॥ ६४ ॥ 
बुद्धि, मनकी एकाग्रता, बल और उत्साहके कारण वे 
सम्पूर्ण अस्त्रविद्याओमे प्रवीण हुए | अस्त्रोंके अभ्यास तथा 
गुरुके प्रति अनुरागमें भी अर्जुनका स्थान सबसे ऊँचा था ॥६४॥ 
तुल्येष्वस्त्रोपदेशोयु सौष्ठवेन च RANTI 
एकः सर्वकुमाराणां वभूवातिरथोऽञ्ुनः ॥ ६५॥ 
यद्यपि सबको समानरूपसे अस्त्नविद्याका उपदेश प्राप्त 
होता था. लो भी पराक्रमी अर्जुन ,अपनी विशिष्ट प्रतिभाके 
कारण अकेले ही समस्त कुमारोमें अतिरथी हुए || ६५॥ 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनंज्ञयम्‌। 
MAT दुरात्मानो ATTA परस्परम्‌ ॥ ६६॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्र वड़े दुरात्मा थे | वे भीमसेनको वलमें 
अधिक और अर्जुनको अञ्जविद्यामें प्रवीण देखकर परस्पर सहन 
नहीं कर पाते थे ॥ ६६ Il 
तांस्तु खबोन समानीय सवविद्यास्त्रशिक्षितान्‌। 
द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः ॥ ६७॥ 
जत्र सम्पूर्ण धनुर्विद्या तथा अञ्ज-संचालनकी कलामें वे 
सभी कुमार सुशिक्षित हो गये) तब *नरश्रेष्ठ द्रोगने उन 
सबको एकत्र करके उनके अस्त्रज्ञानकी परीक्षा लेनेका 
विचार किया ॥ ६७ ॥ 
कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम्‌ | 
अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्‌ ॥ ६८॥ 
उन्होंने कारीगरोंसे एक नकली गीध बनवाकर दृक्षके 
अग्रभागपर रखवा fear | राजकुमारांको इसका पता नहीं था | 
आचार्यने उसी गीधको बाँधने योग्य लक्ष्य बताया ॥ ६८॥ 
: द्रोण उवाच 
शीघ्रं भवन्तः सर्वे5पि धनूंष्यादाय सबंशः | 
भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेषबः ॥ ६९ ॥ 
द्रोण बोले--तुम सब लोग इस गीधको बींधनेके लिये 
शीघ्र ही धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ ॥ ६९॥ | 
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४०२ श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि इ 
य्््क्प्क्प्स्न्क्क्क्क्क्क्क्क्््््््््व्व्व् त्व व ्न्न्न्न्व्््न्न्न्न्न न ्न्न्न्ल्न्न्न्न्न््न्च््-- 

मद्वाक्यसमकालं तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम्‌ | मानो दो घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोे। | 
एकेकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः ॥,७०॥ द्रोण उवाच कि 
फिर मेरी आज्ञा मिलनेके साथ ही इसका सिर काट अथ वृक्षमिमं मां वा श्रातुन्‌ वापि creas ॥ ७५॥ गुरु 
गिराओ। पुत्रो ! मैं एक-एकको वारी-वारीसे इस कार्यमे नियुक्त द्रोणने कहा--क्या तुम qa Fath मुझको अथवा गये 


करूँगा; तुमलोग मेरे बताये अनुसार कार्य करो || ७० ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततो Aet पूर्वमुवाचाङ्गिरसां वरः। 
संघत्ख वाणं gat मद्वाक्यान्ते AJA तम्‌।७१। 
चैशम्पायनज्जी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
अङ्गिरागोत्रवाले ब्राहमणोंमें सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणने सबसे 
पहले युधिष्टिरसे कहा--दुर्धर्षं बीर ! तुम धनुषपर वाण चढाओ 
और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो? ॥ ७१ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः पूव agia wat! 
तस्थौ भासं समुद्दिइय गुरुबाक्यप्रचोदितः ॥ ७२॥ 
तब झत्रुओंको संताप देनेवाले युधिष्टिर गुरुकी आज्ञासे 
प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गीधको बींधनेके लिये 
लक्ष्य बनाकर खड़े हो गये ॥ ७२॥ 
ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम्‌ । 
ख मुहतोदुवाचेदं वचनं भरतर्षभ ॥ ७३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्र धनुष तानकर खड़े हुए कुरुनन्दन 
युधिष्टिरसे दो घड़ी वाद आचार्य द्रोणने इस प्रकार कहा--॥ 
qed तं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज 


अपने भाइयाँको भी देखते हो ?५। ७५ ॥ 

तमुवाच स कौन्तेयः पच्यास्येनं वनस्पतिम्‌ | 

भवन्तं च तथा MAT भासं चेति पुनः पुनः ॥ ७६॥ 
यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्टिर उनसे इस प्रकार 

बोले--हाँ, मैं इस वृक्षको आपको) अपने भाइयोंको तथ, 

गीधको भी बारंबार देख रहा हूँ? ॥ ७६ Ih 

तसुवाचापसपेति द्रोणोऽप्रीतमना इब । 

नेतच्छक्यं त्वया ATT लक्ष्यमित्येव FATA Il ७७॥ 
उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन-ही-मन अप्रसन्न-से 

हो गये और उन्हें झिड़कते हुए बोले, “हट जाओ यहाँसे, 

तुम इस लक्ष्यको नहीं बींघ सकते? || ७७ ॥ 

Fal SATA AA धातेराष्ट्रान्‌ महायशाः | 

तेनेव क्रमयोगेन जिज्ञाखुः पर्यपृच्छत ॥ ७८॥ 
तदनन्तर महायदास्वी आचार्यने उसी क्रमसे दुर्योधन 

आदि धृतराष्ट्रपुत्रोंकी भी उनकी परीक्षा लेनेके लिये बुलाया 

और उन सबसे उपर्युक्त बातें पूछीं || ७८ ॥ 

अन्यांश्च शिष्यान भीमादीन राश्ञश्चैवान्यदेशाजान्‌ | 

तथा च सर्वेतत्‌ सर्व पश्याम इति कुत्सिताः ॥ ७९ ॥ 


पश्यामीत्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ७४॥ उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देशके राजाओंते = 

“राजकुमार ! इक्षकी frame 33 हुए इस गीधको भी) जो वहाँ शिक्षा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया । प्रश्नके 
देखो ।? तब युधिष्ठिरने आचार्यको उत्तर दिया--५भगवन्‌ ! उत्तरमें सभीने (युधिष्टिरकी भाँति ही) कहा--“हम सब कुछ किर 
मैं देख रहा हूँ? ॥ ७४॥ Sa देख रहे हैं |! यह सुनकर आचार्यने उन सत्रको झिड़ककर ra 
स gea पुनद्रोणस्तं प्रत्यमाषत । हटा दिया ॥ ७९ || = 
इति श्रीसदाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि द्रोणश्िष्यपरीक्षायामेकत्रिंदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ या 
इस प्रकार श्रीमहामारत, आदिपर्वके अन्तर्गत सम्मवपर्वमें आचार्य द्रोणके द्वारा शिष्योकी परीक्षासे सम्बन्ध # BS 

रखनेत्रारा एक सौ इकतीसव अध्याय पूरा हुआ ॥ १११ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ die मिलाकर कुछ ८० झोक हैं ) = 
& TOS को 
a द्वात्रिरादधिकशाततमो5भ्याय: तत 
` ` > Ce A A 
अजुंनके द्वारा लक्ष्यवेध, द्रोणका ग्राहसे छुटकारा और अर्जुनको त्रह्मशिर नामक अखकी प्राप्ति मर 
वैज्ञस्यायन उवाच मद्वाक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः | दो 
ततो धनंज्ञयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत ¦ वितत्य कामुकं पुत्र तिष्ठ तावन्मुहु्तंकम्‌ ॥ २ ॥ फि 
त्वयेदानीं प्रहतव्यमेतहक्ष्यं विलोक्यताम्‌ ॥ १ ॥ आ नान आशा मिलनेके साथ ही तुम्हें इसपर m i 
j ना होगा | बेटा | धनुष तानकर खड़े हो जाओ भा 
चैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | ga 

हते Esai ! तदनन्तर और दो घड़ी मेरे आदेशकी प्रतीक्षा करो? || २॥ शि 


द्रोणाचार्यने अर्जुनसे मुसकराते हुए कह्य--“अब तुम्हें इस 
लक्ष्यका वेध करना दै | इसे अच्छी तरह देख लो || १ || 


क सव्यसाची मण्डलीकृतकामुंकः | 


भास ager शुरुवाक्यप्रयोदितः ॥ ३ ॥ 
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णि 


—, 


— 


[ले | 


१॥ 
थवा 


कर 


सँम्भवपवं | 


कि वह मण्डलाकांर ( गोळ ) प्रतीत होने लगा । फिर वे 
गुरुकी आज्ञासे प्रेरित हो गीधकी ओर लक्ष्य करके खड़े हो 
गये ॥ ३॥ 


gga तं द्रोणस्तथैव समभाषत। 
पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चाजुन ॥ ४ ॥ 


मानो दो घड़ी बाद द्रोणाचार्यने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्‍न 


किया-'अर्जुन ! क्या तुम उस बृक्षपर बैठे हुए गीधको, 
वृक्षको और मुझे भी देखते हो ?? ॥ ४ ॥ 


पश्याम्येक॑ भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत | 


~ ? न तै ae भवन्तं वा पश्यामीति च भारत ॥ ५ ॥ 


बाण 
[ओ 


जनमेजय | यह प्रश्‍न सुनकर अर्जुने द्रोणाचार्ये 


कहा--«मैं केवळ गीधको देखता हूँ | TAR अथवा आप- 
को नहीं देखता? ॥ ५॥ 


ततः प्रीतमना द्रोणो gear तं पुनः । 

प्रत्यमाषत SAU पाण्डवानां महारथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस उत्तरसे द्रोणका मन प्रसन्न हो गया । मानो 

दो घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्यने पाण्डव-महारथी अर्जुनसे 

फिर पूछा--॥ ६ ॥ 

भासं qeafa यद्येनं तथा बूहि पुनर्वचः | 


शिरः पझ्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽग्रवीत्‌ | ७। ` 


cara | यदि तुम इस गीधको देखते हो तो किर बताओ; 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


द्रातिादधिकदाततमोऽध्यांयः 


भर देख रहा हूँ, उसके सम्पूर्ण शरीरको नहीं? ॥ ७ ॥ 


अजुनेनेवसुक्तस्ठु द्रोणो हृ्तनूरुदः। 

मुञ्चस्वेत्यवरचीत्‌ पार्थे ख घुमोचाविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्जुनके यों कहनेपर द्रोणाचार्यके शरीरमें ( हर्षातिरेकसे ) 

रोमाञ्च हो आया और वे अर्जुनसे बोळे, “चलाओ बाण? ! 

अर्जुनने बिना सोचे-विचारे बाण छोड़ दिया || ८ ॥ 

ततस्तस्य नगस्थस्य gio निशितेन च। 

शिर sama तरसा पातयामास पाण्डचः॥ ९ Il 
फिर तो पाण्डुनन्दन अर्जुनने अपने चलाये हुए तीखे 

क्षुर नामक वाणसे वृक्षपर बैठे हुए उस गीधका मस्तक वेग- 

पूर्वक काट गिराया ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ कर्मेणि संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ | 

मेने च द्रुपदं संख्ये सानुबन्धं पराजितम्‌ ॥ Ro N 
इस कार्यम सफलता प्राप्त होनेपर आचार्यने अर्जुनको 

हृदयसे लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा 

द्रुपद gal अर्जुनद्वारा अपने भाई-पन्धुओँसहित अवश्य 

पराजित हो जायेंगे || १० ॥ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य खशिष्योऽङ्गिरसां वरः। 

जगाम गङ्गामभितो मज्जितुं भरतषभ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर किसी समय आजङ्किरसवंशियोंमें 

उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्योंके साथ गङ्गाजीमें स्नान 

करनेके लिये गये ॥ ११ ॥ 

अवगाढमथो द्रोणं खलिले सलिलेचरः। 

ग्राहो जग्राह वळवाञ्जङ्कान्ते कालचोदितः ॥ १२॥ 
वहाँ Ted गोता लगाते समय wea प्रेरित हो एक 

बलवान्‌ जळजन्तु wet द्रोणाचार्यकी पिंडली पकड़ 

ली ॥ १२॥ 

ख समर्थोऽपि मोक्षाय शिष्यान्‌ खर्वानचोदयत्‌। 

ग्राहं हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयन्निव ॥ १३॥ 
वे अपनेको छुड़ानेमें समर्थ होते हुए भी मानो हृड़बड़ाये 

हुए अपने सभी दशिष्योंसे बोळे--'इस ग्राहको मारकर मुझे 

बचाओ? ॥ १३ Ul 

तद्वाक्यसमकालं तु बीभत्खुनिशितेः शारैः। 

aaa: पञ्चभिग्रोहं मझमम्भस्यताडयत्‌ ॥ १४॥ 
say इस आदेशके साथ ही बीभत्सु ( अर्जुन )ने 

पाँच अमोध एवं तीखे बाणोंद्वारा पानीमें gt हुए उस 


आहपर प्रहार किया ॥ १४॥ 


इतरे त्वथ सम्भूढास्तत्र तत्र प्रपेदिरे। 
तं तु इषा क्रियोपेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम्‌ ॥ १५॥ ` 


कळ 


४०४ 


श्रौमहाभारते 


[ आदिपवंणि 


विशिष्टं खरिष्येभ्यः प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा | 
स पार्थवाणेबहुधा खण्डशः परिकल्पितः ॥ १६॥ 
ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घां त्यक्त्वा महात्मनः | 
अथानत्रवीन्महात्मानं भारद्वाजो महारथम्‌ ॥ १७॥ 
परंतु दूसरे राजकुमार हक्के-वकके-से होकर अपने-अपने 
स्थानपर ही खड़े रह गये । अर्जुनको तत्काल कार्यमें तत्पर 
देख द्रोणाचार्यने उन्हें अपने सब झिष्यासे बढ़कर 
माना और उस समय वे उनपर बहुत प्रसन्न हुए | अर्जुनके 
बाणोंसे ग्राहके ठुकड़े-ठुकड़े हो गये और वह महात्मा द्रोणकी 
पिंडली छोड़कर मर गया | तब द्रोणाचार्यने महारथी महात्मा 
अर्जुनसे कहा-- ॥ १५-१७ ॥ 
गृहाणेदं महावाहो विशिष्टमतिदुर्धरम्‌। 
अस्त्रं aaa नाम सप्रयोगनिवतेनम्‌ ॥ १८॥ 


“महावाहो | यह ब्रह्मशिर नामक अञ्न मैं तुम्हें प्रयोग 


और उपसंहारके साथ बता रहा हूँ । यह सत्र अज्नोंसे बढ़कर 
है तथा इसे धारण करना भी अत्यन्त कठिन है। तुम इसे 
अहण करो ॥ १८ ॥ om 
न च ते मानुषेष्वेतत्‌ प्रयोक्तव्यं कथंचन | 
जगद्‌ विनिदंहेदेतदल्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १९॥ 
ADAM तुम्हें इस असरका प्रयोग किसी भी दश्ञामें नहीं 


ISR | 
करना चाहिये । यदि किसी अल्प तेजवाले पुरुषपर इसे 
चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त-संसारको भस्म कर्‌ 
सकता है ॥ १९ || 
असामान्यमिदं तात लोकेष्वस्त्रं निगद्यते | 
तदू धार्‍येथाः प्रयतः PAY चेदं वचो मम ॥ २०॥ 

“तात ! यह अन्न तीनों लोकोंमें असाधारण बताया गया 
है । तुम मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर इस अञ्नको 
धारण करो और मेरी यह ब्रात सुनो | २० || 
बाधेतामानुषः शात्रुयेदि त्वां वीर कश्चन | 
तद्वधाय प्रयुञ्जीथास्तदसत्रमिदमाहवे ॥ २१॥ 

“वीर | यदि कोई अमानव इात्रु तुम्ह युद्धमे पीड़ा देने 
लगे तो तुम उसका वध करनेके लिये इस अस्त्रका प्रयोग 
कर सकते हो? ॥ २१ ॥ 


तथेति सम्प्रतिश्रुत्य वीभत्खुः स कृताञ्जलिः | 
जग्राह परमास्त्रं तदाह चेनं पुनगुरूः | 
भविता त्वत्समो नान्यः पुमाँल्लोके धनुर्धरः ॥ २२॥ 
तब अर्जुनने “तथास्तु? कहकर वेसा ही करनेकी प्रतिज्ञ 
की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्रको ग्रहण किया | 
उस समय शुरु ANA अर्जुनसे पुनः यह वात कही--“संसार- 
में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा? || २२॥ 


इति श्रीसहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि द्रोणग्राहमोक्षे द्वात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत, आदिपर्वके अन्तर्गत सम्मवपर्वमें द्रोणाचार्यका आहसे छुटकारा नामक एक सौ बत्तीस 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १३२ || 


त्रयस्रिंगदधिकशततमोऽध्यायः 
राजकुमारोंका रङ्गभूमिमें अस्न-कौशल दिखाना 


वैज्ञग्पायन उवाच 


saena mauga पाण्डुपुत्रांश्च भारत | 
इष्टा दोणो5त्रवीद्‌ राजन ध्ृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
कृपस्य सोमदत्तस्य वाहीकस्य च aaa: । 
गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्य विदुरस्य च ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! जत्र द्रोणने देखा 
कि धृतराष्ट्रके पुत्र तथा पाण्डव अस्न-विद्याकी शिक्षा समाप्त 
कर चुके; तब उन्होंने कृपाचार्य; सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ वाहक) 
गङ्गानन्दन भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुरजीके निकट राजा 
धृतराष्ट्रसे कहा--।| १-२ Il 
राजन्‌ सम्प्ाप्तविद्यास्ते कुमाराः कुरुसत्तम | 
ते दशायेथुः खां शिक्षां राजन्ननुमते तव il ३ ॥ 
तरतोऽत्रवीन्मदाराजः प्रहृष्टेनान्तरात्मना | 


“राजन्‌ ! आपके कुमार अञ्ज-विद्याकी शिक्षा प्राप्त कर 


चुके हैं । कुरुश्रेष्ठ ! यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी” 


सीखी हुई अस्-संचालनकी कलाका प्रदर्शन करें? | 
_ यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे 
बोले ॥ ३३ || 
. धृतराष्ट्र उवाच 

भारद्वाज महल्‌ कर्म ङृतं ते द्विजसत्तम ॥ ४ ॥ 

TAUPA कहा--द्विजश्रेष्ठट भरद्वाजनन्दन | आपने 
( राजङुमारोंको seat शिक्षा देकर ) बहुत बड़ा 
किया है ॥ ४॥ 
यदानुमन्यसे काळं यस्मिन्‌ देशे यथा यथा। 
तथा तथा विधानाय खयमाक्षापयख माम्‌ ॥ ५ ॥ 

आप कुमारोंकी अंत्र-शिक्षाके प्रदर्शनके लिये जब जो 
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सम्भवपव'] 


कयास 


समय टीक समझें) जिस स्थानपर जिस-जिस प्रकारका प्रवन्ध 
आवश्यक मानें; Sasa तरहकी तैयारी करनेके लिये स्वयं 
ही मुझे आज्ञा दें ॥५॥ 
स्पृहयास्यद्य निर्वेदात्‌ पुरुषाणां सचश्चुपाम्‌ | 
अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्‌ ये मे द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान्‌॥ ६ ॥ 
आज में नेत्रद्दीन दोनेके कारण दुखी होकर, जिनके पास 
आँखें हैं, उन मनुप्योंके सुख और सौमाग्यको पानेके लिये 
तरस रहा हूँ; क्योंकि वे अस्न-कौशलका प्रदर्शन करनेके लिये 
भाँति-भाँतिके पराक्रम करनेवाले मेरे पुत्रोंको देखेंगे ॥ I 
aad गुरुराचायों त्रवीति कुरु तत्‌ तथा | 
न tied प्रियं मन्ये भविता धर्मवत्सल ॥ ७ ॥ 
( आचार्यसे इतना कहकर राजा धृतराष्ट्रविदुरसे बोले) 
“धर्मवत्सल | विदुर ! गुरु द्रोणाचार्यं जो काम जैसे कहते हैं) 
उसी प्रकार उसे करो । मेरी रायमें इसके समान प्रिय कार्य 
दूसरा नहीं होगा? || ७ ॥ 
ततो राजानमामन्ञ्य निर्गतो विदुरो बहिः । 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राजाकी आज्ञा लेकर विदुरजी ( आचार्य द्रोणके 
साथ) बाहर निकले | मद्दाबुद्धिमान्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणने 
रङ्गमण्डपके लिये एक भूमि पसंद की और उसका माप 
करवाया ॥ ८ ॥ 
समामवृक्षां निर्गुल्मासुदकप्रसत्रवणान्विताम्‌ | 
तस्यां भूमो वलिं चक्रे तिथो नक्षत्रपूजिते ॥ ९ N 
अवघुष्टे समाजे च तदर्थं वदतां दरः। 
रङ्गभूमौ सुविपुलं ares यथाविधि ॥ १०॥ 
प्रेक्षागारं सुविहितं चक्रुस्ते तस्य शिल्पिनः | 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं सत्रीणां चेव ada ॥ ११॥ 
मञ्चांश्च कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः | 


टद. PGMA HPN शिविकाश्व महाधनाः ॥ १२॥ 


aa 


बह भूमि समतल थी | उसमें बृक्ष या झाड़-झंखाड़ नहीं 
थे। वह उत्तर दिद्याकी ओर नीची थी। वक्ताओंमें श्रेष्ठ द्रोणने 
वास्तुपूजन देखनेके लिये डिण्डिम-घोष कराके वीरसमुदायको 
आमन्त्रित किया और उत्तम नक्षत्रसे युक्त तिथिमें उस भूमिपर 
वास्तुपूजन किया | तसश्रात्‌ उनके दिस्मियोंने उस रज्गभूमिमें 
वारतु-शास्त्रके अनुसार विधिपूर्वक एक अति विशाळ Jaek 
नींब डाली तथा राजा और राजघरानेकी स्त्रियोंके बैठनेके लिये 
बहाँ सत्र प्रकारके AAAS सम्पन्न बहुत सुन्दर भवन 
बनाया | जनपदके छोगोंने अपने बैठनेके लिये वहाँ ऊँचे 


१. जो उत्सव या नाटक आदिको सुविधापूर्वक देखनेके 
उद्देशयसे बनाया गया हो, उसे प्रेक्षागृह या Jaqa कहते हैं । 


Go ३, Ree 


त्रयस्त्रिशदथिकराततमो5ध्यायः 
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और विशाल मश्च बनवाये तथा (RAR लानेके लिये ) 
बहुमूल्य शिविकाएँ तैयार करायीं ॥ ९-१२ ॥ 
| ३५ ~ A ~ 

तस्मिस्ततोऽहनि प्राप्ते राजा ससचिवस्तदा | 

भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा कृपं चाचार्यसत्तमम्‌ ॥ १३॥ 

( वाह्णीकं सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च। 

कुरूनन्यांश्च सचिवानादाय नगराद्‌ वहिः ॥ ) 

रिक्षि . बड... शि 

मुक्ताजालपरिक्षिप्तं वेदूर्यमणिशोमितम्‌। 

शातकुम्भमयं दिव्यं प्रेक्षागारमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जब निश्चित दिन आया) तत्र मन्त्रियाँसह्दित राजा 

धृतराष्ट्र भीप्मजी तथा आचार्यप्रवर कृपको आगे करके वाह्लीक) 

सोमदत्त) भूरिश्रवा तथा अन्यान्य कौरवों और मन्त्रियोंकी साथ 

ले नगरसे बाहर उस fea armada | उसमें मोतियोंकी 

झाळरें लगी थीं) वैदूर्यमणियोंसे उस भवनको सजाया गया 

था तथा उसकी दीवारोंमें स्वर्णलण्ड मढे गये थे ॥ १३-१४॥ 


गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर | 
स्त्रियश्च राज्ञः सवास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः॥ १५ ॥ 
हपादारुरुहुर्मञ्चान मेरु देवस्त्रियो यथा। 
manada च चातुर्वण्यं पुराद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
AAA समभ्यागात्‌ कुमाराणां कृतास्त्रताम्‌ | 
क्षणेनेकस्थतां तत्र दशेनेप्छु जगाम TN १७॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! परम सौमाग्यशालिनी 
गान्धारी, कुन्ती तथा राजभवनकी सभी feat वस्त्राभूषणोंसे 
सज-घजकर दास-दासियों और आवश्यक सामग्रियोंके साथ उस 
भवनमें आयीं तथा जैसे देवाङ्गनाएँ, मेरुपर्वतपर चढ़ती हैं, उसी 
प्रकार वे हर्षपूर्वक AAR चढ़ गयीं | ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
चारों aie लोग कुमारोंका अस्त्र-कोशल देखनेकी इच्छासे 
तुरंत नगरसे निकलकर आ गये । क्षणभरमें वहाँ विशाल 
जनसमुदाय एकत्र हो गया ॥ १५-१७ ॥ 
प्रवादितैश्च वादित्रैजेनकोतूहलेन च। 
महार्णव इव AST: समाजः सोऽभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
अनेक प्रकारके बाजोंके TAA तथा मनुष्योंके बढ़ते 
हुए, कोतूइलसे वह जनसमूह उस समय क्षुब्ध महासागरके 
समान जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्कयश्षोपवीतवान्‌। 
शुछ्ककेशः सितश्मश्रुः शुक्रमाल्यानुलेपनः ॥ १०॥ 
रङ्गमध्यं तदाऽऽचारयंः aga: प्रविवेश ह। 
नभो ज़ळधरैहींनं साङ्गारक इवांशुमान्‌ ॥ Ro N 
तदनन्तर इवेत AS और इवेत यज्ञोपवीत धारण किये 
आचार्य द्रोणने अपने पुत्र अश्वत्थामाके साथ रङ्गभूमिमें 
प्रवेश किया; मानो मेघरहित आकाइामें चन्द्रमाने मङ्गलके 
साथ पदार्पण किया हो । आचार्यके सिर और दाढ़ी-मूँडके 
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बाळ संफेद हो गये थे । वे सवेत पुष्पोंकी माला और श्वेत 

चन्दनसे सुशोभित हो रहे थे ॥ १९-२० ॥ 

a यथासमयं चक्रे बलिं वलवतां atl 

ब्राह्मणांस्तु सुमन्त्रज्ञान्‌ कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ २१ N 
चळवानेंम श्रेष्ठ बरोणने यथासमय देवःपूजा की और श्रेष्ठ 

मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया | २१ ॥ 


( खुवणमणिरल्लानि वस्त्राणि विविधानि च | 
प्रददौ दक्षिणां राजा द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ) 
खुखपुण्याहेघोषस्य पुण्यस्य समनन्तरम्‌। 
विविशुर्विविधं गृह्य शस्त्रोपकरणं नराः॥ २२॥ 
उस समय राजा धृतराष्ट्रने सुवर्ण, मणि, रत्न तथा नाना 
प्रकारके वन्न आचार्य द्रोण और कृपको दक्षिणारूपमें 
दिये । फिर सुखमय पुण्याहवाचन तथा दान-होम आदि 
पुण्यकमोंके अनन्तर नाना प्रकारकी शास्त्र-सामग्री लेकर बहुत-से 
मनुष्योंने उस रङ्गमण्डपमे प्रवेश क्रिया | २२ ॥ 
ततो वद्धाङ्कुलित्राणा बद्धकक्षा महारथाः | 
वद्धतूणाः सधनुषो विविशु्मरतपषंभाः॥ २३॥ 
उसके बाद भरतवंदियोंमें श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े-बड़े 
रथोंके साथ दस्ताने पहने; कमर कसे; पीठपर तूणीर AA 
और धनुष लिये हुए उस रङ्गमण्डपके भीतर आये || २३ ॥ 
अनुज्येष्ठं तु ते तत्र युधिष्टिरपुरोगमाः | 
( रणमध्ये स्थितं द्रोणमभिवाद्य aca: | 
पूजां चक्रर्यथान्यायं द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ 
नरश्रे युधिष्टिर आदि उन राजकुमारोंने जेठे-छोटेके 
ana स्थित हो उस रङ्गभूमिके मध्यभागमें वेटे हुए आचार्य 
द्रोणको प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्योकी 
यथोचित पूजा की ॥ 
आशीरिश्च प्रयुक्ताभिः सवें संहृष्टमानसाः | 
अभिवाद्य पुनः cers वळिपुष्पेः समन्वितान्‌ ॥ 
रक्तचन्द्नखम्मिश्रेः स्वयमाचंन्त कौरवाः, 
रक्तचन्दनदिर्धाश्च रक्तमाल्यानुधारिणः॥ 
सर्वे रक्तपताकाश्च सर्वे रक्तान्तलोचनाः । 
द्रोणेन समनुज्ञाता Ja शास्त्रं परंतपाः ॥ 
adit ga aga तप्तकाञ्चनभूपिताः | 
सज्यानि विविधाकारैः शरेः संधाय कौरवाः I 
ज्याघोषं तलघोषं च कृत्वा भूतान्यपूजयन्‌। ) 
चक्र्रस्त्र महावीर्याः कुमाराः RAZAR || २०॥ 
फिर उनसे आद्ीर्वाद पाकर उन सत्रका मन प्रसन्न हो 
गया aaa, पूजाके पुप्पोसे आच्छादित avatar 
प्रणाम करके कौरबोंने रक्त चन्दन और फूलोंद्रारा पुनः स्वयं 


उनका पूजन किया | वे सब-के-सब लाळ चन्दनसे चर्चित 


श्रीमहाभारते 


ECEN 


` 
थे 


तथा लाळ रंगकी माळाओंसे विभूषित थे | सबके रथो 
लाल रंगकी पताकाएँ. थीं । सभीके नेत्रोके कोने लाळ रंग 
थे | तदनन्तर तपाये हुए सुवर्णके आमूषणोंसे विभूष 
एवं शत्रुओंको संताप देनेवाले कौरव राजकुमारोंने आच्च; 
द्रोगकी आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर हो! 
चढ़ायी और उसपर भाँति-भाँतिकी आकृतिके बाणोंका संधा; 
करके TAR टंकार करते और ताळ ठोंकते हुए समर 
प्राणियोंका आदर किया | तत्सश्चात्‌ वे महापराक्रमी राजकुछ 
वहाँ परम अद्भुत अञ्ज-कौशल प्रकट करने लगे || RY 
केचिच्छराक्षेपमयाच्छिरांस्सवननामिरे । 
मनुजा ध्रष्टमपरे वीक्षाश्रक्रः सुविस्मिताः ॥ २५। 
कितंने ही मनुष्य बाण लग जानेके डरसे अपना मस्त 
झुका देते थे | दूसरे लोग अत्यन्त विस्मित होकर विना किसँ 
भयके सत्र कुछ देखते थे ॥ २५ Il 
ते स्म लक्ष्याणि विभिदुर्वाणेनोमाडुशोभितः | 
विविधेलोघवोत्सु्टेसह्मन्तो वाजिभिद्टुंतम्‌ ॥ २६। 
वे राजकुमार घोड़ोंपर सवार हो अपने नामके अक्षरो 
सुशोभित और बड़ी फुर्तीके साथ छोड़े हुए नाना प्रकारे 
AMER शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यवेध करने लगे || २६ ॥ 
तत्‌ कुमारवलं तत्र ग्रृहीतशरकार्सुकम | 
गन्धर्वनगराकारं प्रेक्ष्य ते चिस्मिताभवन्‌ ॥ २७॥ 
agam लिये हुए राजकुमारोंके उस समुदायको 
गन्धर्वनगरके समान अद्भुत देख वहाँ समस्त दर्शक आश्चर्य 
चकित हो गये || २७ ॥ 
सहसा चुक्रुशुश्चान्ये नराः शतसहस्त्रराः | 
विस्मयोत्फुलनयनाः साधु arate भारत N २८॥ 
जनमेजय ! सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें एक-एक जगह 
बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते हुए सहसा aly 


साधु ( वाह-वाह )? कहकर कोलाहल मचा देते थे ॥२ ella - पुः 


कृत्वा धनुषिते मार्गान रथचयोखु चासरुत्‌। 
गजपृष्ठेःश्वपृष्ठे च नियुद्धे च महावलः ॥ २९ ॥ 
उन महाली राजकुमारोंने पहले धनुष-बाणके पै 
दिखाये | तदनन्तर रथ-संचाळनके विविध मार्गों ( शीघ्र हैं 
जाना, लौटा लाना, दायें, वायें और मण्डलाक्रार चला 
आदि ) का अवलोकन कराया | फिर कुदती लड़ने तया 
हाथी और धोड़ेकी पीठपर बैठकर युद्ध करनेकी चातुरी 
परिचय दिया ॥ २९ | 
गहीतखज्ञचर्माणस्ततो भूयः प्रहारिणः । ` 
त्सरुमार्गान, यथोद्दिशंइचेरुः सर्वासु भूमिषु ॥ २० 
इसके बाद वे ढाळ और तलवार लेकर एक वू 
प्रहार करते हुए खङ्ग चलानेके शास्त्रोक्त मार्ग ( ऊपर 
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Pe . 
ia और अगल-बगठमें घुमानेकी कला ) का प्रदर्शन करने 
` Al उन्होंने रथ) हाथी, घोड़े और भूमि--इन सभी 
e भूमियोपर यह युद्ध-क्रोशल दिखाया || ३० ॥ 
लाघवं सोष्ठवं शोभां स्थिरत्वं दढसुश्तिम्‌। 
ददृशुस्तत्र सर्वेषां waht खड्गचर्मणोः ॥ ३१ N 
दर्शकोंने उन सत्रके ढाळ-तळवारके प्रयोगोंको देखा | 
कुर उस कलामें उनकी फुर्ती) चतुरता, शोभा; स्थिरता और मुट्टीकी 
४॥ EZAR अवलोकन किया | ३१ ॥ 
अथ तौ नित्यसंहृष्टौ खुयोधनवृकोदरो। 
al अवतीणो गदाहस्तावेकशटङ्गाविवाचलौ ॥ ३२ ॥ 
स्तः तदनन्तर सदा एक दूसरेको जीतनेका उत्साह रखनेवाळे 
विह दुर्योधन और भीमसेन दवाथमें गदा लिये रङ्गभूमिमे उतरे। उस 
समय वे एक-एक शिखरवाले दो पर्वतोंकी भाँति शोभा पा 
रहे थे ॥ ३२॥ 


डों 
संथा; 
समर 


चतुर्न्िशद्धिकशततमोऽध्यायः 
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वद्धकक्षो naag dea पर्यवस्थितो । 
बृहन्तो वासिताहेतोः समदाविव कुञ्जरौ ll ३३ ॥ 
वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखानेके लिये 
आमने-सामने डटकर खड़े थे और गर्जना कर रहे थे, मानो 
दो मतवाले गजराज किसी हथिनीके लिये एक दूसरेसे भिड़ना 
चाहते और चिग्घाड़ते हों ॥ ३३ ॥ 
> A > 
तो प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि महाबलो | 
चेरतुर्मण्डलगतो समदाविव कुञ्जरो ॥ ३४ ॥ 
वे दोनों महाबळी योद्धा अपनी-अपनी गदाको दायें-बायें 
मण्डलाकार घुमाते हुए, दो मदोन्मत्त हाथियोंकी भाँति मण्डलके 
भीतर विचरने लगे ॥ ३४ ॥ 
विदुरो धृतराष्ट्राय गाल्यायीः पाण्डवारणिः | 
न्यवेदयेतां तत्‌ सब कुमाराणां विचेष्टितम्‌॥ ३५॥ 
विदुर धृतराष्ट्रको और पाण्डव जननी कुन्ती गान्धारीको 
उन राजकुमारोंकी सारी चेष्टाएँ बताती जाती थीं ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वण्यखदर्ने त्रयस्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


2% ॥ 
eG 
[कारे 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तर्गत सम्भवर्षमें अछा-कोशरदशैनविषयक एक सौ तेतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १९१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७९ शोक मिलाकर कुछ ४२६ 'छोक हैं) 


चतुखिशदधिकशततमोऽ्यायः 


१७ | 
दायो aad उवाच 
श्रमः, कुरुराजे हि रङ्गस्थे भीमे च वलिनां वरे । 
पक्षपातकृतस्नेहः ख हिघेवाभवज्ञनः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! जत्र कुरुराज 
दुर्योधन और बलवानोंमें श्रेष्ठ मीमसेन रङ्गभूमिमें उतरकर गदा- 
युद्ध कर रहे थे; उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपात- 
E पूर्ण स्नेह करनेके कारण मानो दो दम वेट गयी ॥ १॥ 
fi ही वीर कुरुराजेति ही भीम इति जल्पताम्‌। 
{^ Geant wager प्रणादाः सहसोत्यिताः ॥ २ N 
कुछ कहते; “अहो | बीर कुरुराज केसा अद्भुत पराक्रम 
दिखा रदे हैं |? दूसरे बोळ उठते, “वाह ! भीमसेन तो गजब- 
का हाथ मारते EP इस तरहकी बातें करनेवाले लोगोंकी 
भारी आवाजें वहाँ सहसा सब ओर गूँजने लगीं ॥ २ ॥ 
ततः क्रुः्ाणंबनिमं रङ्गमालोक्य वुद्धिमान्‌ | 
at आरद्वाजः प्रियं पुत्रमश्वत्थामानमत्रवीत्‌॥ ३ N 


२८ Il 


१९॥ 
ते 


ध्र हे 


qi फिर तो सारी रङ्गभूमिमें क्षुब्ध महासागरके समान हलचल 
. ` मच गयी । यह देख बुद्धिमान्‌ द्रोगाचार्यने अपने प्रिय पुत्र 
. अदवत्यामासे कहा॥ ३ ॥ 

१० Il i द्रोण उवाच 


‘Re बारयेतो ` महावीयों रुतयोग्याघुभावपि । 
गवे माभूद्‌ gaasi भीमदुयोंधनोद्भवः ॥ ४ ॥ 


भीमसेन, दुर्योधन तथा अजुनके द्वारा अखकोशलका प्रदर्शन 


द्रोण बोळे--वत्स ! ये दोनों महापराक्रमी वीर a- 
विद्यामें अत्यन्त अभ्यस्त हैं | तुम इन दोनोंको युद्धसे रोको; 
जिससे भीमसेन और दुर्योधनको लेकर रज्ञभूमिमें स ओर 
क्रोध न फेल जाय || ४ ॥ 

RRIT उवाच 


( तत उत्थाय वेगेन अश्वत्थामा FAMAT | 
गुरोराज्ञा भीम इति गाल्यारे शुरुशासनम्‌। 
अळं anand वेगमलं साहसमित्युत ॥ ) 
ततस्तावुद्यतगदौ गुरुपुत्रेण वारितो | 
युगान्तानिलसंक्ष॒ब्धी महावेलाविवाणेवौ ॥ ५ N 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
अश्वत्यामाने वड़े वेगसे उठकर भीमसेन और दुयोंधनको रोकते 
हुए, कहा--“भीम | तुम्हारे गुरुकी आज्ञा दै, गान्धारौनन्दन ! 
आचार्यका आदेश दै, तुम दोनोंका युद्ध बंद होना चाहिये | 
तुम दोनों ही योग्य हो, तुम्हारा एक-दूसरेके प्रति वेगपूर्वक 
आक्रमण अवाञ्छनीय है। तुम दोनोंका यह दुःसाइ अनुचित 
हे । अतः इसे बंद करो |? इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन 
वायुसे विक्षुन्ध उत्ताळ तरज्ञोंवाले दो समुद्रोंकी भाँति गदा उठाये 
हुए दुर्योधन और भीमसेनको गुरुपुत्र अश्वर्थामाने युद्धसे 
रोक दिया ॥ ५ ॥ l ` 
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ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमत्रवीत्‌। 

निवार्य वादित्रगणं महामेघनिभस्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
AAI द्रोणाचार्यने महान्‌ मेघोंके समान कोलाहल 

करनेवाले वाजोंको बंद कराकर रङ्गभूमिमे उपस्थित हो यह 

बात कही--॥ ६ ॥ 

यो मे पुत्रात्‌ प्रियतरः सवंशस्त्रविशारदः। 

ऐन्द्ररिन्द्रानुञसमः स पाथा इञ्यतामिति॥ ७ ॥ 


८दर्शकगण | जो मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय हे, जिसने 
सम्पूर्ण श्रोमें निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान्‌ नारायण- 
के समान पराक्रमी है; उस इन्द्रकुमार कुन्तीपुत्र अर्जुनका 
कौशल आपलोग देखें? ॥ ७॥ 
आचायेवचनेनाथ रुतखस्त्ययनो JTN 
बद्धगोधाङ्कुलित्राणः पूर्णतूणः सकार्मुकः ॥ ८ ॥ 
काञ्चनं कवचं विश्वत प्रत्यदश्यत फाल्गुनः | 
साक सेन्द्रायुधतडित्‌ ससंध्य इच तोयदः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर आचार्यके कहनेसे स्वस्तिवाचन कराकर तरुण 
बीर अर्जुन गोहके चमड़ेके बने हुए हाथके दस्ताने पहने, 
बाणोंसे भरा तरकस लिये धनुषसहित रङ्गभूमिमें दिखायी 
दिये । वे इयाम शरीरपर सोनेका कवच धारण किये ऐसे 
सुशोभित हो रदे थे, मानो सूर्यश इन्द्रधनुष) विद्युत्‌ और 
संघ्याकाळसे युक्त मेघ शोभा पाता हो ॥ ८-९ ॥ 
ततः सर्वस्य रङ्गस्य समुत्पिञ्जलकोऽभवत्‌ | 
प्रावाद्यन्त च वाद्यानि सराजकानि समन्ततः ॥ १० ॥ 
फिर तो समूचे रङ्गमण्डपमें galega छा गया | सत्र 
ओर माँति-भाँतिके बाजे और शंख बजने लगे || १० ॥ 
| एप कुन्तीसुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः | 
| एप पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥ ११॥ 
पषोऽसत्रविदुषां श्रेष्ठ पष धर्मभृतां वरः । 
एप रीळवतां चापि शीलश्चाननिधिः परः ॥ १२॥ 
इत्येवं तुमुला वाचः शण्वत्याः प्रेक्षकेरिताः | 
कुन्त्याः प्रस्रवसंयुक्तरस्रः क्लिन्नमुरोऽभवत्‌ ॥ १३ N 
“ये कुन्तीके तेजस्वी पुत्र हैं | ये ही पाण्डुके मझले बेटे 
हैं । ये देवराज इनद्रकी संतान हैं । ये ही कुरुवंशके रक्षक हैं | 
अस्त्रविद्याके विद्वानोंमें ये सत्रसे उत्तम हैं | ये धर्मात्माओं 
और शीळवानोंमं श्रेष्ठ हैं | शील और ज्ञानकी तो ये सर्वोत्तम 
निधि हैं ।? उस समय दर्शकोंके मुखसे तुमुळ ध्वनिके साथ 
निकली हुई ये बातें सुनकर कुन्तीके aia दूध और नेत्रॉंसे 
स्नेहे आँसू बहने लगे | उन दुग्धमिश्रित आँसुओंसे कुन्ती- 
देवीका वक्षःस्थळ भीग गया || ११-१३ | 


तेन शाब्देन महता पूर्णश्रुतिरथाब्रवील्‌ | 
| TÀ नरश्रेष्ठो बिदुरं हृष्टमानसः ॥ १४ ॥ 


~ 


श्रीमहाभारते 


Nm 


l A RIA ar 
NPP DLA PALA AAA AR eee 
हृ महान्‌ कोलाहल TUES कानोंमें भी गूँज उठा | m 
fi ` ताद 
तब AWE yag प्रसन्नचित्त होकर विदुरसे पूछो — 
I—II १४ Il e 
एणेवनिः A 
क्षत्तः क्रुब्धार्णवनिभः किमेष सुमहास्वनः | 
> ita ` A ga 
सहसेवोत्थितो रङ्गे भिन्दन्तिव नभस्तलम॥ १५॥. सौः 
“बिदुर | विक्षुव्ध महासागरके समान यह केसा महान्‌ | 
कोलाहल हो रहा हे? यह शब्द मानो आकाशको विदौए 


लक aR 

करता हुआ रङ्गभूमिमे सहसा व्यक्त हो उठा है? | १५॥ दलि 
बिदुर उवाच = 

एष पार्था महाराज फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः | पञ्च 


अवतीणेः सकवचस्तत्रैष सुमहाखनः ॥ १६॥ 
AZA कहा--महाराज ! ये पाण्डुनन्दन अर्जुन गया 

कवच बाँधकर र्गभूमिमे उतरे हें । इसी कारण यह भारी हुए 

आवाज हो रही है ॥ १६॥ aa 


धृतराष्ट्र उवाच नहीं 
धन्यो5स्म्यनुग्रही तो Shear रक्षितोऽस्मि महामते। गदर 
पृथारणिसमुद्धतेस्निभिः. पाण्डववहिभिः ॥ १७॥ निच 


ध्व॒तराष्ट्र बोले--महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे प्रकट 
हुए इन तीनों पाण्डवरूपी अथियोंसे में धन्य हो गया । इन 
तीनोंके द्वारा में सर्वथा agada और सुरक्षित हूँ ॥ १७॥ 
वेश्ग्यायन उवाच 
तस्मिन्‌ प्रमुदिते रङ्गे कथंचित्‌ प्रत्युपस्थिते | 
दशयामास बीभत्खुराचार्यायाखलाघवम्‌ il Re lls 
आझेयेनाखजद्‌ वहि वारुणेनाख्जत्‌ पयः | कुः 
2 जन्ये 
वायब्येनाखजद्‌ वायुं पाजन्येनासुजद्‌ घनान्‌ ॥ १९॥ | तत 
चेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय | इस प्रकार मनू 
आनन्दातिरेकसे मुखरित हुआ बह रङ्गमण्डप जब किसी तरह द्वार 
कुछ शान्त हुआ; तब अर्जुनने आचार्यको अपनी अस्त्रसंचालन- बळ 
की कुर्ती दिखानी आरम्म की। उन्होंने पहले आग्नेयाखनसे? . 
आग पैदाकी, फिर बासते जळ उलन करके उसे बुश | कार 
Feat | arenas sitet चला दी और पर्जन्याखसे बाद, 
_पैदा कर दिये ॥ १८-१९ || 
भौमेन प्राविशद्‌ भूमि पार्वतेनासुजद्‌ गिरीन्‌ | 
अन्तर्धानेन चास्त्रेण पुनरन्तरहितोऽभवत्‌॥ २० ॥ 
उन्होंने भोमात्रसे परथ्वी और पार्वतातनसे पर्वतोंको उतन्न कर 


Dot Th DDE cori Msi 
दिया; फिर अन्तर्घानाखके द्वारा वे खयं अस्म हो गये।२० 


क्षणात्‌ पांशुः क्षणाद्धखः क्षणाच्य रथधूर्गतः ।. 
क्षणंन रथमध्यस्थः क्षणेनावतरन्महीम्‌ ॥ २१ ॥ हार 
वे क्षणभरमें बहुत लंबे हो जाते और ama दी. ह 


जा 


ड्‌ 


बहुत छोटे बन जाते थे | एक क्षणमें रथके धुरेपर खड़े हेते 
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पञ्चत्रिशादधिकशलतमो ऽध्यायः 


४०९ 


_तो दूसरे क्षण रथके बीचमें दिखायी देते थे। फिर पलक 
मारते-मारते gn उतरकर अञ्न-कौशल दिखाने 
लगते थे ॥ २१ II 
सुकुमारं च सूक्ष्मं च गुरुं चापि शुरुप्रियः। 


सौष्टवेनाभि संक्षिप्तः सोऽधिध्यद्‌ विविधैः TEM २२ ॥ 
अपने गुरुके प्रिय शिष्य आर्जुनने बड़ी फुती और 
खूबसूरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशानेको भी बिना 
हिलाये-डुलाये नाना प्रकारके बाणोंद्वारा बींघ दिया || २२ ॥ 
भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम्‌। 
पञ्च वाणानसंयुक्तान्‌ सम्मुमोचैक्रवाणवत्‌ ॥ २३ N 
रङ्गभूमिमे A बना हुआ सूअर इस प्रकार GAI 
गया था कि वह सत्र ओर चक्कर लगा रहा था | उस घूमते 
हुए सूअरके मुखमें अर्जुनने एक ही साथ एक वाणक्री भाँति 
पाँच बाण मारे । वे पाचों बाण एक दूसरेसे सटे हुए 
नहीं थे ॥ २३ ॥ 
गव्ये चिषाणकोषे च चले रञ्ञ्चवलम्विनि | 
निचखान महावीर्यः सायकानेकविरातिम्‌॥ २४ ॥ 
एक जगह TAR सींग एक रस्सीमें लटकाया गया था, 
जो हिल रहा था । महापराक्रमी अजुंनने उस सींगके Baa 
लगातार इक्कीस वाण गड़ा दिये ॥ २४ Il 
इत्येवमादि सुमहत्‌ asa धनुषि चानघ । 
गदायां दास्त्रकुशाळो मण्डलानि aa | २५ ॥ 
निष्पाप जनमेजय | इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र- 
कौशल दिखाया | खड्क) धनुष और गदा आदिके भी aa- 
कुशळ अर्जुनने अनेक पैतरे और हाथ दिखलाये ॥ २५॥ 
ततः समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्‌ कर्मणि भारत। 
मन्दीभूते समाजे च वादित्रस्य च निःस्वने ॥ २६ ॥ 
द्वारदेशात्‌ समुद्रतो माहात्म्यबलस्ूचकः | 
` वज्ञनिष्पेषसडदाः शुश्रुवे झुजनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 
- भारत ! इस प्रकार seats दिखानेका अधिकांश 
कार्य जब समाप्त हो AS मनुष्योंका कोलाइळ और TÀ- 


IIA aoe 


गाजेका शब्द जत्र शान्त होने लगा, उसी समय दरवाजेकी 
ओरसे क्रिसीका अपनी भुजाओंपर ताल ठोंकनेका भारी शब्द 
सुनायी पड़ा; मानो aH आपसमें टकरा रहे हों | वह शब्द 
किसी वीरके माहात्म्य तथा बलका सूचक था ॥ २६-२७ ॥ 
दीर्यन्ते कि चु गिरयः किंखिद्‌ भूमिर्विदीर्यते | 
किखिदापूर्यते व्योम जळधाराधनेघेनेः ॥ २८ Il 

उसे सुनकर लोग कहने लगे, “कहीं पहाड़ तो नहीं फट 
गये ! प्रथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गयी ! अथवा जलकी 
धारासे परिपूर्ण घनीभूत teat गम्भीर गर्जनासे आकाश- 
मण्डल तो नहीं गूँज रहा है ?? ॥ २८ I 
रङ्गस्येचं मतिरभूत्‌ क्षणेन वसुधाधिप | 
द्वारं चाभिमुखाः सर्व वभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९ N 

राजन्‌ | उस रङ्गमण्डपमें बैठे हुए लोगोंके मनमें 
क्षणभरमें उपर्युक्त विचार आने लगे | उस समय सभी दर्शक 
दरवाजेकी ओर मुँह घुमाकर देखने लगे ॥ २९ ॥ 
पशञ्चमिश्रोतृभिः waster: परिवृतो बभौ। 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणव चन्द्रमाः॥ ३०॥ 

इधर कुन्तीकुमार पाँचों भाइयोंसे घिरे हुए आचार्य द्रोण 
पाँच तारोंवाळे हस्त नक्षत्रसे संयुक्त चन्द्रमाकी भाँति शोमा 
पा रहे थे ॥ ३० ॥ 
अश्वस्थात्रा च सहितं भ्रातणां शतमूजितम | 
दुयाँधनममित्रञ्नमुत्थितं पर्यवारयत्‌ ॥ ३१॥ 

ख aaa श्रातभिरुद्यतायुध- 

गंदाग्रपाणिः समवस्थितैद्वृतः | 
बभौ यथा दानवसंक्षये पुरा 
पुरन्दरो देवगणेः समावृतः॥ ३२॥ 

शत्रुहन्ता वलवान्‌ दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया | 
अश्वत्थामाथहित उसके सौ भाइयोंने आकर उसे चारों 
ओरसे घेर लिया | erat आयुध उठाये खड़े हुए अपने भाइयाँसे 
घिरा हुआ यदाधारी दुर्योधन पूर्वकालमें दानवसंद्दारके समय 
देवताओंसे धिरे देवराज इन्द्रके समान शोभा पाने लगा ।३१-३२। 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि saz चतुर्निशदधिक्रशततमोऽध्यायः ॥ १३४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत सम्मत्रपर्वमें अस्दर्शनविषयक एक सौ चोंतीसवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ ९३४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १% 'छोक मिलाकर कुल ३३३ शोक हैं ) 


पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
कर्णका रङ्गभूमिमे प्रवेश तथा राज्याभिषेक 


वैद्यम्पायन उवाच 


दत्ते$वकाशे पुरूषेबिस्सयोत्फुळळोचनेः | 
विवेश रङ्गं बिस्तीण कणेः परपुरंजयः ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! आश्चर्यसे 
आँखें फाइ-फाड़कर देखते हुए द्वारपालोंने जब भीतर जानेका 
मार्ग दे दिया, तत्र शत्रुआँकी राजधानीपर विजय पानेबाछे , 
कर्णने उस विशाल रङ्गमण्डपमें प्रवेश किया || १ ॥ 
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सहजं कवचं Aaa, कुण्डलोद्ोतिताननः | 
सधजुरबेद्धनिस्त्रिशः पादचारीव weal २ ॥ 
उसने शरीरके साथ ही saa हुए दिव्य कवचको 
धारण कर GSI था | दोनों कानोंके कुण्डल उसके मुखको 
उद्भासित कर रदे थे | हाथमें धनुष लिये और कमरमें तलवार 
बाँधे वह वीर पैरोंसे चलनेवाले पर्वतकी भाँति सुशोभित हो 
रहा था ॥ २॥ 
कन्यागर्भः पृथुयशाः प्रथायाः परथुलोचनः | 
तीक्णांशोभोस्करस्यांशाः कणों ऽरिगणसूद्नः॥ ३ N 
कुन्तीने कन्यावस्थामे ही उसे अपने गर्ममें धारण किया था | 
उसका FT सर्वत्र फेला हुआ था | उसके दोनों नेत्र बड़े-बड़े 
थे झन्रुसमुदायका संहार करनेवाला कर्ण प्रचण्ड किरणोंवाले 
भगवान्‌ भास्करका अंश था ॥ ३ ॥ 
सिंहषेभगजेन्द्राणां बळवीर्यपराक्रमः | 
दीसिकान्तिद्युतिुणेः सूर्यन्दुज्यलनोपमः॥ ४ ॥ 
उसमें सिंहके समान बळ, सॉड़के समान वीर्य तथा गज- 
राजके समान पराक्रम था? वह दीसिसे सूर्यश कान्तिसे चन्द्रमा 
तथा तेजरूपी गुणसे अग्निके समान जान पड़ता था || ४ ॥ 
Mg: कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा । 
असंख्येयशुणः श्रीमान्‌ भास्कर स्यात्मसम्भवः॥ Il 
उसका शरीर बहुत ऊँचा थाश अतः वह सुवर्णमय 
ताइके aaa प्रतीत होता था | उसके अङ्गोंकी गठन सिंह- 
जैसी जान पड़ती थी | उसमें असंख्य गुण थे | उसकी तरुण 
अवस्था थी | वह साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यसे उत्पन्न हुआ था; 
अतः ( उन्हींके समान ) दिव्य शोमासे सम्पन्न था | ५ ॥ 
ख निरीक्ष्य महाबाहुः Baal रङ्गमण्डलम्‌ | 
प्रणामं त्याडतमिवाकरोत्‌॥ ६ ॥ 
उस समय maag कणेने रङ्गमण्डपमें सव ओर दृष्टि 
डालकर द्रोणाचार्य और कृाचार्यको इस प्रकार प्रणाम किया, 
मानो उनके प्रति उसके मनमें अधिक आद्रका भाव न 
ददो ॥ ६॥ 
ख समाजजनः सर्वा निश्चलः स्थिरलोचनः | 
कोऽयमित्यागतक्षोमः कौतूहळपरोऽभवत्‌॥ ७ ॥ 
रङ्गभूमिमें जितने लोग थे; वे सब निश्चळ होकर एकटक 
दृष्टिसे देखने लगे | यह कौन है, यह जाननेके लिये उनका 
चित्त चञ्चल हो उठा | वे सब-केसब उत्कण्टित हो गये [II 
सोऽब्रवीन्मेघगम्मीरस्वरेण aza चरः | 
भ्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकरासनिम्‌॥ ८ ॥ 
इतनेमें ही वक्ता श्रेष्ट सूर्यपुत्र कर्ण, जो पाण्डवोंका 


भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इन्द्रकुमार अर्जुनसे 
मेचके समान गम्भीर वाणीमें बोळा--|| ८ || 
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पार्थ यत्‌ ते ad कम विशेषवदहं ततः । 
करिष्ये पश्यतां नृणां माऽऽत्मना विस्मयं गमः॥ ९ | मुः 
कुन्तीनन्दन | तुमने इन दर्शकोंके समक्ष जो कार्य किया दु 
है, में उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊँगा | अत; 
तुम अपने पराक्रमपर गर्व न करो? ॥ ९ ॥ | भो 
असमाप्ते ततस्तस्य वचने वदतां वर । झाः 
यन्त्रोत्क्षिप्त इवोत्तस्थौ Rai चे सर्वतो जनः ॥ १०॥ ` 
बक्ताओंमें शरेष्ठ जनमेजय ! कर्णकी वात अभी पूरी ही? 
हो पायी थी कि सब ओरके मनुष्य तुरंत उठकर खड़े! 
गये, मानो उन्हें किसी यन्त्रसे एक साथ्‌ उठा दिया गव a 
हो ॥ १०॥ लि 
t आ 
प्रीतिश्च मनुजव्याघ्र दुर्याधनसुपाविशत्‌ | = 
हीश्च क्रोधश्च बीभत्खु क्षणेनान्वाविवेश ह ॥ ११॥ 
TAg | | उस समय दुर्योधनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई अर 
और अलुंनके चित्तमें क्षणभरमें लजा और क्रोधका संचार थे. 
हो आया ॥ ११ ॥ 
ततो द्रोणाभ्यनुञ्चातः कर्णः प्रियरणः सदा | a 
यत्‌ कृतं तत्र पार्थेन तच्चकार HRAS: M १२॥ भुरे 
तत्र सदा युद्धसे ही प्रेम करनेवाले महाबली aa 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा लेकर; अर्जुनने वहाँ जो-जो अत्त्र-कोशल zs 
प्रकट किया था; वह सद कर दिखाया ॥ १२॥ वीर 
अथ दुयांधनस्तत्र wah: सह भारत | 
कणे परिष्वज्य मुदा ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ साध 
भारत ! तदनन्तर भाइयोंसहित दुर्याधनने वहाँ बढ़ी परा! 
प्रसन्नताके साथ कर्णको हृदयसे लगाकर कहा || १३ Il मी 
दुर्योधन उवाच he 
स्वागतं ते महावाहो दिष्टा प्राप्तोऽसि मानद | 
अहं च कुरुराज्यं च यथेष्टसुपुज्यताम्‌ N १४॥ क्या 
दुयोधन बोळा--महाबाहो ! तुम्हारा स्वागत दै। आर 
मानद ! तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिये बड़े सोभाग्यकी बात अल 
है | में तथा कौरबोंका यह राज्य सब तुम्हारे हैं | तुम इनकी 
यथेष्ट उपभोग करो Il १४ II तत 
Eei 
कण उवाच द 
कृतं सर्वमहं मन्ये सखित्वं च त्वया git | के न 
युद्ध च पार्थेन कर्तुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ १५ a 
कर्णेने कहा--प्रभो | आपने जो कुळ कहा दै? व. PT 
सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है | मैं आपके साथ ततो 
मित्रता चाहता हूँ और अर्जुनके साथ मेरी दवन्द-युद न 
इच्छा है | १५ ॥ 
[न 


ath 
पणि ana ] पश्चनत्रिशदृधिकशततमोष्ध्यायः ४११ 
~ n Uù O Z O 
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दुर्योधन उवाच 
*॥ भुडक्ष्व भोगान्‌ मया सार्धं वन्धूनां प्रियकृदू भव | 
किया gei कुरु सर्वेषां ate पादमरिंदम॥ १६ ॥ 


अतः दुयोधन बोला--शन्नुदमन ! तुम मेरे साथ उत्तम 
। भोग भोगो । अपने भाई-बक्ष्धुओंका प्रिय करो और समस्त 
शत्रुओंके मस्तकपर पेर रक्‍खो ॥ १६ ॥ 
ol RAI उवाच 
हीर ततः क्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत | 
> i कर्ण भ्रात्समूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | उस समय 

* अर्जुनने अपने-आपैको कर्णद्वारा तिरस्कृत-सा मानकर दुर्योधन 

आदि सौ भाइयोंके बीचमें अविचल-से खड़े हुए कर्णको 
| सम्बोधित करके कहा || १७ Il 
0 अजुंन उवाच 
1 इ अनाहतोपरूष्टानामनाहृतोपजल्पिनाम्‌ | 
भचार ये लोकास्तान्‌ हतः कणे मया त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १८ ॥ 
aga बोळे--कर्ण ! विना बुलाये आनेवालों और बिना 


FP बोलनेवांलोंकों जो ( निन्दनीय ) लोक गात होते है 
रे E मेरे द्वारा मारे जानेपर तुम उन्हीं लोमे जाओगे ॥ १८॥ 
ने कर्ण उवाच 
शड रङ्गोऽयं सवेसामान्यः किमत्र तव i । 
वीर्यश्रेष्ठाश्च राजानो ag धमोंऽनुवतेते ॥ १९ ॥ 
करणने कहा--अर्जुन | यह रङ्गमण्डप तो सबके लिये 
३॥ साधारण हे, इसमें तुम्हारा क्या लगा है ! जो बळ और 
बढ़ी पराक्रममें श्रेष्ठ होते हैं; वे ही राजा कहलाने योग्य हैं । धर्म 
भी बलका ही अनुसरण करता दै ॥ १९ ॥ 
कि कषेपेदुंबेळायासैः at: कथय भारत | 
: समक्षं यावत्‌ ते हराम्यद्य शिरः Ae: ॥ २० ॥ 
~ ~ ARG! आक्षेप करना तो दुर्वलोंका प्रयास है | इससे 
3 ॥ क्‍या लाभ È? साहस हो at amit बातचीत करो । मैं 
है। आज तुम्हारे गुरुके सामने ही बाणोंद्वारा तुम्हारा सिर धड्से 
बात. अलग किये देता हूँ || Ro ॥ 
नक वेश्यम्यायन उवाच 
ततो Amaga: पार्थः परपुरंजयः | 
` ख्राठृभिस्त्वरया ऽऽर्छिष्टो रणायोपजगाम तम्‌ ॥ २१॥ 
येशम्पायनजी कहते हैं राजन्‌ | तदनन्तर शत्रुओं- 
-के नगरको जीतनेवाले कुन्तीनन्दन अर्जुन आचार्य द्रोणकी 
१ | . आज्ञा ळे तुरंत अपने भाइयोंसे गले मिलकर युद्धके लिये 
बह PUA ओर वढे ॥ २१ || 
m ततो दुर्याधनेनापि सभ्रात्रा समरोद्यतः। 
की . परिष्वक्तः स्थितः कणेः प्रगृह्य सारं धनुः॥ २२ ॥ 


तत्र भाइयोँसहित दुर्याधनने भी धनुष-वाण ले युद्धके 
लिये तैयार खड़े हुए कर्णका आलिङ्गन किया || २२ ॥ : 
ततः सविद्युत्स्तनितेः सेन्द्रायुधपुरोगमैः | 
आवृतं गगनं मेघेवेलाकापडक्तिहासिभिः ॥ २३॥ 
उस समय वकपंक्तियोंके ब्याजसे हास्यकी छटा त्रिखेरने- 
वाळे वादळेंने Pade चमक, गड़गड़ाहट और इन्द्रधनुषके 
साथ समूचे आकारको ढक लिया || २३॥ 
ततः स्नेहाद्धरिहयं est रङ्गावलोकिनम्‌ | 
भास्करोऽप्यनयन्नाशं समीपोपगतान्‌ घनान्‌ ॥ २४ ॥ 
Tia अजुनके प्रति स्नेह होनेके कारण इन्द्रको 
रङ्गभूमिका अवलोकन करते देख भगवान्‌ सूर्यने भी अपने 
समीपके वादलोंको छिन्न-भिन्न कर दिया || २४ I 
मेघच्छायोपयूढस्तु ततोऽदृश्यत फाल्गुनः | 
सूयातपपरिक्षिप्तः कणोऽपि समददयत ॥ २५ ॥ 
तत्र अर्जुन मेघकी छायामें छिपे हुए दिखायी देने लगे 
और कर्ण भी सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित दीखने लगा || २५ ॥ 
धातेराष्ट्रा यतः कर्णस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थिताः । 


- भारद्वाजः कृपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥ २६.॥ 


gauge पुत्र जिस ओर कर्ण था, उसी ओर खड़े हुए 
तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे, उस 
ओर खड़े थे ॥ २६ ॥ 
द्विधा रङ्गः समभवत्‌ स्त्रीणां द्वैधमजायत | 
कुन्तिभोजखुता मोहं विज्ञातार्था जगाम ह ॥ २७.॥ 
रङ्गभूमिके पुरुषों और feat wt कर्ण और अर्जुनको 
लेकर दो दळ हो गये । कुन्तिमोजकुमारी कुन्तीदेवी 
वास्तविक रहस्थको जानती थीं ( कि ये दोनों मेरे दी पुत्र हैं.) 
अतः चिन्ताके कारण उन्हें मूर्च्छा आ गयी ॥ २७.॥ 
तां तथा मोहमापन्नां विदुरः aaa । - 
कुन्तीमाश्वासयामास प्रेप्याभिश्चन्द्नोदकेः ॥ २८-॥ 
उन्हें इस प्रकार मूच्छमें पड़ी हुई देख सत्र धमाके 
ज्ञाता विदुरजीने दासियोंद्वारा चन्दनमिश्रित जल छिड्कवाक्रर 
Ea लानेकी चेष्टा की || २८ ॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणा ताबुभौ परिदंशितो । 
पुत्रौ दृष्टा सुसम्श्रान्ता नान्धपद्यत किचन ॥ २९-॥ 
इससे क्रुन्तीको होश तो आ गया; किंतु अपने दोनों 
पुत्रोंको युद्धके लिये कवच धारण किये देख वे बहुत घबरा 
गयीं | उन्हें रोकनेका कोई उपाय उनके ध्यानमें- नहीं 
आया ॥ २९ ॥ प 
ताबुद्यतमहाचापौ छृपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 
हन्दयुद्धसमाचारे Ee सर्वधमेवित्‌॥ ३०॥ ` 
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उन दोनोंको विशाळ धनुष उठाये देख दृन्द-युद्धकी 
नीति-रीतिमे कुशल और समस्त धमोंके ज्ञाता शरद्वानके पुत्र 
कृपाचार्यने इस प्रकार कहा--॥ ३० ॥ 
अयं पृथायास्तनयः कनीयान्‌ पाण्डुनन्दनः | 
कौरवो भवता साधे डन्दयुद्धं करिष्यति ॥ २१ N 
त्वमप्येवं महावाहो मातरं पितरं Fea! 
कथयस नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलभूपणम्‌॥ ३२ ॥ 
“कर्ण | ये कुन्तीदेवीके सबसे छोटे पुत्र पाण्डुनन्दन 
अजुन कुरुवंशके रल् हैं, जो तुम्हारे साथ LIT करेंगे | 
महाबाहो ! इसी प्रकार तुम भी अपने माता-पिता तथा कुलका 
परिचय दो और उन नरेशके नाम बताओ, जिनका वंश 
तुमसे विभूषित हुआ हे ॥ ३१-३२॥ 
ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा न वा । 
बृथाकुलसमाचारेने युध्यन्ते TIA: | ३३ ॥ 
“इसे जान लेनेके बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे 
साथ युद्ध करेंगे या नहीं; क्योकि राजकुमार नीच कुल और 
हीन आचार-विचारवाळे लोगोंके साथ युद्ध नहीं करते? || ३३ ॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्य कणस्य व्रीडावनतमानत्तम्‌। 
बभौ वपाम्बुविक्किन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ३४ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कृपाचार्यके 
यों कहनेपर कर्णका मुख लजासे नीचेक्रो झुक गया । जेसे 
वर्षाके पानीसे भागकर कमल मुरझा जाता दै, उसी प्रकार 
कर्णका मुँह म्लान हो गया || ३४ || 
दुर्योधन उवाच 
आचार्य त्रिविधा योनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चये । 
खत्कुलीनश्च शूरश्च यश्च सेनां प्रकर्षति ॥ ३५ ॥ 
तब gaitaa कहा--आचार्य | शात्रीय सिद्वान्तके 
अनुसार राजाओंकी तीन योनियाँ हैं--उत्तम get उत्पन्न 
पुरुष; शूरवीर तथा सेनापति ( अतः शूरवीर होनेके कारण 
कर्ण भी राजा ही हैं ) ॥ ३५ ॥ | 
यद्ययं फाल्युनो युद्धे नाराज्ञा योदुमिच्छति । 
तस्मादेपोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३६ I 
यदि ये अर्जुन राजासे भिन्न पुरुपके साथ रणभूमिमें 
लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्णको इसी समय अङ्गदे शके राज्यपर 
अभिषिक्त करता हूँ || ३६ || 
TTA उवाच 
( ततो राजानमामन्त्य गाङ्गेयं च पितामहम्‌ । 
अभिषेकस्य सम्भारान्‌ समानीय द्विजातिभिः ॥ ) 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कणः सलाजकुस्ुमेघटे: । 
mia: काञ्चने पीठे अन्‍्त्रविद्धिमंहारथः॥३७॥ 


श्रीमहाभारते 


कम LE EEE TTT 


[ आदिपर्व 
a 
अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महावलः। 
( समौलिद्दारकेयूरैः सहस्ताभरणाङ्गदेः। 
राजलिङ्गेस्तथान्येश्च भूषितो भूषणेः शुभैः॥ ) 
सच्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च ॥ ३८। 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! तदनम्तर दुयोधन 
राजा धृतराष्ट्र और गङ्गानन्दन भीष्मकी आज्ञा ले ब्राह्मणोंद्रा 
अभिप्रेकका सामान मँगवाया | फिर उसी समय महू. 
बली एवं महारथी कर्णको सोनेके तिंहासनपर Pap 
मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणाने लावा और FSA युक्त सुवर्णमय कलशे 
जलसे अङ्गदेशके wax अभिषिक्त किया | तब ag, 


खः 
चा 
प 
हष 


इस 


हार) केयूर, कंगन, अंगद; राजोचित चिह्न तथा अन्य श 


आभूषणोंसे विभूषित हो वह छत्र, Bat तथा जय-जयकारी 


साथ राज्यश्रीसे सुशोभित होने लगा || ३७-३८ ॥ 


( सभाज्यमानो विप्रैश्च प्रदत्वा ह्ममितं वखु। ) 
उवाच कौरवं राजन्‌ वचनं स वृषस्तदा। 
अस्य राज्यप्रदानस्य सदशं कि ददानि ते ॥ २ 
प्रबूहि usage कती af तथा ga! 
अत्यन्तं सख्यमिच्छामीत्याह तं स सुयोधनः ॥ ४० 
फिर ब्राह्मणोंसे समाहत हो राजा ama T 
असीम थन प्रदान किया | राजन्‌ ! उस समय 3 
Feis ढुयों धनसे कहा--“नृपतिदिरोमणे | आपने मुझे जी” 
राज्य प्रदान किया है,इसके अनुरूप मैं आपको कया भेंट £ 
बताइये, आप जेसा कहेंगे वैसा ही करूँगा |? यह 5 ती 


se 


Siar कहा--'अज्ञराज | मैं तुम्हारे साथ Bel कहा--“अज्ञराज | में तुम्हारे साथ ऐसी fad 
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शम्भवपवे | 


चाहता हूँ, जिसका कमी अन्त न हो? ॥ ३९-४० || 


पुत्रेति परिपू्णर्थेमत्रवीद्‌ 


एवमुक्तस्ततः कर्णस्तथेति प्रत्युवाच तम्‌। 
हर्षाच्चोभौ समार्छिष्य परां मुदमवापतुः ॥ ४१ ॥ 


षट्त्रिशदधिकशतततमोऽध्यायः 


४१३ 


उसके यों कहनेपर कर्णने “GARG कहकर उसके साथ 


मेत्री कर ली | फिर वे दोनों बढ़े हर्षसे एक TRA हृदयसे 


लगाकर आनन्दमग्न हो गये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि कर्णाभिषेके पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदि छर्वके अन्तर्गत aadA कर्णके राज्याभिपेकसे सम्बन्ध रखनेवारा एक सौ deat अध्याय पूरा हुआ११५ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २% छोक मिलाकर कुल ४३.१ dre हैं । ) 


Daq 


पटतिंशदधिकशततमोध्यायः 
भीमसेनके द्वारा कर्णका तिरस्कार और दुर्योधनद्वारा उसका सम्मान 


"aa उवाच 
ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः | 
विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो ह्वयन्निव ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | तदनन्तर लाटी ही 


_जिसका सहारा था, वह अधिरथ कर्णको पुकारता हुआ-सा 


कापता-कापता रङ्गभूमिमें आया | उसकी चादर खिसककर 
गिर पड़ी थी और वह पसीनेसे लथपथ हो रहा था ॥ १ ॥ 


तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगोरवयन्त्रितः | 
कणांऽभिषेकाद्रॅशिराः शिरसा समवन्दत il २ N 
पिताके गौरवसे Far हुआ कर्ण अधिरथको देखते ही 


धनुष त्यागकर सिंहासनसे नीचे उतर आया | उतका मस्तक 
अभिषेके जलसे भीगा हुआ था । उसी दशामें उसने 


अधिरंथके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया ॥ २ ॥ 


ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससम्भ्रमः | 
रथसारथिः॥ ३ ॥ 
अधिरथने अपने दोनों ÜA कपड़ेके छोरसे 
छिपा लिया और Az l बेटा P पुकारते हुए अपनेको 
कृतार्थ समझा || ३ ॥ 
परिष्वज्य च तस्याथ मूर्धानं स्नेहविक्लवः | 
अङ्गराज्याभिषेकाद्रमश्रुभिः सिषिचे gai ४ ॥ 
. उसने स्नेहसे विहल होकर कर्णको GAA लगा लिया 
और अङ्गदेशके राज्यपर अभिषेक होनेसे भीगे हुए उसके 


. मंसकको आँसुओंसे पुनः अभिषिक्त कर दिया || ४ ॥ 


तं ear सूतपुत्रोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवः | 
भीमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्‌ प्रहसन्निव ॥ ५ ॥ 
अधिरथको देखकर पाण्डुकुमार भीमसेन यह समझ गये 
कि कर्ण सूतपुत्र है; फिर तो वे हँसते हुए-से बोले--॥ ५ ॥ 
न त्वमसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम्‌। 
कुलस्य सददास्तूण प्रतोदो ग्रह्मतां त्वया ॥ ६ N 


Ho ३. 3— 


“अरे ओ सूतपुत्र ! तू तो अजुंनके हाथसे मरने योग्य 
भी नहीं है । तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथमें लेना चाहिये; 
क्योंकि यही तेरे कुलके अनुरूप है ॥ ६॥ 
अङ्गराज्यं च नाहंस्त्वसुपभोकतुं नराधम । 
श्वा हुताशसमीपस्थं पुरोडारामिवाध्वरे ॥ ७ ॥ 

“नराधम ! जैसे यज्ञमें अमिके समीप wa हुए पुरोडाश 
को कुत्ता नहीं पा सकता) उसी प्रकार तू भी अङ्गदेशका 
राज्य भोगने योग्य नहीं है? ॥ ७ ॥ 
magne: कर्णः किचित्प्रस्फुरिताधरः। 
गगनस्थं - विनिःश्वस्य दिवाकरमुदैक्षत ॥ ८ ॥ 

भीमसेनके यों कहनेपर क्रोधके मारे कर्णका होठ कुछ 
काँपने लगा और उसने लंबी सॉस लेकर आकाशामण्डलमें स्थित 
भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखा ॥ ८ ॥ 
ततो _ दुर्योधनः कोपादुत्पपात महावलः | 
maaan तस्मान्मदोत्कट इच द्विपः ॥ ९ ॥ 

इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त 
गजराजकी भाँति श्रातृ-समूहरूपी कमलवनसे उछलकर बाहर 
निकल आया ॥ ९ ॥ 
asada भीमकर्माणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
TART न युक्तं ते वचनं वक्तुमीदृशम्‌ ॥ १० ॥ 

उसने वहाँ खड़े हुए भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनसे 
कहा-*वृकोदर ! तुम्हें ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये || १०॥ 
क्षत्रियाणां वलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना | 
शूराणां च नदीनां च दुविंदाः प्रभवाः किळ ॥ ११ ॥ 

“क्षत्रियोंमें बलकी ही प्रधानता है। बलवान्‌ होनेपर क्षत्र- 
बन्धु ( हीन क्षत्रिय ) से भी युद्ध करना चाहिये ( अथवा 
मुझ क्षत्रियका मित्र होनेके कारण कर्णके साथ तुम्हें युद्ध करना 
चाहिये ) | झूरवीरों और नदियोंकी उत्पत्तिके वास्तविक 
कारणको जान लेना बहुत कठिन है ॥ ११ ॥ 
सलिलादुत्थितो afta व्याप्तं चराचरम्‌। 
द्धीचश्यास्थितो ast कृतं दानवस्ूदनम्‌॥ १२ ॥ ` 
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“जिसने सम्पूर्ण चराचर जगतूको व्याप्त कर रखा है, वह 
तेजस्वी अभि जलसे प्रकट हुआ है । दानवोंका संहार करने- 
बाला बज्र महर्षि दधीचिकी हड्डियोंसे निमित हुआ है ॥१२॥ 
आझ्लेयः कृत्तिकापुञो tat गाङ्गेय इत्यपि। 
श्रूयते भगवान्‌ देवः सवेशुह्यमयो शुहः॥ १३॥ 

“सुना जाता है; सर्वरुह्यस्वरूप भगवान्‌ स्कन्ददेव 
अग्नि, कृत्तिका; रुद्र तथा गङ्गा- इन सबके पुत्र हैं ।। १३॥ 
क्षत्रियेभ्यश्च ये जाता त्राह्मणास्ते च ते श्रुताः | 
चिश्वामित्रप्रसृतयः प्राप्ता ब्रह्मत्वमव्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 

“कितने ही aren क्षत्रियोंसे उत्पन्न हुए हैं; उनका 
नाम तुमने भी सुना ही होगा तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी 
अक्षय ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १४ ॥ 
आचायः कलशाज्जातो द्रोणः रास्त्रभृतां चरः | 
गोतमस्यान्ववाये च रारस्तस्वा्च गोतमः ॥ १५ ॥ 
“समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोणका जन्म 
कलशसे हुआ है | महर्षि गोतमके कुलमें कृपाचार्यकी उत्पत्ति 
भी सरकंडोंके समूहसे हुई हे ॥ १५ ॥ 
भवतां च यथा जन्म तदप्यागमितं मया। 
सकुण्डलं सकवचं सवंलक्षणलक्षितभ्‌ | 
कथमादित्यसदृशं ait व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १६॥ 
“तुम सब भाइयोंका जन्म जिस प्रकार हुआ है, वह भी मुझे 
अच्छी तरह माळूम है | समस्त शुभ लक्षणाँसे सुशोभित तथा 
कुण्डल और कवचके साथ उत्पन्न हुआ सूर्यके समान तेजस्वी 
कर्ण किसी सूत जातिकी स्त्रीका पुत्र केसे हो सकता है | क्या 
कोई हरिणी अपने पेटसे बाघ पैदा कर सकती है १ ॥ १६ II 
( कथमादित्यसंकाशं सूतोऽमुं जनयिष्यति | 
एवं क्षत्रगुणेयुक्त शूरं समितिशोभनम्‌ ॥ ) 
पृथिवीराज्यमहाऽयं नाङ्गराज्यं नरेश्वरः | 
अनेन वाहुवी्येण मया चाश्ञानुवर्तिना ॥ १७ ॥ 
“इस सूर्य-सदृशा तेजस्वी वीरको, जो इस प्रकार क्षत्रियोचित 
गुणोंसे सम्पन्न तथा समराङ्गणको सुशोभित करनेवाला है, 
कोई सूत जातिका मनुष्य केसे उत्पन्न कर सकता है ? राजा 
कर्ण अपने इस WEIS तथा मुझ-जेसे आज्ञापालक-मित्रकी 
सह्दायतासे अङ्गदेशका ही नहीं; समूची प्रथ्वीका राज्य पानेक्रा 
अधिकारी है ॥ १७ ॥ - 
यस्य वा मजुजस्येदं न क्षान्तं मद्विचेशितम्‌। 
रथमारुह्य Tat स विनामयतु RAFA १८ ॥ 


“जिस मनुष्यसे मेरा यह बर्ताव नहीं सहा जाता हो, 2 
रथपर चढ़कर पेरोंसे अपने धनुषकों नवावे--हमारे साथ यु 
के लिये तैयार हो जाय? ॥ १८ ॥ 
ततः सर्व॑स्य रङ्गस्य हाहाकारो महानभूत्‌ | 
साधुवादानुसम्बद्धः सर्यश्चास्तमुपागमत्‌ ॥ १९। 

यह सुनकर समूचे रङ्गमण्डपमे दुर्योधनको मिलनेबा; 
साधुवादके साथ ही ( युद्धकी सम्भावनासे ) महान्‌ sey 

मच गया। इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये | १९ 
ततो दुयांधनः कणमालम्ब्याग्रकरे ZW | 
दीपिकाझिकृतालोकस्तस्माद्‌ रङ्गाद्‌ विनिर्ययौ ॥ २०। 
तत्र दुयोधन कर्णके हाथकी अँगुलियाँ पकड़कर मशाल 
रोशनी करा उस रङ्गभूमिसे बाहर निकल गया ॥ २० ॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विशाम्पते | 
भीष्मेण सहिताः सर्व ययुः खं स्वं निवेशनम्‌ ॥ २१। 
राजन्‌ ! समस्त पाण्डव भी द्रोण, कृपाचार्य औ 
भीष्मजीके साथ अपने-अपने निवासस्थानको चल दिये || २१ 
अज्चुनेति जनः कश्चित्‌ कश्चित्‌ करणेति भारत | 
कश्चिद्‌ दुयांधनेत्येवं ब्रुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २२। 
भारत | उस समय दर्शाकोंमेंसे कोई अर्जुनकी, कोई कर्ण 
और कोई दुर्योधनकी प्रशंसा करते हुए चले गये | VW 
कुन्त्याश्च प्रत्यभिज्ञाय द्व्यलक्षणसूचितम्‌ । 
पुत्रमङ्गेश्वरं स्नेहाच्छन्ना प्रीतिरजायत ॥ 28! 

दिव्य लक्षणोंसे लक्षित अपने पुत्र अङ्गराज a 
पहचानकर कुन्तीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई; किंतु ब 
GRIN प्रकट न हुई ॥ २३ ॥ 
दुयांधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव। 
भयमजुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २४॥ 

जनमेजय | उस समय कर्णको मित्रके रूपमे पा 
दुयोधनका भी अर्जुनसे होनेवाला भय शीघ्र दूर हो गया ॥२४ 

ख चापि -वीरः कृतशस्त्रनिश्रमः 

परेण सास्राभ्यववत्‌. . खुयोधनम्‌ | 
युधिष्टिरस्याप्यभवत्‌ तदा मति- 


ने कणेतुल्योऽस्ति agde: क्षितो ॥ २५। ` 


वीरवर करणने Teas अभ्यासमें बड़ा परिश्रम किया “' 
वह भी दुर्याधनके साथ परम स्नेह और साः 
बातें करने लगा | उस समय युधिष्टिरको भी यह विश्वात है 
गया कि इस प्रथ्वीपर कर्णके समान धनुर्धर कोई नहीं | 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि iA षट्श्रिंशदधिकदाततमोध्याय ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत सम्मवपर्वमे अद्न-कौशलदर्शीनविषयक एक सौ छत्तीस अध्याय पूरा हुआ॥६१६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ ate मिलाकर कुछ २६ शहोक हैं ) 
Scams £ 
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सप्तत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


४१५ 


सh्ष्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
द्रोणका AAS SIT आक्रमण करवाना, ADAH दुपदको बंदी बनाकर लाना और 
द्रोणद्वारा SIA आधा राज्य देकर मुक्त कर देना 


o वैश्ग्पॉयन उवाच | 
पाण्डवान्‌ धातराष्ट्रांश्च HATA प्रसमीक्ष्य Si | 
गुर्वथे दक्षिणाकाले प्राप्तेऽमन्यत यै शुरुः॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हें-राजन्‌ ! पाण्डवां तथा 
gauge पुत्रोंको अस्त्र-विद्याम॑ निपुण देख द्रोणाचार्यने 
गुरुदक्षिणा SIH समय आया जान मन-ही-मन कुछ 
निश्चय किया ॥ १ ॥ 
ततः शिष्यान्‌ समानीय आचायाँ 5 थेमचोदयत्‌ | 
द्रोणः सवीनशेषेण दक्षिणार्थं महीपते ॥ २ ॥ 
जनमेजय | तदनन्तर आचार्यने अपने शिष्योंको बुलाकर 
Sa aaa गुरुदक्षिणाके लिये इस प्रकार कहा--|॥ २ ॥ 
पञ्चालराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूधेनि | 
पर्यानयत भद्रं चः सा स्यात्‌ परमदक्षिणा ॥ ३ ॥ 
“दिष्यो ! पञ्चालराज द्रुपदको gat केद करके मेरे 
पास ले आओ । तुम्हारा कल्याण हो । यही मेरे लिये सर्वोत्तम 
गुरुदक्षिणा होगी? | ३ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूण प्रहारिणः | 
आचार्यधनदानाथ द्रोणेन सहिता ययुः॥ ४ N 
तब “बहुत अच्छा” कहकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करनेवाले वे 
सत्र राजकुमार (युद्रके लिये उद्यत हो) रथोंमें वेटकर गुरुदक्षिणा 
चुकानेक्रे लिये आचार्य ट्रोणके साथ ही aera प्रस्थित हुए. || ४॥ 


ततोऽभिजग्मुः पश्च लान निघ्रन्तस्ते नरपभाः | 

wage नगरं द्रुपदस्य महौजसः॥ ५ ॥ 

दुर्योधनश्च कणश्च युयुत्खुश्च महावलः 

:शासनो विकणश्च जलसंधः सुलोचनः ॥ ६ ॥ 

एते चान्ये च बहवः कुमारा बहुविक्रमाः 

अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं क्षत्रियषंभाः॥ ७ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधन, कर्ण, महाब्रली युयुत्सु, दुःशासन) 


- विकर्ण, जलसंघ तथा सुलोचन--ये और दूसरे भी बहुत-से 


महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रियशिरोमणि राजकुमार “पहले में युद्ध 
करूँगा, पहले मैं युद्ध करूँगा? इस प्रकार कहते हुए, IANS- 
देशमें जा पहुँचे और वहाँके निवासियोंको मारते-पीटते हुए 
महात्रळी राजा द्रुपदकी राजधानीको भी रौंदने लगे || ५-७ ॥ 
ततो वररथारूढाः कुमाराः सादिभिः सह । 
प्रविश्य नगरं सर्वे राजमार्गमुपाययुः॥ ८ ॥ 
उत्तम रथोंपर बैंठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारोंके 
साथ नगरमें घुसकर बहाँके राजपथपर चलने लगे || ८ II 


क 


तस्मिन्‌ काले ठु पाञ्चालः श्रुत्वा दृष्टा मह दू बलम्‌। 
भ्रातभिः सहितो राजंस्त्वरया निर्ययौ गृहात्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | उस समय पञ्चाळराज द्रुपद कोरवोंका 
आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों 
देखकर बड़ी उतावलीके साथ भाइथयोसहित राजभवनसे बाहर 
निकले ॥ ९ ॥ 
ततस्तु कृतसंनाहा यज्ञसेनसहोदराः | 
शरवर्षाणि मुञ्चन्तः प्रणेदुः सर्व एव ते ॥ १० N 
महाराज यज्ञसेन ( द्रुपद ) और उनके सत्र भाइयोंने कवच 
धारण किये | फिर वे समी लोग बाणोंकी बौछार करते हुए 
जोर-ज्ञोरसे गर्जना करने लगे ॥ १० || 


ततो रथेन BAT समासाय तु कौरवान्‌। 
यक्षसेनः दारान्‌ घोरान्‌ ववषं युधि ga: ॥ ११॥ 
राजा द्रुपदको युद्धमें जीतना बहुत कठिन था। वे 
चमकीले रथपर सवार हो कौरवोंके सामने जा पहुँचे और 
भयानक वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ११॥ 
जि TTT उवाच 
पू्वेमेच तु सम्मरूय पाथाँ द्रोणमथात्रवीत्‌ | 
दपोंद्रेकात्‌ कुमाराणामाचाय द्विजसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कौरवों तथा 
अन्य राजकुमारोंको अपने बळ और पराक्रमका बड़ा घमंड था; 
इसलिये अर्जुने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर 
द्रोणाचार्यसे कहा--॥ १२ II 
एपां पराक्रमस्यान्ते वयं Hata MEAR | 
एतेरशक्यः पाञ्चालो ग्रहीतुं AR ॥ १३॥ 
“गुरुदेव | इनके पराक्रम दिखानेके पश्चात्‌ हमलोग 
युद्ध करेंगे | हमारा विश्वास है, ये लोग युद्धमें पञ्चालराजको 
बंदी नहीं बना सकते? || १३ | 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयो भ्रातृभिः सहितोऽनघः | 
अधेक्रोशे तु नगरादतिष्ठद्‌ बहिरेव सः ॥ १४॥ 
यों कहकर पापरहित कुन्तीनन्दन अर्जुन अपने 
भाइयोंके साथ नगरसे बाहर ही आधे कोसकी दूरीपर ठहर 
गये थे ॥ १४ ॥ 
दुपदः कौरवान्‌ EM प्राधावत समन्ततः | 
शरजालेन महता मोहयन्‌ कौरवीं चमूम्‌ ॥ १५॥ 
तमुद्यतं रथेनेकमाशुकारिणमाहचे । 
अनेकमिव संत्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः ॥ १६॥ 
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राजा द्रपदने कौरवोंको देखकर उनपर सब ओरसे धावा 
बोल दिया और बाणोंका बड़ा भारी जाल-सा विछाकर कौरव- 
सेनाको मूच्छित कर दिया। युद्धमें Hat दिखानेवाले राजा द्रुपद 
रथपर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाणवर्षा कर रहे थे, तो भी 
अत्यन्त भयके कारण कौरव उन्हे अनेक-सा मानने लगे। १५-१६। 
द्रुपदस्य शरा घोरा विचेरुः सवतो दिशम्‌। 
ततः aga भेयश्च BAe सहस्त्रराः ॥ १७॥ 
प्रावाचन्त महाराज पाञ्चालानां RATA | 
खिहनादश्च संजश्ञे पाञ्चालानां महात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
धनुञ्योतळराब्दश्च GIST गगनं महान्‌ | 
द्रुपदके भ ¡कर बाण सब दिशाओंमें विचरने लगे | 
महाराज | उनकी विजय होती देख पाञ्चालोंके घरोंमे शद्ध! 


भेरी और Hag आदि सहा बाजे एक साथ बज उठे | महान्‌ 
आत्मबळसे सम्पन्न पाञ्जाल-सेनिकोंक्रा सिंहनाद बड़े जोरोंसे 
होने लगा | साथ ही उनके धनुषोंकी प्रत्यज्ञाओंका महान्‌ 


टंकार आकाशमें फैलकर गूँजने लगा ॥ १७-१८३ ॥ 
gata विकर्णश्च सुवाहुदीर्धेलोचनः ॥ १९॥ 
Smet संक्रुद्धः शरवषरवाकिरन्‌ | 
सोऽतिविद्धो महेष्चासः पाषेतो युधि gA: IRo 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत | 
दुर्योधनं विकणं च कर्ण चापि महाबलम्‌ ॥२१॥ 
नानात्रुपसुतान्‌ वीरान सेन्यानि विविधानि च। 
अलातचक्रवत्‌ सव चरन्‌ बाणरतपयत्‌ ॥२२॥ 

उस समय दुर्योधन, विकर्ण) gag, दीर्घलोचन और 
दुःशासन बड़े क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
भारत ! युद्धमें परास्त न होनेवाळे महान्‌ धनुर्धर द्रुपदने 
अत्यन्त घायल होकर तत्काळ ही उन सबकी सेनाओंको 
अत्यन्त पीड़ित कर fear) वे अलातचक्रकी भाँति सब 
ओर घूमकर दुर्योधन? विकर्ण, महात्रली कर्ण, अनेक वीर 
राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओंको amie ga 

« करने लगे ॥ १९-२२ || 


Gaai च दशभिर्विकण विशकेः शरैः | 


:॥ 
कर्णदुर्योधनौ चोभौ शरैः सर्वाङ्गसंधिषु | 
अष्टाविशतिभिः सर्वः पृथक पृथगरिन्दमः ॥ 
सुबाहुं पञ्चमिविद्ध्वा तथान्यान्‌ विविधैः दारैः 
विव्याच सहसा भूयो ननाद TZIA. ॥ 
विनद्य कोपात्‌ पाञ्चालः सर्वशास्त्रभृतां वरः 
धनूंषि रथयन्त्रं च हयांश्चित्रध्वजानपि । 
चकते सर्वपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंहसङ्घवत्‌ ॥) 
ततस्तु नागराः सर्वे मुखळैयष्टिभिस्तदा | 
अभ्यवर्षन्त कौरव्यान्‌ वर्षमाणा घना इव ॥२३॥ 


उन्होंने दुःशासनको दस) विकर्णेको वीस तथा शङ्कु त 


अत्यन्त तीखे तीस ममभेदी बाण मारकर घायल 
दिया | तसश्चात्‌ शत्रुदमन द्रुपदने कर्ण और gilni 
सम्पूर्ण अज्ञोंकी संधियोंमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ अद्दाईस वाण मो 
सुत्राहुको पाँच बाणोंसे घायल करके अन्य योद्राओंको भी अने 
प्रकारके AER सहसा बींघ डाला और तब बड़े जोर 
सिंहनाद किया | इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके aD 
TAIRA श्रेष्ठ पाञ्चाळराज AIA TAN धनुष, र 
घोड़े तथा रंग-त्रिरंगी ध्वजाओंको भी काट दिया | aay 
सारे पाञ्चाल सैनिक सिंह-समूहके समान गर्जना करने छा 
फिर तो उस नगरके सभी निवासी कौरतोंपर टूट पड़े मै 
वरसनेवाले बादलोंकी भाँति उनपर Fas एवं डंडोंकी क 
करने लगे ॥ २३ | 
सवालवृद्धास्ते पौराः कौरवानभ्ययुस्तदा | 
श्रुत्वा सुतुमुलं युद्धं कौरवा नेव भारत ॥ २४। 
द्रवन्ति स्म नदन्ति स्म क्रोशन्तः पाण्डवान्‌ प्रति। 
( पाञ्चाळशरभिन्नाङ्गो भयमासाद्य चे वृषः | 
कणों रथादवप्लुत्य पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ) 
पाण्डवास्तु स्वनं श्रुत्वा आतोनां लोमहर्षणम्‌ ॥ २५] 
अभिवाद्य ततो द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा | 
युधिष्ठिरं निवार्याशु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌ ॥ २६। 
उस समय बालकसे लेकर बूढ़ेतक सभी पुरवासी कौरवों 
सामना कर रहे थे | जनमेजय ! गुप्तचरोंके मुखसे यह समाचा 
सुनकर कि वहाँ तुमुळ युद्ध हो रहा है; कौरव वहाँ नहि 
बरावर हो गये हैं, पञ्चालराज द्रुयदके बाणोंसे कर्णके समू 
अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये, वह भयभीत हो रथसे कूदकर भा 
चला है तथा कौरव-सैनिक चीखते-चिल्लाते और कराह 
हुए हम पाण्डवोंकी ओर भागते आ रहे हैं; पाण्डवलोग पीडि 
सैनिकोंका रोमाञ्चकारी आर्तनाद कानमें पड़ते ही आतर 
द्रोणको प्रणाम करके रथाँपर जा बैठे और शीघ्र aera के 
दिये | अजुनने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको यह कहकर रोक दि 
कि «आप युद्ध न कीजिये? || २४-२६॥ 
माद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाल्गुनश्च तदाकरोत्‌। . 
सेनाग्रगो भीमसेनः सदाभूद्‌ गदया सह ॥ २५ 
उस समय अर्जुनने माद्रीकुमार AGS और सहदी 
अपने रथके पहियोंका रक्षक बनाया, भीमसेन al © 
हाथमें लेकर सेनाके आगे-आगे चलते थे || २७ II 
तदा शात्रुस्वनं श्रुत्वा orale: सहितोऽनघः | 
अयाज्ञवेन कौन्तेयो रथेनानादयन्‌ दिशः ॥ ९८ 
तत्र शात्रुओंका सिंहनाद सुनकर भाइयाँसहित i 
अर्जुन रथकी घरघराहटसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रति" 
करते हुए बड़े वेगसे आगे बढ़े || २८ ॥ 
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पाञ्चालानां ततः सेनासुद्धूताणवनिःखनांम्‌ | 
भीमसेनो महावाहुद्‌ण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २९॥ 
प्रविवेश महासेनां मकरः सागरं यथा । 
स्वयमभ्यद्ववदू भीमो नागानीकं गदाधरः ॥ ३०॥ 
पाञ्चालोंकी सेना उत्ताळ तरङ्गोंवाले विक्षुव्ध महासागर- 
की माति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दण्ड- 
पाणि यमराजकी भाँति उस विद्या सेनामें घुस गये) टीक 
उसी तरह जैसे समुद्रमें मगर प्रवेश करता है | गदाधारी 
भीम स्वयं हाथियोंकी सेनापर टूट पड़े | २९-३० || 
स युद्धकुशलः पार्था बाहुवीर्येण चातुलः | 
अहनत्‌. कुञ्जरानीकं गद्या ASAT ॥ ३१॥ 
कुन्तीकुमार dia ged कुशल तो थे ही, बाहुबलमें 
भी उनकी समानता करनेवाला कोई नहीं था । उन्होंने 
कालरूप धारणकर यदाकी मारसे उस गजसेनाका संहार 
आरम्भ किया ॥ ३१ ॥ 
ते गजा गिरिखंकाशाः क्षरन्तो रुधिरं ag | 
भीमसेनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः ॥ ३२॥ 
पतन्ति द्विरदा भूमौ वञ्रघातादिवाचलाः | 
गजानश्वान्‌ रथांश्चैव पातयामास TWIST: ॥ ३३॥ 
पदार्ताश्च रथांश्चैव न्यवधीदजुनाग्रजः। 
गोपाळ इव दण्डेन यथा पशुगणान्‌ वने ॥ ३४॥ 
चालयन्‌ रथनागांश्च संचचाल THT: | 
भीमसेनकी गदासे मस्तक फट जानेके कारण वे पर्वतोंके 
समान विशालकाय गजराज लोहूके झरने बहाते हुए वज्रके 
आघातसे (पंख कटे हुए) पहाड़ोंकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ते 
थे | अर्जुनके बड़े भाई पाण्डुनन्दन भीमने हाथियों, घोड़ों 
एवं रथोंको धराशायी कर दिया । fast तथा रथियोंका 
संहार कर डाला । जैसे ग्वाला बनमें SSA पघुओंको हॉकता 
है, उसी प्रकार भीमसेन रथियो और हाथियोंको खदेड़ते हुए 
उनका पीछा करने लगे ॥ ३२-३४३ ॥ 
वैझम्पायन उवाच 
भारद्वाजप्रियं कतुसुद्यतः फाल्गुनस्तदा ॥ ३५॥ 
पार्षतं शरजालेन क्षिपन्नागात्‌ स पाण्डवः | 
हयौधांश्च रथौधांश्च गजौघांश्च समन्ततः ॥ ३६॥ 
पातयन्‌ समरे राजन्‌ युगान्ता्चिरिव ज्वलन्‌ | 
चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! उस समय 
द्रोणाचार्यका प्रिय करनेके लिये उद्यत हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन 
द्रुपदपर बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए उनपर चढ़ आये । वे 
रणभूमिमें घोड़ों, रथों और हाथियोंके छुंडोंका सब ओरसे संहार 
करते हुए प्रलयकालीन अभिके समान प्रकाशित हो रहे 
थे ॥ ३५-३६३॥ 
ततस्ते हन्यमाना बे पाञ्चालाः PAA ॥ ३७॥ 
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शरेनानाविधैस्तूण पार्थ संछाद्य aaa | 
सिंहनादं मुखैः कृत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ ॥३८॥ 
उनके WT घायल हुए पाञ्चाल और खञ्जय वीरोंने 
तुरंत ही नाना प्रकारके बराणोंकी वर्षा करके अर्जुनको सव 
AA ढक दिया और gad सिंहनाद करते हुए उनमे 
लोहा लेना आरम्भ किया ॥ ३७-३८ || 
तद्‌ gamag घोरं सुमदाद्गुतदशनम्‌ | 
सिंहनादस्वनं श्रुत्वा arom पाकशासनिः ॥ ३९॥ 
वह युद्ध अत्यन्त भयानक और देखनेमें बड़ा ही अद्भुत था। 
शत्रुओंका सिंहनाद सुनकर इन्द्रकुमार अर्जुन उसे सहन न 
कर सके ॥ ३९ || 
ततः किरीटी सहसा पाञ्चालान्‌ समरेऽट्रवत्‌ | 
छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निच ॥४०॥ 
उस युद्वमें किरीटधारी पार्थने बाणोंका बड़ा भारी जाल- 
सा ब्रिछाकर पाञ्चालोंको आच्छादित और मोहित-सा करते 
हुए उनपर सहसा आक्रमण किया | ४० ॥ 


शीघमभ्यस्यतो बाणान्‌ संदधानस्य चानिशम्‌ | 
नान्तरं ददशो किचित्‌ कौन्तेयस्य यशस्विनः ॥ ४१॥ 
qaei अर्जुन बड़ी फुर्तीसे बाण छोड़ते और निरन्तर 
नये-नये बाणोंका संधान करते थे | उनके धनुषपर वाण रखने 
और छोड़नेमें थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं दिखायी पड़ता था ||४१॥ 
(न दिशो नान्तरिक्षं च तदा नेव च मेदिनी । 
agga महाराज तत्र किंचन संयुगे ॥ 
बाणान्धकारे वलिना कृते याण्डीवधन्वना | ) 
महाराज ! उसयुद्वमें न न तो दिशाओंका पता चळता था न 
आकाशका और न प्रथ्वी अथवा और कुछ भी ही दिखायी 
देता था | बलवान्‌ वीर गाण्डीवधारी अर्जुनने अपने बाणोंद्वारा 
घोर अन्धकार फेला दिया था | 
सिंहनादश्च संजशे साधुशब्देन मिश्चितः । 
ततः पश्चालराजस्तु तथा सत्यजिता सह ॥ ४२॥ 
त्वरमाणोऽभिदुद्राव महेन्द्रं शम्बरों यथा | 
महता शरवर्षेण पार्थः पाञ्चालमावृणोत्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय पाण्डव-दलमें साधुवादके साथ-साथ सिंहनाद 
हो रदा था | उधर पञ्चाळराज ZIA अपने भाई सत्यजित्‌को 
साथ लेकर dia गतिसे अजुनपर धावा किया, ठीक उसी 
तरह जैसे*शम्बरासुरने देवराज इन्द्रपर आक्रमण क्रिया था | 
परंतु कुन्तीनन्दन अर्जुनने बाणोंकी भारी बौछार करके पञ्चाळ- 
नरेशको ढक दिया ॥ ४२-४३ || 
ततो हलहलाइाब्द आसीत्‌ पाञ्चालके वले । 
जिघृक्षति महासिंहो गजानामिव यूथपम्‌ ॥ ४४॥ 
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श्रीमहाभारते 


और जैसे महासिंह दाथियोंके यूथपतिको पकड़नेकी चेष्टा 
करता है) उसी प्रकार अजुन द्रुपदको पकड़ना ही चाहते थे कि 
पाञ्चालोंकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥ ४४ ॥ 
दृष्टा पाथ तदाऽऽयान्तं सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः । 
पाञ्चालं चे परिप्रप्सुधेनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ ४५॥ 
ततस्त्वज्जुनपाञ्चालौ युद्धाय समुपागतौ । 
व्यक्षोभयेतां तौ सेन्यमिन्द्रवैरोचनाविव ॥४६॥ 
सत्यपराक्रमौ सत्यजितूने देखा कि कुन्तीपुत्र धनञ्जय 
पञ्चाळनरेशको पकड्नेके लिये निकट बढे आ रहे हैं, तो वे 
उनकी रक्षाके लिये अजुनपर चढ़ आये; फिर तो इन्द्र और 
बलिक्री भाँति अर्जुन और पाञ्चाल सत्यजितूने युद्धके 
लिये आमने-सामने आकर सारी सेनाओंको aaa डाल 
दिया ॥ ४५-४६॥ 
ततः सत्यजितं पाथो दराभिमेमेभेदिभिः। 
विव्याध बलवद्‌ गाढं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४७॥ 
तत्र Sean दस मर्मभेदी वाणोंद्वारा सत्यजित्‌पर बल्पूर्वक 
गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया | यह अद्भुत-सी 
बात हुई || ४७॥ 
ततः शरशतैः पार्थ पाञ्चालः शीघ्रमादंयत्‌ | 
पार्थस्तु शरवर्षण छाद्यमानो महारथः Nee N 
वेगं चक्रे महावेगो धनुञ्योमवख्ज्य च। 
ततः सत्यजितश्चापं छित्त्वा राजानमभ्ययात्‌ ॥ ४९॥ 
फिर पाञ्चाल वीर सत्यजितूने भी शीघ्र ही सौ बाण 
मारकर अर्जुनको पीड़ित कर दिया | उनके वाणोंकी वर्षासे 
आच्छादित होकर महान्‌ वेगधाली महारथी अर्जुनने धनुषी 
प्रत्यञ्चाको झाड-पोंछकर ` बड़े वेगसे बाण छोड़ना आरम्भ 
किया और सत्यजित्‌के धनुषको काटकर वे राजा FER 
चढ़ आये ॥ ४८-४९ || 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सत्यजिद्‌ वेगवत्तरम्‌ | 
साइवं ससूतं सरथं पार्थं विव्याध सत्वरः ॥ ५०॥ 
तत्र सत्यजितूने दूसरा अत्यन्त वेगशाली धनुष लेकर 
तुरंत ही घोड़े, सारथि एवं रथसहित अर्जुनको dha डाला lloll 
स तं न wat पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि । 
ततस्तस्य विनाशाथं सत्वरं व्यस्रजच्छरान्‌ ॥ ५१॥ 
gaa पाञ्चाल वीर सत्यजितूसे पीड़ित हो अर्जुन उनके 
पराक्रमक्ो न सह सके और उनके विनाशके लिये उन्होंने 
शीघ्र ही बाणोंकी झड़ी em दी || ५१॥ 
हयान्‌ ध्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ पाष्णिसारथी | 
ख तथा भिद्यमानेषु कामुकेषु पुनः पुनः॥ ५२॥ 
ey विनियुक्त विमुखोऽभवदाहवे | 
4 सत्यजितमाठोक्‍्य तथा विमुखमाहवे ॥५३॥ 
वेगेन महता राजन्नभ्यवषंत पाण्डवम्‌ । 
तदा Wh महद्‌ युद्धमजुंनो जयतां वरः ॥ ५४॥ 
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सत्यजित्‌के घोडे, ध्वजा, धनुष, मुद्दी तथा पाई 
एबं सारथि दोनोंको अर्जुनने क्षत-विक्षत कर दिया । gam , 
बार-बार धनुषके छिन्न-भिन्न होने और धोड़ोंके मारे कभ 7 
सत्यजित्‌ समरभूमिसे भाग गये | राजन्‌ | उन्हें इस TER 
विमुख हुआ देख पञ्चालनरेरा द्रुपदने पाण्डुनन्दन अहु 
बड़े वेगसे वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की | तव विजयी बीरा ॐ 
अर्जुने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारम्भ किया ॥ ५२५४ दीन 
तस्य पार्थो धनुरिछत्तवा ध्वजं चोव्योमपातयत्‌ | 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्‌ सूतं च सायकेः ॥ ५५ 
उन्होंने पञ्चाङराजका धनुष काटकर उनकी BR प? 
भी घरतीपर काट गिराया। फिर पाँच alia उनके षो व 
और सारथिको घायल कर दिया ॥ ५५ ॥ 
तत उत्सज्य तञ्चापमाददानं शारावरम्‌। 
agg कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ५६ 
तत्पश्चात्‌ उस कटे हुए धनुषको त्यागकर जब वे दूर गया 
धनुष और तूणीर लेने लगे, उस समय अर्जुनने म्याः सम 
तलवार निकालकर सिंहके समान गर्जना की ॥ ५६॥ राज 
पाञ्चालस्य रथस्येषामाप्लुत्य सहसापतत्‌ । विर 
पाञ्चालरथमास्थाय अवित्रस्तो धनंजयः ॥ ५७ प्रा 
विक्षोभ्याम्भोनिधि पार्थस्तं नागमिव सो ऽग्रहीत्‌। 
ततस्तु सर्वपाञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश ॥ ५८। राज 
और सहसा पञ्चालनरेराके ws डंडेपर कूद पढ़े जीर 


९ 


उपा 


भइ 


इस प्रकार द्रुपदके रथपर चढ़कर निर्भीक अर्जुने जैसे गए चाह 
समुद्रको क्षुब्ध करके सर्पको पकड़ लेता 2, उसी प्रकार अ॑ एव 
अपने काबूमे कर लिया | तत्र समस्त पाञ्चाल सैनिक (Ae मा 
हो ) दसों दिशाओंमें भागने लगे || ५७-५८ ॥ 

दृशेयन्‌ सबेसैन्यानां स॒ वाद्वोर्वलमात्मनः। उन 
सिंहनादखनं कृत्वा निर्जगाम धनंजयः ॥ ५९ जाः 
समस्त सैनिकोंको अपना बाहुबल दिखाते हुए अ आः 
सिंहनाद करके वहाँसे लौटे || ५९ ॥ तेन 

आयान्तमजुंनं दृष्टा कुमाराः सहितास्तदा । 
AIZE नगरं द्रुपदस्य महात्मनः ॥ ६ जो 
अर्जुनको आते देख सत्र राजकुमार एकत्र हो Me TE 
FÈ नगरका विध्वंस करने लगे || ६० ॥ | 
अर्जुन उवाच य 

सम्वन्धी कुरुवीराणां द्रुपदो राजसत्तमः | 
मा वधीस्तद्वळं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्‌ ॥ ९ © 
पु NEN ~ राजा औँ सु 
_ तब कहा--मैया भीमसेन ! र. जर 
श्रेष्ठ दुपद कौरवबीरोके सम्बन्धी हे, अतः इनकी “५८ अर 


संहार न करो; केवळ गुरुदक्षिणाके रूपमें द्रोणके 
महाराज दुपदको ही दे दो ॥ ६१ ॥ 
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वैज्ञग्यायन उवाच 

भीमसेनस्तदा राजन्नज्जुनेन निवारितः। 

अतृप्तो युद्धधमेंषु न्यवतेत महाबलः ॥ ६२॥ 
द चैशम्पायनज्ञी कहते हें--जनमेजय | उस समय 
a अर्जुनके मना करनेपर महाबङ्ी भीमसेन युद्धधर्मसे तृप्त न 
१ होनेपर भी उससे निवृत्त हो गये ॥ ६२ I 
"| ते यशसेनं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूधनि | 

उपाजहः सहामात्यं द्रोणाय भरतषभ ॥ ६३॥ 
॥ ५४ = 

भरतश्रेष्न जनमेजय ! उन पाण्डवने यज्ञसेन द्रुपदको 

E मन्त्रियोंसहित संग्रामभूमिमें बंदी बनाकर  द्रोणाचार्यको 
उपहारके रूपमें दे दिया |] ६३ Il 


aaz हृतधनं तं तथा वशमागतम्‌। 
स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रुपदमन्रवीत्‌ ॥ ६४॥ 
उनका अभिमान चूर्ण हो गया था धन छीन लिया 
1 दूध गया था और वे पूर्णरूपसे वशमें आ चुके थे; उस 
म्या; समय द्रोणाचायने मन-ही-मन पिछले वेरका स्मरण करके 
॥ राजा द्रुपदसे कहा--॥ ६४ ॥ 
। Aaga तरसा राष्ट्रं पुरं ते afd मया। 
॥ ५७ प्राप्य जीवं रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ६५॥ 
LI “राजन, | मैंने बळपूर्वक तुम्हारे राष्ट्रको रौंद डाला । तुम्हारी 
॥ ५८ राजधानी AÈ मिला दी | अब तुम agh वशमें पड़े हुए 
पढ़े जीवनको लेकर यहाँ आये हो । बोलो, अब पुरानी मित्रता 
से गए चाहते हो क्या १? ॥ ६५ Il 
गर ॐ एवमुक्त्वा प्रहस्यैनं किचित्‌ स पुनरत्रवीत्‌ | 
É मा À: प्राणभयादू वीर क्षमिणो ब्राह्मण वयम्‌ ॥ ६६॥ 
यों कहकर द्रोणाचार्य कुछ हँसे । उसके बाद फिर 
। saa इस प्रकार बोले--५वीर ! प्राणोंपर संकट आया 
जानकर भयभीत न होओ । हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं ॥ ६६ | 
आश्रम क्रोडितं यत्‌ तु त्वया वाल्ये मया सह | 
, तेन संवद्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियषंभ ॥ ६७॥ 
| “क्षत्रियशिरोमणे | तुम बचपनमें मेरे साथ आश्रममें 
जो खेले-कूदे हो उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम 
बहुत बढ़ गया है ॥ ६७ ॥ 


प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप | 
at ददामि ते राजन्‌ राज्यस्याधेमवामृहि ॥ ६८॥ 


“नरेश्वर ! मैं पुनः तुमसे मेत्रीके लिये प्रार्थना करता हूँ । 
१। राजन्‌ ! मैं तुम्हें वर देता हूँ; तुम इस राज्यका आधा भाग 
मुझसे ले लो ॥ ६८॥ 
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमहंसि। 
$ # अतः प्रयतितं राज्ये यश्सेन मया तव ॥६९॥. 


॥ si 


सप्तत्रिशादधिकशततमो ऽध्यायः 


४१९, 


eee? 


“यज्ञसेन | तुमने कहा था--जो राजा नहीं है, वह राजाका 
मित्र नहीं हो सकता; इसीलिये मैंने तुम्हारा राज्य लेनेका प्रयत्न 
किया है ॥ ६९ | 
राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे | 
सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे ॥ ७०॥ 

“गड्जाके दक्षिण प्रदेशाके तुम राजा हो और उत्तरके 
भूमागका राजा में हूँ | पाञ्चाल ! अब यदि उचित समझो 
तो मुझे अपना मित्र मानो? || ७० ॥ 

द्रुपद उवाच 
अनाश्चर्यमिदं ब्रह्मन्‌ विक्रान्तेषु महात्मसु | 
प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्च प्रीतिमिर्छामि शाश्वतीम्‌ ॥ ७१॥ 

OITA कहा--ब्रह्मन्‌ ! आप-जैसे पराक्रमी महात्माओंमें 
ऐसी उदारताका होना आश्चर्यकी बात नहीं है | में आपसे 
बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहनेवाली मेत्री 
एवं प्रेम चाहता हूँ ॥ ७१ ॥ 


वैज्ञयायन उवाच 


प्रमुक्तः ख तं द्रोणो मोक्षयामास भारत | 
सत्कृत्य Sa प्रीतात्मा राज्याच प्रत्यपादयत्‌. ॥ ७२॥ 
वेशम्पायनजी कहते हेँ-भारत ! द्रुपदके याँ 
कहनेपर द्रोणाचार्यने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो 
उनका आदर-सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया ॥७२॥ 


माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । ` 
ASMA दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ ॥७३॥ 
दक्षिणांश्चापि पञ्चालान्‌ यावञ्चमेण्वती नदी | 
द्रोणेन चेवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः ॥७४॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदयसे गङ्गातटवतीं 
अनेक जनपदोंसे युक्त माकन्दीपुरीमें तथा नगरोंमे श्रेष्ठ 
काम्पिल्य नगरमें निवास एवं चर्मण्वती नदीके दक्षिणतटवतीं 
पाञ्चालदेशका शासन करने लगे । इस प्रकार द्रोणाचार्यने 
द्रुपदको परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की ॥ ७३-७४ II 
क्षात्रेण च बलेनास्य नापश्यत्‌ स पराजयम्‌ | 
हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेण स वलेन तु ॥ ७५॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्‌ वे पृथिवीमन्वसंचरत्‌ | 
अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत ॥ ७६॥ 
AIA अपने क्षात्रबलके द्वारा द्रोणाचार्यकी पराजय 
होती. नहीं दिखायी दी । वे अपनेको ब्राह्मण-्रलसे हीन 
जानकर ( द्रोगाचार्यको पराजित करनेके लिये ) शक्तिशाली 
पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे ऐथ्वीपर विचरने लगे | इधर 
द्रो गाचार्यने ( उत्तर-पञ्चालबतीं ) अहिच्छत्र नामक राज्यको 
अपने अधिकारमें कर लिया || ७५-७६ ॥ 
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श्रीमहाभारते मो 
= न | animi i 
i जा पुरी जनपदायुता। राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक जनपदोंसे सम्पन्न 
es ead s E नामवाली नगरीको युद्धमें जीतकर अर्जुनने Amay होव 
युधि निजित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥७७॥ दक्षिणामें दे दिया ॥ ७७ I मुझे 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि द्रुपदशासने सप्न्निशदधिकदततसो<्ध्यायः ॥ १३७ N मक 
af 
इस प्रकार श्रीमहा नारत आदिप्ैके अन्तर्गत सम्मद पर्व में द्र एद पर द्रोणके शासनका वर्णन करनेवाला एक सो सेंतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥११, सन 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके of शोक मिलाकर कुछ ८४३ शोक हैं.) ie 
——* Odes भी 
~ A ध्याय k म 
अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका N ~ शौरये 1. ` a Aa Th 
का युवराजपदपर अभिषेक, प्राण्डबोंके शौय, कीति और बलके विस्तारसे R A इस 
भाई 


वैज्वम्यायन उवाच 
ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव | 
स्थापितो gan पाण्डुपुत्रो युचिष्ठिर ॥ १ ॥ 
'ृतिस्थेयेसहिष्णुत्वादानरांस्यात्‌ तथाजवात्‌। 
sama तथैच स्थिरसोहृदात्‌ R N 
चैशस्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | तदनन्तर एक वर्ष 
बीतनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डुपुत्र युधिष्टिको धृति, स्थिरता; 
सहिष्णुताःदयाठता,सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि ag- 
के कारण पालन करने योग्य प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये 
युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १-२ ॥ 
ततो5दीघंण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिंरः | 
पितुरन्तदेधे कीति शीलवृत्तसमाधिप्रिः ॥ ३ N 
इसके वाद थोड़े ही दिनोंमें कुन्तीकुमार युधिष्टिरने 
अपने शील ( उत्तम खभाव ); वृत्त ( सदाचार एवं सद्व्य- 
वहार ) तथा समाधि ( मनोयोगपूर्वक प्रजापालनकी प्रवृत्ति ) 
के द्वारा अपने प्रिता महाराज पाण्डुकी कीर्तिको भी ढक 
दिया ॥ ३॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः। 
संकपणादरिक्षद्‌ वे शाइवच्छिक्षां वृकोदरः ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन भीमसेन बलरामजीसे नित्यप्रति खड्युद्ध) 
गदायुद्ध तथा रथयुद्धकी शिक्षा लेने लगे || ४ | 
समाप्तशिक्षो भीमस्तु धुमत्सेनसमो बळे । 
पराक्रमेण सम्पन्नो ्रातणामचरद्‌ वशे ॥ ५ ॥ 
शिक्षा समाप्त होनेपर भीमसेन बलमें राजा युमत्सेनके 
समान हो गये.और पराक्रमसे सम्पन्न हो अपने भाइयोंके 
अनुकूल रहने लगे || ५ ॥ 
प्रगाढडढसुष्टित्वे लाघवे वेधने तथा। 
श्षुरनाराचभल्लानां विपाठानां च तत्त्वित्‌ g ॥ 
ऋजुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फाल्णुनो ऽभवत्‌ | 
लाघवे aga aa नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ७ ॥ 
बीभत्छुखदशो लोके इति tho fe 
* ततो5अवीद्‌ शुडाकेशां द्रोणः कौरवसंसदि ॥ ८ ॥ 


अजुन अत्यन्त दृढ़तापूवक मुद्दीसे धनुषको पकझे 

ata फुतींमे और लक्ष्यको बाँधनेमें बड़े चतुर निकळे। दद 
go नाराच) Hee और विपीठ नामक आजु, वक्र $ युद्ध 
विशाल# sas संचालनका गूढ़ तत्त्व अच्छी तरह जा 
और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे | इस: 
द्रोणांचार्यको यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती इङ्ग ; 
UGA अजुनके समान दूसरा कोई योद्धा इस TT साम 
है । एक दिन द्रोणने कौरवोंकी भरी समामें निद्राको जीर ये 
वाले अर्जुनसे कहा--|| ६--८ il 

अगस्त्यस्य agi शिष्यो मम GE: पुरा । 
अशझिवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्यो5स्मि भारत ॥ ९ 


र्‌ 


तीर्थात्‌ तीर्थ गमयितुमहमेतत्‌ agaa उन 
तपसा यन्मया प्राप्तममोघमदानिप्रमम्‌ ॥ १०.९ 
fea 


असनं ब्रह्मशिरो नाम यद्‌ दहेत्‌ पृथिवीमपि। 
ददता गुरुणा चोक्तं न मनुष्येष्विदं त्वया ॥ ११। खभ 
भारद्वाज विमोक्तव्यमल्पवीयष्वपि प्रभो । ag 
त्वया प्राप्तमिदं वीर दिव्यं नान्यो ऽहति त्विदम्‌ ॥ ११ 
समयस्तु त्वया रक्ष्यो “ae विशाम्पते। यहः 
आचार्यदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्य पदयतः ॥ ११ घनुध 
“भारत ! मेरे गुरु अग्निवेश ama विख्यात हैं | उ गदा 
पूर्वकालमें महर्षि अगरत्यसे धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की थी! पारः 
उन्हीं महात्मा अग्निवेशका शिष्य हूँ | एक पात्र (गुरु) रे ६ 
(सुयोग्य शिष्य ) को इसकी प्राप्ति करानेके उद्देश्ये सर्व था यु 
१. कुर उस बाणको कहते है, जिसके बगले तेज धार गदि 
है, जैसे नाईका छूरा । | 
२. नाराच सीधे वाणको कहते हैं, जिसका अग्रभाग Í द्रोणे 
होता ह चित्र 
३. भछ उस बाणको कहते हैं, जिसकी नोकका पिछ" 
चौड़ा और नोकदार होता है । sagt आचा 
४. विपाठ नामक बाणकी आकृति खनतीकी भाँति ह क 
यह दूसरे avis बड़ा होता है । ; 
# उपयुक्त वारणोमें ae और नाराच सीधा & भ x 
और विपाठ विशाल है । 
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अष्टात्रिशदधिंकहाततमो ऽध्यायः 


४२१ 


anam 
a a E EEE 


i | होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान किया; जो 
$) मुझे बड़ी तपस्यासे मिला था | वह अमोघ अस्त्र वज़के समान 
प्रकाशमान है | उसमें समूची एथ्वीको भी भस्म कर डालनेकी 
शक्ति है | मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अभिवेशजीने कहा 
WY था, «शक्तिशाली भारद्वाज | तुम यह अत्न मनुष्योंपर न 
चलाना | मनुष्येतर प्राणियोंथें भी जो अल्पवीर्य हों; उनपर 
भी इस अस्त्रको न छोड़ना ।? वीर अर्जुन | इस दिव्य अख्रको 
तुमने मुझसे पा लिया हे । दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर 
सकता | राजकुमार ! इस अस्त्रके सम्बन्धमें मुनिके बताये हुए 
चिने इस नियमका तुम्हें भी पालन करना चाहिये | अब तुम अपने 
पकड भाई-बन्धुओंके सामने ही मुझे एक गुरु-दक्षिणा दो? ।९-१३। 
कडे। ददानीति प्रतिज्ञाते फाल्युनेनात्रवीद्‌ गुरूः। 
क्र युद्धेऽहं प्रतियोद्धव्यो युध्यमानस्त्वयानघ N १४॥ 
रट तब अर्जुनने प्रतिज्ञा की--“अवश्य दूँगा ।? उनके यों 
| इर्ता कहनेपर गुरु द्रोण बोळे--।निप्पाप अर्जुन | यदि युद्ध-भूमिमें 
र्ती $ भी तुम्हारे विरुद्ध लड़नेको आड तो तुम ( अवश्य ) मेरा 
तमे गसामना करना? ॥ १४ || 
| जतथेति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः | 
STE चरणो स प्रायादुत्तरां दिदाम्‌ ॥ १५॥ 
॥ ९। यद सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने 'बहुत अच्छा? कहते हुए 
i उनकी इस आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की और गुरुके 
॥ १०.दोनो चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर 
| लिया ॥ १५॥ 
॥ ११ खभावाद्गमच्छव्दो महीं सागरमेखलाम्‌ | 
। अजुनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्‌ AJAT: ॥ १६॥ 
॥ १९. इस प्रकार समुद्रपर्यन्त एथ्वीपर सब ओर अपने आप ही 
| यह वात फैल गयी कि dadi अर्जुनके समान दूसरा कोई 
। (९ धनुर्धर नहीं है ॥ १६ ॥ 
उत गदायुद्धेशसियुडे च रथयुद्धे च पाण्डवः। 
# पारगश्च we बभूवाथ धनंजयः ॥ १७॥ 
पाण्डुनन्दन धनंजय गदा, खङ्ग, रथ तथा धनुषद्वारा 
- युद्ध करनेकी कलामें पारंगत हुए ॥ १७ ॥ 
"° नीतिमान्‌ सकलां नीति विबुघाधिपतेस्तदा | 
# भवाप्य सहदेवोऽपि आतुणां aa वशे ॥ १८॥ 
द्रोणेनेब विनीतश्च भ्रातृणां नकुलः प्रियः। 
ai चित्रयोधी समाख्यातो बभूवातिरथोदितः ॥ १९ ॥ 
सहदेव भी उस समय द्रोणके रूपमें अवतीर्ण देवताओंके 
att आचार्य बृहस्पतिसे सम्पूर्ण नीतिशास्नकी शिक्षा पाकर नीतिमान्‌ 
हो अपने भाइयोंक्रे अधीन ( अनुकूल) होकर रहते थे। नकुलने 
छ भी द्रोणाचार्यसे ही अख्-शख्ोंकी शिक्षा पायी-थी | वे अपने 
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भाशयोंको बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें 
उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अतिरथी वीर a2 जाते 
थे॥ १८-१९ ॥ 
त्रिवषेळतयक्ञस्तु गन्धवोणासुपछ्ठुवे | 
अजुनप्रमुखेः qa: सोबीरः समरे हतः ॥ २०॥ 
न शशाक बरे कतुं यं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । 
सो5जुनेन वशंनीतो राजा5ऽसीद्‌ यवनाधिपः॥ २१ ॥ 
सौबीर देशका राजा, जो गन्धवोके उपद्रव करनेपर भी 
लगातार तीन वर्षोतक विना किसी विव्न-त्राधाके यज्ञोंका 
अनुष्ठान करता रहा, Jal अर्जुन आदि पाण्डवोंके हाथों 
मारा गया | पराक्रमी राजा पाण्डु भी जिसे वशमें न ला सके थे, 
उस यवनदेश ( यूनान ) के राजाको भी जीतकर asad 
अपने अधीन कर लिया | २०-२१ ॥ 
अतीव बलसम्पन्नः सदा मानी कुरून्‌ प्रति। 
विपुलो नाम सौवीरः दास्तः पार्थेन धीमता ॥ २२॥ 
दत्तामित्र इति ख्यातं संध्रामे कृतनिश्चयम्‌ | 
सुमित्रं नाम सौवीरमञ्ुनोऽदमयच्छरेः ॥ २३॥ 
जो अत्यन्त वली तथा कौरवोंके प्रति सदा अभिमान 
एबं उद्दण्डतापूर्ण बर्ताव करनेवाला था) वह सौवीरनरेश विपुल 
भी बुद्धिमान: अञुनके हाथसे संग्रामभूमिमे मारा गया | 
जो सदा युद्धके लिये दृढ़ संकल्प किये रहता था; जिसे 
लोग दत्तामित्रके नामसे जानते थे, उस सोवीरनिवासी सुमित्रका 
भी अर्जुनने अपने बाणोंसे दमन कर Parl] २२-२३ ॥ 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः। 
aga: समरे प्राच्यान्‌ सर्वानिकरथो5जयत्‌ ॥ २७ N 
इसके सिवा अर्जुनने केवळ भीमसेनकी सहायतासे एकमात्र 
an आरूढ हो युद्धमें पूर्व दिशाके सम्पूर्ण योद्ाओं तथा 
दस हजार रथियोंको जीत लिया || २४ ॥ 
तथेवेकरथो गत्वा दृक्षिणामजयद्‌ RI 
धनोघं प्रापयामास कुरुराष्ट्रं धनंजयः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार एकमात्र रथसे यात्रा करके धनंजयने दक्षिण 
दिशापर भी विजय पायी और अपने “धनंजय? नामको सार्थक 
करते हुए कुरुदेशकी राजधानीमें धनकी राशि पहुँचायी ।२५। 


एवं सवे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः | 

परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रं aay: पुरा ॥ २६॥ 
जनमेनय | इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पाण्डवोंने प्राचीन 

कालमें दूसरे राष्ट्रोको जीतकर अपने राष्ट्रकी अभिवृद्धि की ।२६। 

ततो बलमतिख्यातं विज्ञायं दढधन्विनाम्‌। 

दूपितः सहसा आवो धृतराष्ट्रस्य पाण्डुयु । 

स चिन्तापरमो राजा न निद्रामलभन्निरि ॥ २७॥ - 
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एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
कणिकका शृतराष्ट्रको कूटनीतिका उपदेश 


वेञम्यायन उवाच 
SS 
श्रुत्वा पाण्डुसुतान वीरान वलोद्रिक्तान महोजसः | 
TAT महीपालश्चिन्तामगमदातुरः ॥ १॥ 
चेशम्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डुके वीर 
TAA महान्‌ तेजस्वी और बलभें बढ़े-चंढ़े सुनकर महाराज 
धृतराष्ट्र व्याकुळ हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥ १॥ 
तत aga मन्त्रश्नं राजशारत्रार्थवित्तमम्‌। 
कणिकं मन्त्रिणां श्रेष्ठं रतराष्ट्रोऽत्रवीद्‌ चः ॥ २ ॥ 
तब उन्होंने राजनीति और अर्थ-शास्रके पण्डित तथा 
उत्तम मन्त्रके ज्ञाता मन्त्रप्रवर कणिकको बुलाकर इस प्रकार 
कहा ॥ Il 
धृतराष्ट्र उवाच 
उत्सिक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्यो रे द्विजोत्तम 
तत्र मे निश्चिततमं संधिविश्रहकारणम्‌। 
कणिक त्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तव ॥ ३ ॥ 
gauge बोळे--दवि्रेष्ठ | पाण्डवोकी दिनोंदिन 
उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही दै | इस कारण में उनसे 
डाह रखने लगा हूँ | कणिक | तुम भली-भाँति निश्चय करके 
बतलाओ) मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिये या विग्रह ? 
मैं तुम्हारी बात मानूँगा ॥ ३ ॥ 
RAI उवाच 
स प्रसन्नमनास्तेन परिपृष्टो द्विजोत्तमः। 
उवाच वचनं तीक्ष्णं राजद्यास्त्रार्थदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं- राजन्‌ ! राजा gagè 
इस प्रकार पूछनेपर विप्रवर कणिक मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुए तथा राजनीतिके सिद्धान्तका परिचय देनेवाळी तीखी 
बात कहने छगे--॥ ४ Il 


ay राजन्निदं तत्र प्रोच्यमानं मयानघ। 

न मेऽभ्यसूया कतंन्या FAIL कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
“निष्पाप नरेश ! इस विषयमें मेरी कही हुई ये बातें 

सुनिये | कुछ्वंशशिरोमणे | इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष- 

दृष्टि न कीजियेगा ॥ ५ ॥ 
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तब STATA धनुष धारण करनेवाले पाण्डवोंके अत्यन्त | घृतराष्ट्रका भाव सहसा दूषित हो गया | अत्यन्त चिरु ---- 
विख्यात बळ-पराक्रमकी बात जानकर उनके प्रति राजा निमग्न हो जानेके कारण उन्हें रातमें नींद नहीं आती थौ |, 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपर्वणि एतराष्ट्रचिन्तायामष्टात्रिदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपईके अन्तर्गत सम्मवपमं धृतराष्ट्रकी चिन्ता-बिषयक एक सौ अडतीस अध्याय पूरा हुआ॥ १३८) 


[ आदि 


सर्‌ 


प्रका 
आप 


¢ Di 


नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपोरुपः। जाने. 
अच्छिद्ररििद्रदशीं स्यात्‌ परेषां विवराजुगः ॥ ६ भी 
“राजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहना चां बन 
और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिये | राजा अ जाय- 
छिद्र--अपनी दुर्वलता प्रकट न होने दे; परंतु दूसरोंके£ देखे 
या gian सदा ही दृष्टि wa और यदि ages 
निर्वळताका पता चल जाय तो उनपर आक्रमण कर दे ||| करके 
नित्यसु्यतदण्डाद्धि waged जनः। ga 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि दण्डेनैव विधारयेत्‌ ॥ ७ सान 
“जो सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहता है, उससे प्रन 
बहुत डरते हैं; इसलिये सव कार्य दण्डके द्वारा ही! अर्था 


करे ॥ I जाय; 
ई सिरे J नींदः 
नास्यच्छिद्रं परः पश्येच्छिद्रेण परमन्वियात्‌ । होकर 


गूहेत्‌ कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ ८ घाय? 
नासम्यक्कृतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन। देखत 
कण्टको ह्यपि दुदिछन्न आस्रावं जनयेञ्चिरम्‌ ॥ ९ असः 
“राजाको इतनी सावधानी रखनी चाहिये, जिससेः वर्ताः 
उसकी कमजोरी न देख सके और यदि दात्रुकी कमर उत्प 
प्रकट हो जाय तो उसपर अवश्य चढ़ाई करे | जैसे बूं दया 
अपने अङ्गोंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने! निरू 
अङ्गो ( राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष) बल और दुई. | 
की रक्षा करे और अपनी कमजोरीको छिपाये we | * दया 
कोई कार्य झुरू कर दे तो उसे पूरा किये विना कमी न बै. निर्म 
क्योंकि दारीरमें गडा हुआ काँटा यदि आधा हटकर * सदा 
रह जाय तो वह बहुत दिनोंतक मवाद देता रहता CIO gea 
वधमेव प्रशंसन्ति . शत्रणामपकारिणाम्‌। दिन्या 
खुविदीणे सुविक्रान्तं सुयुद्धं खुपलायितम्‌ ॥ / 
आपद्यापदि काळे च कुर्वीत न विचारयेत.। TS 
नावज्ञेयो रिपुस्तात दुबलोऽपि कथंचन ॥ y ठरे 
“अपना अनिष्ट करनेवालेशत्रुओंका वध कर दि] ला 
इसीकी नीतिज्ञ पुरुष प्रशांसा करते हैं | अत्यन्त पराक्रमी 
भी आपत्तिमें पड़ा देख उसे सुगमतापूर्वक नष्ट कर दे, 


पे 
> सम्भवपवं | 
Re 
ti प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करनेवाला शत्रु है, उसे भी 
आपत्तिकाल्में ही अनायास ही मार भगाये । आपत्तिके समय 
३८ TATI संहार अवश्य ही करे | उस समय उसके सम्बन्ध या 
सौहार्द आदिका विचार कदापि न करे । तात ! aq दुर्वल 
हो, तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे ॥१०-११॥| 
अल्पो$प्यश्चिवेनं कृत्स्नं दहत्याश्रयसंश्रयात्‌ | 
अन्धः स्यादन्धवेलायां वाधियमपि चाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
“क्योंकि जैसे थोड़ी-सी भी आग ईंधनका सहारा मिल 
।  जानेपर समूचे वनको जला देती हे; उसी प्रकार छोटा शत्रु 
॥ ६ भी दुर्ग आदि TAS आश्रयका सहारा लेकर विनाशकारी 
1 चा. बन जाता है। अंधा बननेका अवसर आनेपर अंधा बन 
॥ अ जाय---अर्थात्‌ अपनी असमर्थताके समय शात्रुके दोषोंको न 
रोके! देखे | उस समय सत्र ओरसे धिक्कार और निन्दा मिलनेपर 
शत्रुओं भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात्‌ उसकी ओरसे कान बंद 
दे ॥ करके बहरा बन जाय ॥ १२ || 
। कुर्यात्‌ तृणमयं चापं शयीत सृगशायिकाम्‌ | 
॥ ७ सान्त्वादिभि रुपाथैस्तु हन्याच्छत्रुं चरो स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
प्रजा “ऐसे समयमें अपने धनुपको तिनकेके समान वना दे 
ही अर्थात्‌ agh दृष्टिमे सर्वथा दौन-हीन एवं असमर्थ बन 
जाय; परंतु व्याधक्री भाँति सोये--अर्थात्‌ जैसे व्याध झूठे ही 
नींदका बहाना करके सो जाता है और जब मृग विश्वस्त 
। होकर आसपास चरने लगते हैं, तव उठकर उन्हें बाणोंसे 
। ८ घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रुको मारनेका अवसर 
| देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभावको छिपाकर 
| ९ असमर्थ पुरुषोंका-सा व्यवहार करे | इस प्रकार कपटपूर्ण 
ससे वर्तावसे Fat आये हुए शात्रुको साम आदि उपायोंसे विश्वास 
कम उत्पन्न करके मार डाले || १३ ॥ 
a द्या न तस्मिन्‌ कर्तव्या शरणागत इत्युत | 
पने! निरुद्धिझो हि भवति नहताज्ञायते भयम्‌॥ १४ ॥ 
बु! «यह मेरी शरणमें आया है, यह सोचकर उसके प्रति 
lS दया नहीं दिखानी चाहिये । agar मार देनेसे ही राजा 
नगरे निर्भय हो सकता दै | यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे 
रभ सदा ही भय बना रहता दै ॥ १४॥ 
॥४ हन्यादमित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम्‌। 
हन्यात्‌ त्रीन्‌ पञ्च सप्तेति परपक्षस्य सर्वशः॥ १५॥ 
“जो सहज शत्रु दै, उसे मुँहमाँगी वस्तु देकर--दानके 
द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले । इसी प्रकार जो 
y ear अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया ef 
४ उसे भी जीवित न छोड़े | शात्रुपक्षके ) 


1 
| $ उनके नाम ये gagann ( lafin) उत्साहशक्ति मर 


RU 


पकोनचत्वारिशादधिकशततमोऽध्यायः 


१. तीन प्रकारकी शक्तियाँ ही यहाँ Prat कही गयी हैं । 


४२३ 


पञ्चवर्गं और aain सर्वथा नाश कर डाले ॥ १५॥ 
मूलमेवादितर्छिन्यात्‌ परपक्षस्य नित्यशः | 
ततः सहायांस्तत्पक्षान्‌ सर्वाश्च तदनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
(पहले तो सदा चत्रुपक्षके मूलका ही उच्छेद कर डाले | 
तसश्चात्‌ उसके सहायको और चत्रुपक्षसे सम्ब्रन्ध रखनेवाले 
सभी लोगोंका संहार कर दे ॥ १६ ॥ 
छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हताः। 
कथं नु शाखास्तिष्ठेरंदिछन्नमूले वनस्पतौ ॥ १७॥ 
“यदि मूल आधार नष्ट हो जाय तो उसके आश्रयसे 
जीवन धारण करनेवाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं । 
यदि वृक्षकी जड़ काट दी जाय तो उसकी शाखा केसे 
रद्द सकती हैं १ ॥ १७ Il 
एकाग्रः स्यादविवृतो नित्यं विवरद्शकः | 
राजन्‌ नित्यं सपत्नेषु नित्योद्विञ्ञः समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
“राजा सदा शत्रुकी गतिविधिको जाननेके लिये एकाग्र रहे । 
अपने राज्यके सभी अज्ञोंको गुप्त रक्‍खे | राजन्‌ ! सदा अपने 
शत्रुओंकी कमजोरीपर दृष्टि ua और उनसे सदा सतर्क 
( सावधान ) रदे ॥ १८ ॥ 
अग्न्याधानेन यज्ञेन कापायेण जटाजिनेः | 
लोकान्‌ विश्वासयित्वैव ततो लुम्पेद्‌ यथा वृकः॥ १९ N 
afar और यज्ञ करके) गेरुए वस्र, जटा और 
मृगचर्म धारण करके पहले लोगोंमें विश्वास saa करे; 
फिर अवसर देखकर भेड़ियेकी भाँति शन्नुओंपर टूट पड़े 
और उन्हें नष्ट कर दे ॥ १९ ॥ 
अङ्कुशं शोचमित्याहुरर्थानामुपघारणे । 
आनाम्य फलितां शाखां पक्क पक्क प्रशातयेत्‌ ॥ २० ॥ 
“कार्यसिद्विके लिये शौच-सदाचार आदिका पालन एक 
प्रकारका अङ्कुश ( लोगोँको आकृष्ट करनेका साधन ) बताया 
गया है। Fae लदी हुई ब्रक्षकी शाखाको अपनी ओर कुछ 
झुकाकर ही मनुष्य उसके पके-पके फलको तोड़े ॥ Ro II 


मनत्रशक्ति । दुर्गं आदिपर आक्रमण करके इात्रुकी ऐश्वर्य-शक्तिका 
नाश करे । विश्वसनीय व्यक्तियोंद्रारा अपने उत्कर्षका वर्णन कराकर 
शत्रुको तेजोहीन बनाना, उसके उत्साह एवं साहसको धरा देना 
ही उत्साहशाक्तिका नाश करना है । झु्तचरोंद्वारा उनकी गुप्त 
मन्त्रणाको प्रकट कर देना ही मन्त्रशक्तिका नाश करना है 1 

१. अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना--ये पाँच प्रकृतियाँ 
ही पन्नवगे हैं । 

२. साम, दान, भेद, दण्ड, उद्धन्धन, विपप्रयोग और 
आग लगाना--शत्रुको वशमें करने या दवानेके ये सात साधन 
ही सप्तवर्ग हैं | 
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४२४ श्रीमहाभारते | [ आदि 
SSS eee a 
फलाथोऽयं समारम्भो लोके पुंसां विपश्चिताम्‌ । कणिक उवाच = 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ २९॥ ogg राजन्‌ यथावृत्तं बने निवसतः पुरा ॥ २, 7 
“लोकमें विद्वान्‌ पुरुषोंका यह सारा आयोजन ही अभीष्ट जम्बुकस्य महाराज नीतिशास्त्रार्थदरिन: | | s 

फलकी सिद्धिके लिये होता है | जबतक समय बदलकर कणिकने कहा--महाराज | इस विपयमें नीतिश 
अपने अनुकूल न हो जाय, तबतक AGH FIR विठाकर तत्को जाननेवाळे एक वनवासी गीदड़का प्राचीन कृ 5 
ढोना पडे, तो ढोये भी ॥ २१॥ सुनाता हूँ, सुनिये ॥ २५३ ॥ y 
ततः प्रत्यागते काले भिन्द्याद्‌ घटमिवाइमनि । अथ कश्चित्‌ FATS: शगालः खार्थपण्डितः ॥ १ द 
अमित्रो न विमोक्तव्यः कृपणं बह्पि ब्रुवन्‌ ॥ २९॥ सखिभिन्यचखत्‌ सार्धे व्याघाखुवूकव श्रुभिः। ` ˆ 
कृपा न तस्मिन्‌ कतेव्या हन्यादेवापकारिणम्‌। तेऽपञ्यन्‌ विपिने तस्मिन्‌ वलिनं सुगयूथपम्‌ ॥ जञ 
हन्यादमित्रं सान्त्वेन तथा दानेन वा पुनः ॥ २२॥ अशक्ता ग्रहणे तस्य ततो मन्त्रममन्त्रयन्‌ । ड 


> 5 २९ > 
तथेव भेददण्डाभ्या सवापायेः प्रशातयेत्‌। एक वनमें कोई बड़ा बुद्धिमान्‌ और स्वार्थ साई 
qg जब अपने अनुकूल समय आ जाय; तब उसे कुशल गीदड़ अपने चार मित्रों--बाघ, चूहा) भेड़िया। वि 
उसी प्रकार नष्ट कर दे) जेसे घड़ेको पत्थरपर पटककर फोड नेवलेके साथ निवास करता था | एक दिन उन सवने ah अ 
डालते हें । शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोळे, तो भी एक सरदारको देखा, जो वड़ा वलवान्‌ था । वे सब 
उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिये। उसपर दया नहीं करनी पकड्नेमें सफल न हो ak, अतः सवने मिलकर 


ह्म 
चाहिये । अपकारी शत्रुको मार ही डालना चाहिये | साम सलाह की ॥ २६-२७३॥ हरि 
~ 3 दार तर ह्‌ 
अथवा दान तथा भेद एवं दण्ड सभी उपायोंद्वारा दात्रुको जम्बक उवाच 
मार डाले--उसे मिटा दे? ॥ २२-२३३ Il ots J a 
JAU उवाच असकृदू यतितो ह्येप हन्तुं व्याघ्र वने त्वया ॥ १४ ह 
ae युवा वे जवसम्पन्नो बुद्धिशाली न शाक्यते | 


= > 
ae सान्त्वेन दानेन HITSA वा पुनः ॥ २४॥ ARSA शयानस्य चरणौ भक्षयत्वयम्‌ ॥ २९ 
४ ae. श्र As ~ ज 
T शक्यते eg तमे बूदि यथातथम्‌ । यथैनं भक्षितैः पादेव्योत्रो ग्रह्मातु वै ततः | र 
TUA पूळा--कणिक ! साम, दान, भेद अथवा ततो वै भक्षयिष्यामः सर्वे मुदितमानसाः ॥ ३० “२ 
दण्डके द्वारा यात्रुका नाशा केसे किया जा सकता है, यह 
मुझे यथार्थरूपसे त्रताइवे || २४३ || 


गीदड़ने कहा--भाई aa! तुमने wil £ 
हरिणको मारनेके लिये कई वार यत्न किया, परंत 
बड़े वेगसे दौड्नेवाला, जवान और बुद्विमान्‌ | 
इसलिये पकड़में नहीं आता । मेरी राथ है कि ई बे 
यह हरिण सो रहा हो; उस समय यह चूहा श॑ बातें 
दोनों पेरोंको काट खाये। ( फिर कटे हुए पेरोंसे * ge: 
उतना तेज नहीं दौड़ सकता |) उस aaa 4 
उसे पकड़ ले; फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित्त हैँ of 
उसे खायँगे || २८-३० | स्व 
जम्बुकस्य लु तद्‌ वाक्यं तथा चक्रः खमाहिताः। खा 
मूषिकाभक्षितैः wast व्याघ्रोऽवधीत्‌ तदा ॥ १. 7० 
गीदड़की वह वात सुनकर सबने सावधान होकर * 
ही किया । चूहेके द्वारा काटे हुए पेरोंसे लड़खड़ाते £ = 
शको A तत्काल ही मार डाला || ३१ Il = 
दृष्रवाचेश्मानं तु भूमो सुगकलेवरम्‌। | किय 
BAUS Mesa वो रक्षामीत्याह जम्बुकः १ d 
gain हरिणके शरीरको fae पढ़ा देख गै, भी 
कहा--/आपलोगोंका भला हो। सान करके आइये | र्त afia 
इसकी रखवाली करता हूँ? || ३२ ॥ 
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e 
सम्भवपचं | 


एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमो5्ध्यायः ` 


४२५ 


=> : 
ooo 


श्टगालवचनात्‌ तेऽपि गताः सर्वे नदीं ततः | 


।२ स्र चिन्तापरमो भूत्वा तस्यौ तत्रैव जस्बुकः॥ ३३ N 
est कहनेसे वे ( बाघ आदि ) सव साथी नदीमें 
पश, (नहानेके लिये ) चळे गये | इधर वह गीदड़ किसी चिन्तामें 
 ऐैऐ निमग्न होकर वहीं खड़ा रहाँ || ३३ ॥ 

अथाजगाम पूर्व तु खात्वा व्याघ्रो महावलूः। 
I% gest जम्बुकं चेव चिन्ताकुलितमानसम्‌॥ ३४ N 


इतनेमें ही महाबली वाघ स्नान करके सबसे पहले वहाँ 
12 छोट आया | आनेपर उसने देखा; गीदड़का चित्त चिन्तासे 


¢ 
| । । व्याकुल हो रहा है॥ ३४॥ 
सा व्याघ्र उवाच 
Rai कि शोचसि महाजाल त्वं नो बुद्धिमतां वरः | 
व हरि अशित्वा पिशितान्यद्य विहरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ते सवर तव वाघने पूछा--महामते ! क्यों सोचमें पड़े हो ? 
एकर 


हमलोगोंमें तुम्हीं सबसे बड़े बुद्धिमान्‌ हो । आज इस 
हरिणका मांस खाकर हमलोग मोजसे घूमें-फिरेंगे ।। ३५ ॥ 
जम्बुक उवाच 
शृणु मे त्वं महावाहो यदू वाक्यं सूपिकोऽब्रवीत्‌। 
धिग बलं खुगराजस्य मयाद्यायं सृगो Ta: Nl ३६ ॥ 
गीदड़ बोळा--महावाहो ! RA ( तुम्हारे विपयमें ) 
| जो वात कही दै, उसे तुम मुझसे सुनो । वह कहता था; 
“मृगोंके राजा वाचके वळको धिक्कार है! आज इस मृगको 
तो मैंने मारा दै ॥ ३६ ॥ 1 
मद्वाहुवळमाश्रित्य afr गमिष्यति । 
e A . 
| गजमानस्य तस्यैवमतो भक्ष्यं न रोचये ॥ ३७ ॥ 
कि # __..'मिरे बाहुबलका आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख 
; घुझायेगा ।? उसने इस प्रकार गरज-गरजकर ( घमंडभरी ) 
l © बातें कही हैं, अतः उसकी warrant प्राप्त हुए इस भोजनको 
से ¦ ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ३७ ॥ 
में 4 व्यात्न उवाच 
। शॉ ब्रवीति यदि स हेवं काले ह्यस्मिन्‌ प्रवोधितः । 
स्रबाहुबलमाश्चित्य हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ ॥ ३८॥ 
| ` खादिष्ये तत्र मांसानि इत्युक्त्वा प्रस्थितो बनम्‌ | 
| = एतस्मिन्नेव काळे तु मूषिकोऽप्याजगाम ह ॥ ३९ ॥ 
र कै तमागतमभिप्रेत्य श्टगाळो5प्यत्रवीदू वचः | 
ते ¢ वाघने कद्दा--यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो 
उसने इस समय मेरी आँखें खोल दीं--मुझे सचेत कर दिया | 
ama मैं अपने ही बाहुबलके भरोसे वनजन्तुओंका वध 
al किया करूँगा और उन्हींका मांस खाऊँगा। 
, यो. कहकर बाघ वनमें चला गया | इसी समय चूहा 
AE भी ( नहा-धोकर ) वहाँ आ पहुँचा। उसे आया देख 
a गीदड़ने कहा ॥ ३८-३९१ ॥ 


जम्बुक उवाच 

ay मूषिक ug ते नकुलो यद्हात्रवीत्‌ ॥ ४० N 

गीदड़ बोळा--चूहा भाई ! तुम्हारा भला हो | 
नेवलेने यहाँ जो बात कही दै, उसे सुन लो || ४० || . 
amt न खादेयं गरमेतन्न रोचते । 
सूपिकं भक्षयिष्यामि तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ४१॥ 

वह कह रहा था कि ars काटनेसे इस हरिणका 
मांत जहरीला हो गया है, में तो इसे खाऊँगा नहीं; क्योंकि 
यह मुझे पसंद नहीं दै । यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं 
चूहेको ही खा दूँ? ॥ ४१ | 
तच्छुत्वा मूपिको वाक्यं संत्रस्तः प्रगतो HAA, | 
ततः स्नात्वा स वे तत्र आजगाम TH JT ४२॥ 

यह वात सुनकर चूहा अत्यन्त भयभीत होकर Pret 
घुस गया । राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ भेडिया भी ख़ान करके वहाँ 
आ पहुँचा ॥ ४२॥ 
तमागतमिदं वाकयमत्रचीञ्ञस्वुककस्तदा | 
सृगराजो हि संक्रुद्धो न ते arg भविष्यति ॥ ४३ N 
सकळतस्त्विहायाति कुरुष्च यदनन्तरम्‌ | 
एवं संचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा TH Il ४३॥ 
ततोऽवलुम्पनं कृत्वा प्रयातः पिशिताशनः | 
एतस्मिन्नेव काले तु नकुलोऽप्याजगाम ह ॥ ४५ ॥ 

उसके आनेपर गीदड़ने इस प्रकार कहा--'भेड्या 
भाई ! आज वाघ तुमपर बहुत नाराज हो गया है; अतः 
तुम्हारी खेर नहीँ; ae अभी वाधिनको साथ लेकर यहाँ 
आ रहा है । इसलिये अब तुम्हें जो उचित जान पड़े, 
वह करो ।? गीदड़के इस प्रकार कहनेपर कच्चा मांस खानेवाला 
वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया | इतनेमें ही नेवला भी आ 
पहुँचा ॥ ४३--४५ Il 
तमुवाच महाराज नकुलं जम्बुको चने। 
स्ववाहुवलमाश्चित्य निजितास्तेऽन्यतो गताः॥ ४६॥ 
मम दत्त्वा नियुद्धं त्वं भुङक्ष्व मांस यथेप्सितम्‌ | 

महाराज | उस नेवलेसे गीदड़ने वनमें इस प्रकार कहा- 
“ओ नेवळे ! मैंने अपने बाहुबळका आश्रय ले उन सबको 
परास्त कर दिया है । वे हार मानकर अन्यत्र चले 
गये । यदि तुझमें हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड ले; 
फिर इच्छानुसार मांस खाना? ॥ ४६३ ॥ 

नकुल उवाच 

सुगराजो वृकश्चैव चुद्धिमानपि afta i vol 
निजिता यत्‌ त्वया वीरास्तस्माद्‌ वीरतरोभवान्‌। `: 
न त्वयाप्युत्सहे NS MATRA सोऽप्युपागमत्‌ ॥४८॥ 
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४२६ श्रीमहाभारते [ आदिपङ्कै सः 
= rr i 
न जानता हो तथा बुरे मार्गपर चलता हो तो उसे भी ह ओ 
देना उचित माना जाता है ॥ ५४ Il 


कद्धोऽप्यक्कु्धरूपः स्यात्‌ स्मितपू्योभिभाषिता। a 


Rasa कहा-जब बाघ) भेड़िया और बुद्धिमान्‌ 
TA सभौ वीर तुमसे परास्त हो गये, तत्र तो तुम ae 
शिरोमणि हो । में भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता | 


यों कहकर नेवला भी चला गया ॥ ४७-४८ ॥ न चाप्यन्यमपध्वंसेत्‌ कदाचित्‌ कोपसंयुतः ॥ ५५. चि 
i कणिक उवाच प्रहरिष्यन्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ प्रहरन्नपि भारत। 
एवं तेषु प्रयातेषु जम्बुको हृष्टमानसः । प्रहृत्य च कृपायीत शोचेत च रुदेत च॥ ५६ परं 
खादति स्स तदा मांसमेकः सन मन्त्रनिश्चयात्‌ ॥ ४९ ॥ मनमें क्रोध भरा हो, तो भी ऊपरसे क्रोधशून्य बना। कये 
कणिक कहते हैं-इस प्रकार उन सबके चले और सुसकराक्रर बातचीत करे । कभी क्रोधमें आ Ae 
जानेपर अपनी युक्तिमे सफल हो जानेके कारण गीदड़का किसी दूसरेका तिरस्कार न करे । ART! TARR चा 
हृदय हर्षसे खिळ उठा । तब उसने अकेले ही वह मांस FR पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे क पा 
खाया ॥ ४९ ॥ | ही बोले । इत्रुको मारकर भी उसके प्रति द्या दिख 
À = उसके लिये शोक करे तथा रोये ओर Fy, 
wi समाचरन्नित्यं सुखमेधेत भूपतिः \ बहाये ॥ ५५-५६ ॥ दे 
भयेन भेदयेद्‌ भीरुं शरमञ्जलिकमणा॥ ५०॥ आ,वासयेच्यापे परं सान्त्वधमौर्थवृत्तिभिः। ` ङ 
राजन्‌ ! ऐसा ही आचरण करनेवाला राजा सदा सुखसे आशास्य प्रहरेत्‌ काले यदा विचलिते पथि ॥ ५७ चाः 
हि इहा) भा होता है | डरपोकको मय JJA समझा-बुझाकर) धर्म बताकर) धन देकर श॑ चः 


दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपनेसे झूरवीर हो; उसे हाथ 
जोड़कर वशमें करे || ५० | 


लुब्धमर्थेप्रदानेन समं न्यूनं तथौजसा । 


सद्व्यवहार करके आश्वासन दे--अपने प्रति उसके मनं 
विश्वास उत्पन्न करे; फिर समय आनेपर ज्यों ही वह मागं 
विचलित दो, त्यां ही उसपर प्रहार करे || ५७ II 


एवं ते कथितं राजज्श्टणु चाप्यपरं तथा ॥ ५१॥ ग्र वन 
दोर कमजोरको अपि घोरापराधस्य धर्ममाश्रित्य तिष्ठतः | जन 
4 i i था बरावर आर कमज <i SS yan > 
स हि प्रच्छाद्यते दोषः शेलो मेघेरिचासितेः॥ ५८। 
पराक्रमसे वशमें करे । राजन्‌ | इस प्रकार आपसे नीतियुक्त वा 


वर्तावका वर्णन किया गया | अब दूसरी बातें सुनिये॥ ५१॥ 
पुत्रःसखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा गुरुः । 


उत्पथप्रतियन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ ५४ N 
यदि युर मी घमंडमें भरकर कर्तव्य और अकर्तव्यको 
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धर्मके आचरणका ढोंग करनेसे धोर अपराध करे 
वालेका दोष भी उसी प्रकार ढक जाता दै, जेसे पर्वत अ 


जिनसे भय प्राप्त होनेका संदेह न हो) उनसे भी a 
( चौकन्ना ) ही R और जिनसे मयकी आशङ्का © 


_ मे तिमिच्छता ५ मेघोंकी घटासे ढक जाता है ॥ ५८॥ R 
m 2 शत मच्छता॥ SRI यः स्थाबनुप्राप्तनधस्तस्यागारं प्रदीययेत्‌। कर 
: = i मत्र, माई, पिता अथवा गुरु--कोई मी क्यों अधनान्‌ नास्तिकांश्चौरान्‌ विषये खे न वासयेत्‌ ॥५९ अ: 
न हो? जो age स्थानपर आ जाबँ--शत्रुवत्‌ वर्ताव करने जिसे शीघ्र ही मार डालनेकी इच्छा हो; उसके # आ 

लगें, तो उन्हें वेमव IANA राजा ATA मार x = और चोरोंको आ 

eras i आग लगा दे | धनहीनों) नास्तिकों ओर चोरोंको अ 
"A k राज्यमें न रहने दे || ५९ ॥ * देन 
रडा प्यार TEAT `वा पुनः। प्रत्युत्थानासनाद्ेन सम्प्रदानेन केनचित्‌ । sh 
oe मायया वापि नोपेक्षेत कथंचन | प्रतिविश्रब्धघाती स्यात्‌ तीक्ष्णदंश्रे निमझकः ॥ ९” खुष 
न्य संशयोपेतौ श्रद्धावांस्तत्र वर्द्धते ॥ ५३ N ( शत्रुके ) आनेपर उठकर अगवानी करे; आसन * आ 
a व खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखेसे भी भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे । ऐसे बता an 

Fa मार डाळे | किसी तरह भी उसकी उपेक्षा नकरें। अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया होः e 
यदि दोनों राजा समानल्पसे विजयके लिये यत्नशीर रनेमें सं रे । स्की मे उस 
ell les ( अपने लामके लिये ) मारनेमें संकोच न करे | सपर्क क! उस 
उनमें भी जो मेरे इस ददास्पद जान पड़ती, हो. तो तीखे दाँतोंते काटे, जिससे शत्रु फिर उठकर % विष 
ड मरे इस नीतिपूर्ण कथनपर श्रद्धा-विश्वास सके Il ६० Il पके 
रखता है; बद्दी उन्नतिको प्राप्त होता है ॥ ५३ Il ` col |e 
he अशङ्कितेभ्यः शङ्केत शङ्कितेभ्यश्च सवशः ' | अप 

mesa कार्याकार्यमजानतः | ; निकृन्तति ॥ ९ 
f अशङक्याद्‌ भयमुत्पन्नमपि qe निकृन्त आप 


N 
m सम्भवपंवे ] 


~ 
भी ३ 


eyi 


ओरसे तो सत्र प्रकारसे सांवधान रहे ही । जिनसे भयकी शाङ्का 

नहीं है, ऐसे छोगोंसे यदि भय उत्पन्न होता दै तो वह मूलोच्छेद 

कर डालता है ॥ ६१ ॥ 

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 

विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निङ्न्तति ॥ ६२॥ 
जो विश्वासपात्र नहीँ है, उसपर कभी विश्वास न करे; 

परंतु जो विश्वासपात्र है; उसपर भी अति विश्वास न करे; 

क्योंकि अति विश्वाससे उत्पन्न होनेवाला भय राजाकी जड़- 

मूलका भी नाश कर डालता है ॥ ६२ ॥ 

चारः सुविहितः कार्य आत्मनश्च परस्य चा | 


क॑ पापण्डांस्तापसादींश्च Weg योजयेत्‌ ॥ ६३॥ 


भलीमाँति जाँच-परखकर अपने तथा ATH राज्यमें 
गुप्तचर CE | TAK राज्यम ऐसे गुप्तचरोंको नियुक्त करे, जो 
पाखण्डःवेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों ॥ ६३ ॥ 
उद्यानेषु eig देवतायतनेषु च। 


' पानागारेषु रथ्यासु सवंतीर्थेषु चाप्यथ ॥ द४॥ 


चत्वरेछु च RG wag Ag च। 


महं समवायेषु aay सरित्छु च विचारयेत्‌ ॥ ६५॥ 


उद्यान; घूमने-फिरनेके स्थान, देवालय, मद्यपानके अड्डे) 
गली या सड़क) सम्पूर्ण तीर्थस्थान, चौराहे) कुएँ, पर्वत; 
वन; नदी तथा जहाँ मनुष्योंकी भीड़ इकट्ठी होती हो, 
उन सभी स्थानोंमें अपने गुप्तचरोंको घुमाता रहे ।६४-६५॥ 
वाचा wat विनीतः स्याद्ुदयेन तथा क्षुरः । 
स्मितपूर्वाभिभापी स्यात्‌ सृष्टो रौद्राय कर्मणे ॥ ६६॥ 

राजा वातचीतमें अत्यन्त विनयशील हो, परंतु हृदय 
RÈ समान तीखा बनाये we | अत्यन्त भयानक कर्म 
करनेके लिये उद्यत हो तो भी मुसकराकर ही वार्तालाप RIIAI 
अञ्जलिः शपथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम्‌ | 
आइाकरणमित्येचं कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ६७॥ 

अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन 
देना, पैरॉपर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बँधाना-- 
ये सब ऐश्वर्य-प्राप्तिकी इच्छावाळे राजाके कर्तव्य हैं || ६७॥ 


सुपुष्पितः स्यादफलः फळवान्‌ स्याद्‌ दुरारुहः। 

आमः स्यात्‌ पक्कसंकाशो न च जीयत कर्हिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
नीतिज्ञ राजा ऐसे ब्रृक्षके समान R जिसमें फूल तो खूब 

लगे हों परंतु फल न हों ( वह बातोंसे लोगोंको फलकी 


; आशा दिलाये, उसकी पूर्ति न करे) | फल लगनेपर भी 
, उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन हो ( लोगोंकी स्वार्थसिद्धिमें वह 


विघ्न डाले या विलम्त्र करे ) | वह रहे तो कच्चा; पर दीखे 
पकेके समान ( अर्थात्‌ स्ार्थ-साधकोंकी दुराशाको पूर्ण न 
होने दे ) कभी स्वयं जीर्ण न हो (तात्पर्यं यह कि 
अपना धन खर्च करके रात्रुओंका पोषण करते हुए अपने 
आपको निर्धन न बना दे) ॥ ६८॥ 
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फकोनचत्वारिंशद घिकशाततंमो ऽध्यायः 


४२७ 


त्रिवर्गे त्रिविधा पीडा ह्यचुवन्धस्तयैव च। 
अनुबन्धाः शुभा sae पीडास्तु परिवजेयेत्‌ ॥ ६९॥ 
धर्म, अर्थ और काम--इन त्रिविध पुरुषार्थोके सेवनमें 
तीन प्रकारकी वाधा--अड्चन उपस्थित होती है# | उसी प्रकार 
उनके तीन ही प्रकारके फल होते हैं। (धर्मका फल दै अर्थ एवं 
काम अथात्‌ भोगकी प्राप्ति) अर्थका फल है धर्मका सेवन एवं 
भोगकी प्राप्ति और काम अर्थात्‌ भोगका फल है--<इन्द्रियतृत्ति) ) 
इन (तीनों प्रकारके) फलोंको शुभ ( वरणीय) जानना चाहिये; 
परंतु ( उक्त तीनों प्रकारकी ) वाधाओंसे यत्॒पूर्वक वचना चाहिये। 
( त्रिविध पुरुषार्थोका सेवन इस प्रकार करना चाहिये कि तीनों 
एक दूसरेके बाधक न हों । अर्थात्‌ staat तीनोंका सामञ्जस्य 
ही सुखदायक दै 1)॥६९॥ 
धम्‌ विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति | 
अथ चाप्यर्थळुव्धस्य कामं चातिप्रवतिनः ॥ ७०॥ 
धर्मका अनुष्ठान करनेवाले धर्मात्मा पुरुषके धर्में काम 
और अर्थ--इन दोनोंके द्वारा प्राप्त दोनेवाली पीड़ा बाधा 
पहुँचाती दै । इसी प्रकार अर्थलोमीके अर्थम और अत्यन्त 
भोगासक्तके काममें भी शेष दो वर्गोद्वारा प्रप्त दोनेवाली 
पीड़ा वाधा उपस्थित करती हे | ७०॥ 
अगर्वितात्मा युक्तश्च सान्स्वयुक्तोऽनसूयिता | 
अवेक्षितार्थः शुद्धात्मा मन्त्रयीत द्विजैः सह ॥ ७१॥ 
राजा अपने हृदयसे अहंकारको निकाल दे | चित्तको 
एकाग्र THES | सबसे मधुर बोळे | दूसरोंके दोष प्रकाशित 
न करे | सत्र विषयोंपर दृष्टि रखे और gatas हो द्विजोंके 
साथ बैठकर मन्त्रणा करे || ७१ ॥ 
कर्मणा येन केनैव Weal दारुणेन च। 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समर्था धर्ममाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
राजा यदि संकटमें हो तो कोमल या भयंकर--जिस किसी 
भी कर्मके द्वारा उस दुरवस्थासे अपना उद्धार करे; फिर समर्थ 
होनेपर धर्मका आचरण करे ॥ ७२ ॥ 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पझ्यति। 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पझ्यति ॥ ७३॥ 
कष्ट ae विना मनुष्य कल्याणका दर्शन नहीं करता | 
प्राण-संकटमें पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो 
अपना भला देखता है ॥ ७३ ॥ 
यस्य बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ | 
अनागतेन दुर्बुद्धि प्रत्युत्पन्नेन d ॥७४॥ 
जिसकी बुद्धि संकटमें पड़कर शोकाभिभूत हो जाय; उसे 
भूतकालकी बातें ( राजा नळ तथा श्रीरामचन्द्रजी आदिके 
जीवनका वृत्तान्त ) सुनाकर सान्त्वना दे | जिसकी बुद्धि 
अच्छी नहीं है, उसे भविष्यमें लाभकी आशा दिलाकर तथा 
विद्वान्‌ पुरुषको तत्काल ही धन आदि देकर शान्त करे ॥७४॥ 
योऽरिणा सह संधाय शयीत कृतकृत्यवत्‌ | 
स वृक्षाग्रे यथा ga: पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ७५॥ 


ॐ इन TAA कोक ७० में स्पष्ट किया गया है । 
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जैसे Bah ऊपरकी शाखापर सोया हुआ पुरुष जब 
शिरता है; तब dad आता है उसी प्रकार जो अपने TA 
साथ संधि करके कृतकृत्यकी भाँति सोता ( निश्चिन्त हो जाता) 
है, वह शत्रुसे धोखा खानेपर सचेत होता है ॥ ७५ Il 
WIGAN यल्लः सदा कार्यापनसूयता | 
आकारमभिरक्षेत चारेणाप्यनुपालितः ॥ ७६॥ 
राजाको चाहिये कि वह दूसरोंके दोष प्रकाशित न 
करके अपनी गुप्त मन्त्रणाको सदा छिपाये रखनेकी चेष्टा 
करे | दूसरोंके रुसचरोंसे. तो अपने आकारतकको ( क्रोध 
और हर्ष आदिको सूचित करनेवाली चेशतकको ) गुप्त 
र्खे; परंतु अपने गुप्तचस्से भी सदा अपनी गुप्त मन्त्रणा- 
की रक्षा करे ॥ ७६ | 
नाच्छिस्वा परममोणि नाकृत्वा कर्म दारणम्‌। 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्रोति महती श्रियम्‌ ॥ ७७॥ 
राजा मछलीमारोंकी भाँति दूसरोंके मर्म विदीर्ण किये 
ब्रिनाः अत्यन्त क्रूर कर्म किये बिना तथा बहुतोंके प्राण 
लिये बिना बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं पाता || ७७ Il 
क्षितं व्याधितं ह्लिन्नमपानीयमघासकम्‌ | 
परिविश्वस्तमन्दं च प्रहतव्यमरेबलम्‌ ॥७८॥ 
जत्र झत्रुकी सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल ,या कीचड़में 
Ga, भूख-प्याससे पीड़ित और सव ake विश्वस्त होकर 
निश्चेष्ट पड़ी होश उस समय उसपर प्रहार करना 
चाहिये ॥ ७८ | 
नाथिकोऽथिनमभ्येति कृतार्थ नास्ति संगतम्‌ | 
| तस्मात्‌ सर्वाणि साध्यानि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥७९॥ 
| धनवान्‌ मनुष्य किसी धनीके पास नहीं जाता | जिसके 
संब काम पूरे हो चुके हैं, वह किसीके साथ मैत्री निभानेकी 
चेश नहीं करता; अतः अपनेद्वारा सिद्ध होनेवाले दूसरोंके 
कार्य ही अधूरे रख दे ( जिससे अपने कार्यके लिये उनका 
आना-जाना बना रहे ) || ७९ || 
संत्रहे fot चेव qe: कायाऽनसूयता | 
उत्साहश्चापि यत्नेन कर्तव्यो भूतिमिच्छता ॥८०॥ 
ऐशवर्यकी इच्छा रखनेवाले राजाको दूसरोंके दोष न बता- 
कर सदा आवश्यक सामग्रीके संग्रह और शत्रुओंके साथ 
विग्रह ( युद्ध ) करनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये; साथ 
ही यत्नपूर्वक अपने उत्साइको बनाये रखना चाहिये || ८० || 
नास्य कृत्यानि बुध्येरन्‌ मित्राणि रिपवस्तथा'। 
आरब्धान्येव पश्येरन्‌ सुपयेवसितान्यपि ॥ ८१॥ 
मित्र ओर शत्रु--किसीको भी यह पता न चले कि राजा 
क क्या करना चाहता है | कार्यके आरम्म अथवा 
छमा हो जानेपर ही ( सब ) लोग उसे देखें ॥ ८१ I 
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Waar संविधातव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ | 
आगतं तु भयं इषा प्रहतंव्यमभीतवत्‌ ॥ ¢; 
जबतक अपने ऊपर भय आया न हो) तवतक डरे ह 
भाँति उसको टाळनेका प्रयत्न करना चाहिये; परंतु जव भः 
सामने आया देखे, तत्र निडर होकर TAN RR % 
चाहिये ॥ ८२ ॥ 
दण्डेनोपनतं शत्रुमनुगृह्णाति यो नरः। 
स सत्युसुपृह्णीयाद्‌ गर्भमश्वतरी यथा ie 
जो मनुष्य दण्डके द्वारा वामे किये हुए TAR; 
करता है? वह मौतको ही अपनाता हे--ठीक उसी? 
जैसे Gat गर्भके रूपमे अपनी मृत्युको ही उदरमें ४ 
करती है || ८३ ॥ 
अनागतं हि चुध्येत यञ्च कायं पुरः स्थितम्‌ | 
न तु बुद्धिक्षयात्‌ किचिदतिक्रामेत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ ८ 
जो कार्य भविष्यमें करना हो, उसपर बुद्धिसे विचार! 
और विचारनेके पश्चात्‌ तदनुकूल ब्यवस्था करे | इसी प्र 
जो कार्य सामने उपस्थित हो; उसे भी बुद्धिसे विचारक 
करे | grad निश्चय किये विना किसी भी कार्य या ste 
परित्याग न करे || ८४ Il 
उत्साहश्चापि aaa कतंव्यो भूतिमिच्छता | 
विभज्य देशकालो च देवं धर्मादयस्त्रयः | 
TATA तु तौ ज्ञयो देशकालाविति स्थितिः ॥ ८९। 


ऐइवर्यकी इच्छा रखनेवाले राजाको देशा ओर काळ ' 


विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहि 
इसी प्रकार देशा-कालके विभागपूर्वक ही प्रारूधकर्म तथा ध. 
अर्थ और कामका सेवन करना चाहिये | देश और कालों 
मङ्गळके प्रधान हेतु समझना चाहिये | यही alae 
सिद्धान्त है || ८५ ॥ 
तालवत्‌ कुरुते मूलं वालः aga: | 
गहने5शिरिवोत्सृष्टः क्षिप्रं संजायते महान्‌ ॥८ 
छोटे शत्रुकी भी उपेक्षा कर दी जाय, तो वह ता 
इक्षकी माति जड़ जमा लेता है और घने बनमें छोड़ी हुई अर 
भाँति शीघ्र ही महान्‌ विनाशकारी बन जाता है ॥ ८६॥ 
ala स्तोकमिवात्मानं संधुक्षयति यो नरः | | 
स वधमानो ग्रसते महान्तमपि संचयम्‌ ॥ ५ 
जो मनुष्य थोड़ी-सी अग्निकी भाँति अपने थ 
( सहायक सामग्रियोंद्वारा धीरे-धीरे ) प्रज्वलित या समुद क 
रहता दै, वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रुरूपी हि 
बहुत वड़ी राशिको भी अपना ग्रास बना लेता दै ॥ ८ 
आशां कालवतीं कुयात्‌ काळं विश्लेन योजयेत. a 
विन्नं निमित्ततो ब्रूयान्निमित्तं वापि हेतुतः ॥ 


जतुग्रहपवे | 


चत्वारिशद्धिक्रशततमो<5ध्यायः 


४२९, 


oo 


यदि किसीको किसी बातकी आहा दे तो उसे शीघ्र पूरी 
न करके दीर्घकालतक लटकाये VES | जब उसे पूर्ण करनेका 
“समय आये; तब उसमें कोई विध्न डाळ दे और इस प्रकार 
समयकी अवधिको बढ़ा दे | sa विष्नके पड़नेमें कोई 
उपयुक्त कारण वता दे और sa sera भी युक्तियाँसे 
सिद्ध कर दे || ८८॥ * 
श्रुरो भूत्वा हरेत्‌ प्राणान्‌ निशितः कालसाधनः । 
प्रतिच्छन्नो लोमहारी द्विषतां परिकतेनः ॥ ८९॥ 

ARR वना हुआ छुरा WAR चढ़ाकर तेज 
किया जाता और चमड़ेके सम्पुटमें छिपाकर रखा जाता है 
तो वह समय आनेपर ( सिर आदि ARIF समस्त ) वालों- 
को काट देता हे । उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसरकी 
अपेक्षा रखकर अपने मनोभावको छिपाये हुए अनुकूल साधनों- 
का संग्रह करता रदे ओर छूरेकी तरह chem या निर्दय होकर 
शत्रुओंके प्राण ले ले--उनका मूलोच्छेद कर डाळे || ८९ || 
पाण्डवेषु यथान्यायमन्येषु च कुरूद्वह । 
वतमानो न AS तथा कृत्यं समाचर ॥ ९०॥ 


सर्वकल्याणसम्पन्नो विशिष्ट इति निश्चयः | 
तस्मात्‌ त्वं पाण्डुपुत्रेभ्यो रक्षात्मानं नराधिप ॥९१॥ 
FA | | आप भी इसी नीतिका अनुसरण करके 
Weal तथा दूसरे लोगोंके साथ यथोचित बर्ताव करते Ë | 
परंतु ऐसा कार्य करें, जिससे खयं संकटके समुद्रमें ga न 
न जायें | आप समस्त कल्याणकारी साधनोंसे सम्पन्न और 
सबसे श्रेष्ठ दे, यही सबका निश्चय है; अतः नरेश्वर ! आप 
पाण्डुके TA अपनी रक्षा कीजिये || ९०-९१ || 
भ्रातुव्या बलिनो यस्मात्‌ पाण्डुपुत्रा नराधिप । 
पश्चात्तापो यथा न स्यात्‌ तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ९२॥ 
राजन्‌ | आपक्रे भतीजे पाण्डव बहुत बलवान्‌ हैं; अतः ऐसी 
नीति काममें are’, जिससे आगे चळकर आपको पछताना न पड़े॥ 
PMR उवाच 
एवमुकत्वा सम्प्रतस्थे कणिकः स्वगृहं ततः | 
श्रृतराषट्रोऽपि .कौरव्यः शोकतः समपद्यत ॥ ९३॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌! यों कहकर कणिक अपने 
घरको चले गये। इधर कुरुबंशी धृतराष्ट्र शोकसे व्याकुल हो गये॥ 


इति श्रोमद्दाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि कणिकत्राकये एको नचव्वारिंशरधिकशततमोऽध्य़ायः ॥ १३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत सम्भवपर्बमें कणिकव,कयजिप्य ह एक सौ उन्तारीसवॉ अध्याय पूगा हुआ ॥ ११९ ॥ 


( जतुगृहपर्व ) 
चतारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
पाण्डवोंके प्रति पुरवासियाका अनुराग देखकर दुर्योधनकी चिन्ता 


TTT उवाच 


ततः खुबलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनश्च ह। 
दुःशासनश्च कर्णश्च दुष्टं मन्त्रममन्त्रयन्‌ ॥ १ N 
ते. कौरव्यमनुश्चाप्य gars नराधिपम्‌ । 
दहने लु सपुत्रायाः कुन्त्या बुद्धिमकारयन्‌ ॥ २ ॥ 

आ 4 कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
सुत्रलपुत्र शकुनि, राजा दुर्योधन, दुःशासन और कर्णने 
( आपसमें ) एक Zea गुप्त सलाह की | उन्होंने 
कुरुनन्दन महाराज धृतराष्ट्रसे आज्ञा लेकर पुत्रोंसहित कुन्तीको 
आगमें जळा डालनेका बिचार किया || १-२ ॥ 


तेषामिङ्गितभावशो विदुरस्तत््वदरिवान्‌ । 
आकारेण च तं मन्त्रं बुबुधे दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


तच्वज्ञानी विदुर उनकी चेशओंसे उनके मनका भाब 
समझ गये और उनकी AERA ही उन saat गुप्त मन्त्रणा- 
का भी उन्होंने पता लगा लिया ॥ ३ ॥ 


CE CO 


ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः। 
पलायने मति चक्रे कुन्त्याः पुत्रैः सहानघः ॥ ४ N 
विदुरजीने मन-द्दी-मन जानने योग्य सभी बातें जान लीं | 
वे सदा पाण्डवोंके eat संलग्न रहते थे, अतः निष्पाप 
विदुरने यही निश्चय किया कि कुन्ती अपने पुत्रोके साथ 
wera भाग जाय || ४ ॥ 
aai वातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
ऊर्मिक्षमां eet कृत्वा कुन्तीमिदमुवाच ह ॥ ५ ॥ 
उन्होंने एक सुदृढ़ नाव वनवायी, जिसे चलानेके 
लिये Sak यन्त्रं लगाया गया था | बह वायुके वेग और 
लहरोंके थपेड़ोंका सामना करनेमें समर्थ थी | उसमें झंडियाँ 
और पताकाएँ फहरा र्दी थीं | उस नावको तैयार कराके 
विढुरजीने कुन्तीसे कह्ा--|| ५ I 
पष जातः कुलस्यास्य कीतिवंशप्रणाशनः | 
wars: परीतात्मा धर्म त्यजति शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१. इससे महाभारतकालमें sage नौक्ाओं ( जहाजों ) का 
निर्माण सूचित होता दै । f 
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SSS ऋऋ डइ" 


इयं वारिपथे युक्ता तरङ्गपवनक्षमा | 
नोयया सृत्युपांशात्‌त्वं सपुत्रा मोक्ष्यसे शुभे ॥ ७ ॥ 
“देवि ! राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुलकी कीति एवं वंशपरम्पराका 
नाश करनेवाले पैदा हुए हैं । इनका चित्त पुत्रोंके प्रति ममतासे 
व्याप्त हुआ है; इसलिये ये सनातन धर्मका त्याग कर रहे हैं । 
शभे | जलके मार्गमें यह नाव तेयार दै, जो इवा और लहरोंके 
चेगको भलीमाँति सह सकती हे । इशीके द्वारा ( कहीं अन्यत्र 
जाकर ) तुम पुत्रोंसदित मोतकी फॉसीसे छूट सकोगी? || ६-७॥ 
` तच्छृत्वा व्यथिता कुन्ती पुरैः सह यदास्विनी। 
नावमारुह्य गङ्गायां प्रययौ भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
aaas) यह बात सुनकर यशस्विनी कुन्तीको बड़ी व्यथा 
हुई । वे पुत्रोंसहित ( वारणावतके SATA TART ) नावपर 
जा चढीं और गङ्गाजीकी धारापर यात्रा करने लगीं ॥ ८ ॥ 
ततो विदुरवाक्येन नावं विक्षिप्य पाण्डवाः 
घने चादाय तेदत्तमरिष्टं प्राविशन्‌ वनम्‌ ॥ ९ N 
तदनन्तर विदुरजीके कहनेसे पाण्डवोंने नावको वहीं डुबा 
दिया और उन कोरवोंके दिये हुए धनको लेकर विध्न- 
ब्राधाओंसे रहित वनमे प्रवेश किया || ९ || 
निषादी पञ्चपुत्रा तु जातुषे तत्र वेइमनि । 
कारणाभ्यागता दग्धा सह पुत्रेरनागसा.॥ १० N 
वारणावतके उस grazzi निषाद जातिकी एक स्त्री किसी 
कारणवश अपने पाँच पुत्रोके साथ आकर ठहर गयी थी। 
वह बेचारी निरपराध होनेपर भी उसमें पुत्रोंसहित जलकर 
भस्म हो गयी | १० ॥ 
स च म्लेच्छाधमः पापो दग्धस्तत्र पुरोचनः | 
वञ्चिताश्च दुरात्मानो धातेराष्ट्रः सहानुगाः N ११॥ 
म्ळेच्छोमिं ( भी ) नीच पापी पुरोचन भी उसी घरमें जल 
मरा और वृतराष्ट्रके दुरात्मा पुत्र अपने सेवकोंसहित धोखा 
खा गये ॥ ११ ॥ 
अविज्ञाता महात्मानो जनानामक्षतास्तथा | 
जनन्या सह कोन्तेया मुक्ता विदुरमन्त्रिताः ॥ १२॥ 
विदुस्की सलाहके अनुसार काम करनेवाले महात्मा 
कुन्तीघुत्र अपनी माताके साथ मृत्युसे बच गये | उन्हें 
किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची | साधारण लोगोंको उनके 
जीवित रद्दनेकी बात ज्ञात न हो सकी ॥ १२ II 
ततस्तस्मिन्‌ पुरे लोका नगरे वारणावते । 
दृष्टा जतुग्रहं दग्धमन्वशोचन्त दुःखिताः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वारणावत नगरमें वहाँके लोगोंने लाक्षाग्रहको 
दग्ध हुआ देख ( अत्यन्त ) दुखी हो पाण्डवोंके लिये (बड़ा) 
शोक किया ॥ १३ ॥ 
राशे च प्रेषयाम्राखु्यथादृत्तं निवेदितुम्‌ । 
संवृत्तस्ते महान कामः पाण्डवान्‌ द॒ ग्वचानसि॥ १४ ॥ 
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सकामो भव कोरव्य भुङक्ष्व राज्यं सपुत्रकः | 
तच्छुत्वा DIET सह पुत्रेण शोचयन्‌ ॥ १५ : 
तथा राजा धृतराष्ट्रके पास यथावत्‌ समाचार कहे 
लिये किसीको भेजकर कहलाया--“कुरुनन्दन ! तुम्हारा महू 
मनोरथ पूरा हो गया । पाण्डवोंको तुमने जला दिया | क्क. ` 
तुम कृतार्थं हो जाओ और पुत्रोंके साथ राज्य मोगो हू ! 
सुनकर पुत्रसहित धृतराष्ट्र शोकमग्न हो गये | १४-१५॥|' ३ 
प्रेतक्तायोणि च तथा चकार सह बान्धवैः | 
पाण्डवानां तथा क्षत्ता भीष्मश्च कुरुसत्तमः ॥ १६। १ 


उन्होंने, विढुरजीने तथा कुरुकुलशिरोमणि भीष्मजीनेई S 
भाई-बन्धुओंके साथ ( पुत्तल-विधिसे ) पाण्डवोंके प्रेत T 
( दाह और श्राद्ध आदि ) सम्पन्न किये ॥ १६ ॥ 

जनमेजय उवाच q 
पुनर्विस्तरशः _ श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम । : 
दाहं जतुग्रहस्येव पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १७। 1 

जनमेजय बोले विप्रवर ! मैं लाक्षाएइके जलने ब. © 

पाण्डवोंके उससे बच जानेका वृत्तान्त पुनः विस्तारं 
सुनना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ S 
gaat? कम तेषां क्र्रोपसंहितम्‌। ` 
कौतेयख यथावूत्त परं कोतूहळं मम ॥ १८1 2 

क्रूर कणिकके उपदेशसे किया हुआ कोरवोंका यह का 
अत्यन्त निर्दयतापूर्ण | आप उसका ठीक-ठीक वर्णन THA 
मुझे यह सब सुननेके लिये बड़ी उत्कण्डा हो रही है ॥१८ द 

RAA उवाच पू 
श्टणु विस्तरशो राजन्‌ वदतो मे परंतप। =z 
दाहं जतुग्रहस्येतत्‌ पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १९। स 

वैशम्पायनजीने कहा--शत्रुओंको संताप देने 
नरेश ! मैं छाक्षागहके जलने और पाण्डवोंके उससे व तः 
जानेका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥ १९॥ भे 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं ada! ते 
डुयांधनो लक्षयित्वा पर्यतप्यत दुर्मनाः ॥ २०॥ यु 
भीमसेनो सरसे अधिक वलवान्‌ और अर्जुनको बरी 
विद्यामें सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा daa होता र ले 
था | उसके मनमें बड़ा दुःख था ॥ २० || र्भ 
ततो वैकतेनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः। 
> a ° | A 
अनेकेरभ्युपायेस्ते जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ९ 
तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबलकुमार शकुनि आदि अ न 
SW पाण्डवोंको मार डालनेकी इच्छा करने लगे E या 
पाण्डवा अपि तत्‌ सव प्रतिचक्रुयंथागतम्‌ | a 
उद्भावनमकुर्वन्तो Aga मते स्थिताः॥ g 
पाण्डवोंने भी जत्र जैसा संकट आया) समच 
किया और विदुरकी ae मानकर वे कौरवोंके १९ बि 


कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे |) २२ | 


१८। 


हृ क़ 
fal 
॥१४ 


१९॥ 


देब 


1 74 


जतुशृद्दपवं ] 


चत्वारिदाद्धिकशततमो ऽध्यायः 


४३१ 


गुणैः agaa दृष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 
कथयांचक्रिरे तेषां शुणान्‌ संसत्सु भारत ॥ २३॥ 
भारत ! उन दिनों पाण्डवोंक्रो सर्वशुणकषम्पन्न देख 
नगरके निवासी भरी सभाओंमें उनके सद्रुणोंकी प्रशंसा करते थे॥ 
राज्यप्राप्ति च सम्प्राप्तुं ज्येष्ठं पाण्डुसुतं तदा | 
कथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४॥ 
वे जहाँ कहीं चोराहोंपर और सभाओंमें aad होते 
वहीं पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्टिरको राज्यप्राप्तिके योग्य बताते थे ॥ 
प्रज्ञाचश्चुरचक्चुष्राद्‌ तरट BARAT: | 
राज्यं न प्राप्तवान्‌ पूव स कथं नृपतिर्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
वे कहते, “प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र Aad होनेके 
कारण जत्र पहले ही राज्य न पा सके; तत्र ( अब ) वे केसे राजा 
हो सकते हैं ॥ २५ ॥ 
तथा शांतनवो भीष्मः सत्यसंधो महाव्रतः | 
प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु ग्रहीष्यति ॥ २६॥ 
“महान्‌ AGE पालन करनेवाले दांतनुनन्दन भीष्म तो 
सत्यप्रतिज्ञ हैं | वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अत्र 
उसे कदापि ग्रहण न करेंगे | २६ ॥ 
ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरुणं वृद्धशीलिनम्‌ । 
अभिषिञ्चाम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेदिनम्‌॥ २७॥ 
“पाण्डवोंके बड़े भाई युधिष्टिर यद्यपि अमी तरुण हैं, तो 
भी उनका शील-स्वभाव बृद्धोंके समान है । वे सत्यवादी? 
दयाळ और वेदवेत्ता हैं; अतः अब हमलोग उन्हींका विधि- 
पूर्वक राज्यामिपेक करें || २७ ॥ 
स हि भीष्मं शांतनवं gars च धमंवित्‌ | 
सपुत्रं विविधैभोंगैयाजयिष्यति पूजयन्‌ ॥ २८॥ 
“महाराज युधिष्टिर बड़े धर्मज्ञ हैं | वे शंतनुनन्दन भीष्म 
तथा पुत्रोंसहित 'वृतराष्ट्रका आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकारके 
भोगोंसे सम्पन्न रक्खेंगे? ॥ २८ ॥ 
ee डुयोधनः श्रुत्वा तानि वाक्यानि जल्पताम्‌ 
युधिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥ २९ N 
युधिष्टिरमें अनुरक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करनेवाले 
लोगोंकी बातें सुनकर खोटी बुद्धिवाला दुर्योधन भीतर-ही- 
भीतर जलने लगा ॥ २९ ॥ 
ख तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे | 
daan चापि संतप्तो ध्व॒तराष्ट्रमुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार संतक्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगोंकी वातोंको सहन 
न कर सका | वह ईर्ष्याकी आगसे जलता हुआ धृतराट्रके 
पास आया || ३० ॥ 
ततो विरहितं sg पितरं प्रतिपूज्य सः। 
पौरानुरागसंतप्तः पश्चादिदमभाषत ॥ ३१॥ 
वहाँ अपने पिताको अकेला पाकर पुरवासियोंके युधिष्ठिर- 
विषयक अनुरागसे दुखी हुए दुर्याधनने पहले पिताके प्रति 


आदर प्रदर्शित किया | तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहा || ३१ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
श्रुता मे saat तात पौराणामशिवा गिरः। 
त्वामनादृत्य भीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डचम्‌॥ ३२ Il 
दुयोधन बोला--पिताजी ! मैंने परस्पर वार्तालाप 
करते हुए पुरवासियोंके मुखसे (बड़ी) अशुभ बातें सुनी हैं। 
वे आपका और भीष्मजीका अनादर करके पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरको राजा बनाना चाहते हैं | ३२ ॥ 
मतमेतच्च भीष्मस्य न स राज्यं बुभुक्षति । 
अस्माकं तु परां पीडां चिकीपन्ति पुरे जनाः ॥ ३३ ॥ 
भीष्मजी तो इस वातको मान लेंगे; क्‍योंकि वे स्वयं 
राज्य भोगना नहीं चाहते | परंतु नगरके लोग हमारे लिये 
बहुत AZ कष्टका आयोजन करना चाहते हैं ॥ ३३ | 
पितृतः प्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मगुणैः पुरा । 
त्वमन्धगुणसंयोगात्‌ प्राप्त राज्यं न लब्धवान्‌॥ ३४ ॥ 
पाण्डुने अपने सद्रुणोके कारण पितासे राज्य प्राप्त कर 
लिया और आप अंधे होनेके कारण अधिकारप्राप्त राज्यको 
भी नहीं पा सके ॥ ३४ ॥ 
स॒ एष पाण्डोदीयाद्यं यदि प्राप्नोति पाण्डवः। 
तस्य पुत्रों, धुवं प्राप्तस्तस्य तस्यापि चापरः ॥ ३५॥ 
यदि ये पाण्इकुमार युधिष्टिर पाण्डुके राज्यको, जिसका 
उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय 
ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्यका अधिकारी होगा 
और उसके बाद पुनः उसीकी पुत्रपरम्परामें दूसरे-दूसरे लोग 
इसके अधिकारी होते जाबँगे ॥ ३५ ॥ 
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`i 


ते वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतेरपि। 
अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ॥ ३६॥ 
महाराज | ऐसी दशामे हमलोग अपने पुत्रोंसहित राज- 
परम्परासे बञ्चित दोनेके कारण सव लोगोंकी अवददेलनाके पात्र 
बन जायेंगे ॥ ३६ ॥ 


सततं निरयं प्राप्ताः परपिण्डोपजीविनः । 


श्रीमहाभारते 


507 स्वर 
राजन्‌! आप कोई ऐसी नीति कामम लाइचे, जि पा 
हमें दूसरोंके दिये हुए अन्नसे गुजारा करके सदा नर 
कष्ट न भोगना पड़े ॥ ३७ ॥ = 
यदि <a हि पुरा राजन्निदं राज्यमवाप्तवान्‌ | 
धुव प्राप्स्याम च वयं राज्यम्रप्यवशे जने ॥ १८| 

राजन्‌! यदि पहले ही आपने यहद राज्य पा जि इस? 
होता तो आज हम अवदय ही इसे प्राप्त कर लेते; PRE दृष्टि 


न भवेम यथा राजंस्तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ ४७॥ लोगोंका कोई वश नहीं चलता ॥ ३८ ॥ a 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेणि जतुगृहपर्वणि दुर्योधनेष्योयां चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ धुव 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत जतुगहप्जेमें दुयोधन ईष्यदिषयक एक सौ चाठीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥९४० अर्थ 
SR a 
a~ ड होंगे 
एकचतल्ारिंशदधिकशततमोऽध्यायः र 
ही ३ 


दुर्योधनका TATA पाण्डवोंको वारणावत भेज देनेका प्रस्ताव 


I उवाच _ 
एवं श्रुत्वा तु पुत्रस्य प्रज्ञाचश्चुनरा!धिपः | 
कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा स सबेशः ॥ १ ॥ 
श्वतराष्ट्रो द्विधाचित्तः शोकाः समपद्यत | 
giaa कणश्च शकुनिः सोबलस्तथा ॥ २ ॥ 
दुः्शासनचतुर्थास्ते मन्त्रयामासुरेकतः। 
ततो दुयोधनो राजा धृतराष्ट्रमभाषत ॥ ३ N 
वेराम्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! अपने पुत्रकी यह 
बात सुनकर तथा कणिकके उन वचनोंक्रा स्मरण करके 
प्रज्ञाचक्ष महाराज धृतराष्ट्रका चित्त सत्र प्रकारसे दुविधामें 
पड़ गया | वे शोकसे आतुर हो गये | दुर्योधन? कर्ण, सुवल- 
पुत्र शकुनि तथा चौथे दुःशासन इन सबने एक जगह बैठकर 
सळाइ की; फिर राजा दुर्याधनने ध्ृतराष्ट्से कहा--|॥ १-३ ॥ 
पाण्डवेभ्यो भयं न स्यात्‌ तान्‌ विवासयतां भवान्‌। 
निपुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌॥ ४ ॥ 
“पिताजी ! हमें प्राण्डवोसे भय न दोश इतलिये आप 
किसी उत्तम उपायसे उन्हें यहाँसे हटाकर वारणावत नगरमें 
भेज दीजिये? ॥ ४ ॥ 
Jaag पुत्रेण श्रुत्वा वचनमी/रेतम्‌। 
मुहृतेमिव संचिन्त्य दुर्योधनमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने पुत्रकी कही हुई यह त्रात सुनकर वृतराष्ट्र दो 
aglaw भारी चिन्तामें पड़े रहे; फिर दुर्योधनसे बोले ॥ ५ || 
भी धृतराष्ट्र उवाच 2 
त्यः खदा पाण्डुस्तथा धमपरायणः | 
wag ज्ञातियु तथा मयि त्वासीद्‌ विरोषतः ॥ ६ ॥ 
ध्वृतराष्ट्रने कहा-वेटा | पाण्डु अपने जीवनभर धर्मको 
ही नित्य मानकर arpi ज्ञातिजनोंके साथ धर्मानुकूल 
व्यवहार ही करते थे; मेरे प्रति तो विरोपरूपसे | ६ || 
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नासौ किचिद्‌ विजानाति भोजनादि चिकीर्षितम 
निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं yaaa: ॥ ७| 
वे इतने भोळे-भाले थे कि अपने स्नान-भोजन आदि आ. 
कर्तव्योंके सम्बन्धमें भी कुछ नहीं जानते थे । वे STA ae हो 
पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि “यह र सदा 
तो आपका ही है? | ७ I सिदा 
तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धर्मपराथणः। 
गुणवाँल्लोकविख्यातः पौरवाणां खुखम्मतः ॥ ८॥ अधि 
उनके पुत्र युधिष्टिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं) जेसेख म 
पाण्डु थे | वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, सम्पूर्ण जगतमे विरः 


तथा पूरुबंशियोंके अत्यन्त प्रिय हैं ॥ ८ ॥ दुय 
अभि 


स कथं शाक्यतेऽस्माभिरपाकतुं बलादितः | 
पितुपैतामहादू राज्यात्‌ सहायो विशेषतः ॥ ९! 
फिर उन्हें उनके वाप-दादोंके राज्यसे वल्पूर्वक है > 
हटाया जा सकता है ? विशेषतः ऐसे aaa, जत्र कि A ६ 
सहायक अधिक हैं ॥ ९ ॥ as 
भरता हि पाण्डुनामात्या ad च सततं BAA! विव 
भरताः पुत्राश्च पोत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ १° 
पाण्डुने सभी मन्तरयोँ तथा सैनिकोंका सदा पालनी न 
क्रिया था । उनका ही adh, उनके पुत्न-पौत्रोंके adn 
पोषणका विशेष ध्यान TAT था ॥ १० ॥ नेते 
ते पुरा सत्क्रतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः | 
कथं युथिष्टिरस्यार्थन नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥ 
तात ! पाण्डुने पहले नागरिकोंके साथ बड़ा गे 
पूर्ण व्यवहार किया है। अत्र वे विद्रोही होकर ad 
हितके लिथे भाई-त्रन्धुओंक्रे साथ हम सब लोग 
क्यों न कर डालेंगे I] ११ | 


दुर्योधन उवाच 
एवमेतन्मया तात भावितं दोपमात्मनि। 
दृष्टा प्रकृतयः सवी अर्थेमानेन पूजिताः ॥ १२॥ 
दुयोधन बोला--पिताजी | मैंने भी अपने हृदयमें 
| छि इस दोप ( प्रजाके विरोधी होने ) की सम्भावना की थी और इसीपर 
पिरे दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मानके द्वारा समस्त 
प्रजाका आदर-सत्कार किया है ॥ १२ ॥ 
धुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः | 
oll अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥ १३॥ 
अब निश्चय ही वे लोग मुख्यतासे हमारे सहायक 
होंगे | राजन्‌ | इस समग्र खजाना और मन्त्रिमण्डल हमारे 
ही अधीन हें ॥ १३ ॥ 
a स भवान, पाण्डवाना विवासयितुमहंति | 
> e 
७| सटदुनेवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १४॥ 
अतः आप किसी मृदुल उपायसे ही जितना ata सम्भव 


हो? पाण्डवोंको वारणावत नगरमें भेज दें || १४ II 


म ब्रत 
हृ फ़ यदा प्रतिष्ठितं राज्यं मयि राजन्‌ भविष्यति | 

तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ १५॥ 

भरतवंशके महाराज ! जत्र यह राज्य पूरी तरहसे मेरे 

| ८ अधिकारमें आ जायगा, उस समय कुन्तीदेवी अपने पुत्रोके 


pai साथ पुनः यहाँ आकर रह सक्ती हैं ॥ १५ ॥ 
विष्यः धृतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतद्धुदि सम्परिवतंते | 


अभिप्रायस्य पापत्वान्नैवं तु विवृणोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
Ql gaug बोले-दुर्योधन ! मेरे हृदयमें भी यदी बात 
ओ घूम रही है; किंतु aAa यह अभिप्राय पापपूर्ण हैः 
A 232 मैं इसे खोलकर कहद नहीं पाता ॥ १६-॥ 
| न च भीष्मो न च द्रोणो नच क्षत्ता न गोतमः | 
विवास्यमानान्‌ कोन्तेयाननुमंस्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १७ Il 
gol aà यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर ओर 
पो कृपाचार्य--इनमेंसे कोई भी कुन्तीपुत्रोक्रो यहाँसे अन्यत्र भेजे 
मर, जानेकी कदापि अनुमति नहीं देंगे ॥ १७ ॥ 
समा हि कौरवेयाणां वयं ते चेव पुत्रक । 
नेते विषममिच्छेयुधेमंयुक्ता मनस्विनः ॥ १८॥ 
११। बेटा! इन सभी कुरुवंशियोंके लिये हमलोग और पाण्डव 


एकचत्वारिदाद थिकशाततमो ऽध्यायः 
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समान हैं । थे धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम 
व्यवहार .करना नहीं चाहेंगे | १८ ॥ 
ते वयं कोरवेयाणामेतेपां च महात्मनाम्‌। 
कथं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १९ ॥ 
दुयोधन | यदि हम पाण्डवोके साथ विषम व्यवहार 
करेंगे तो सम्पूर्ण कुरुवंशी और थे (भीष्म, द्रोण आदि) महात्मा 
एवं सम्पूर्ण जगतूके लोग हमें वध करने योग्य क्यों न 
समझेंगे ॥ १९ | 
दुर्योधन उवाच 
मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः | 
यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संशयः ॥२०॥ 
दुयोधन वोळा--पिताजी ! भीष्म तो सदा ही 
मध्यस्थ हें, द्रोणपुत्र अश्तत्थामा मेरे पक्षमें हैं, द्रोणाचार्य 
भी उधर ही रहेंगे, जिधर उनका पुत्र होगा--इसमें तनिक 
भी संशय नहीं है ॥ २० || 
कपः शारद्वतशचेव यत पतो ततो भवेत्‌। 
द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कहिंचित्‌ ॥२१॥ 
जिस पक्षमें ये दोनों होंगे) उसी ओर शरद्वानके पुत्र 
कृपाचार्य भरै रहेंगे । वे अपने बहनोई द्रोण और भानजे 
अझ्वत्थामाक्रो कभी छोड़ न सकेंगे ॥ २१ ॥ 
क्षत्तार्थवद्धस्त्वस्माक प्रच्छन्नं संयतः परेः। 
न चेक: स समर्था ऽस्मान्‌ पाण्डवाथे ऽधित्राधितुम्‌।२२। 
विदुर भी हमारे आर्थिक बन्धनमे हैं, यद्यपि वे छिपे-छिपे 
हमारे aaah स्नेह्पादामे FI हैं | परंतु वे अकेले पाण्डवोंके 
हितके लिये हमें बाधा पहुँचानेमे समर्थ न हो सकेंगे || २२॥ 
स AA: पाण्डुपुत्रान सह मात्रा प्रवासय | 
वारणावतमद्ेच यथा यान्ति तथा कुरु ॥२३॥ 
इसलिये आप पूर्ण निश्चिन्त होकर पाण्डवोँक्रो उनकी 
माताके साथ वारणावत भेज दीजिये और ऐसी व्यवस्था 
कीजिये, जिससे वे आज ही चळे जायें ॥ २३ ॥ 
बिनिद्रकरणं घोरं हृदि राल्यमिवापिंतम्‌। 
awargi कमेणैतेन नाशय ॥२४॥ 
मेरे हृदयमें भयंकर काँटा-सा चुभ रहा है, जो मुझे नींद 
नहीं लेने देता। शोककी आग प्रज्वलित हो उठी है; आप (मेरे 
द्वारा प्रस्तावित) इस कार्यको पूरा करके मेरे हृदयकी 
छोकामिको बुझा दीजिये॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि दुर्योधनपरामर्श एुकचस्वारिंश इ धिऊशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
अन्तर्गत जतुगृहृप$में दु्योधनपरामर्शयिषयक एक सौ इकतालीसवँ 


a इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके 
f * ; ; अध्याय पूरा हुआ॥ ९४९ ॥ 
| —~ ooo mmm 
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३२९० 


RR 
SSSI 


श्रीमहाभारते आङि} 
हाभारते a. EN a 
रं ts = a ले 
दिचलारिशदधिकशततमो5ध्यायः 
धृतराष्रके आदेशसे पाण्डवोंकी वारणावत-यात्रा z 


वैशम्पायन उवाच 
ततो डुयांधनो राजा Ga: THAT: शनेः । 
अथेमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥ १ ॥ 
शरतराष्ट्रप्रयुक्तास्ते केचित्‌ कुशलमन्त्रिणः | 
कथयांचक्रिरे रस्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥ २ N 
अयं समाजः सुमहान्‌ रमणीयतमो af) 
उपस्थितः पशुपतेनेंगरे वारणावते ॥ ३ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर राजा 
दुर्योधन और उसके छोटे भाइयोंने धन देकर तथा आदर-सत्कार 
करके सम्पूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियांको धीरे-धीरे अपने बदामें 
कर लिया । कुछ चतुर मन्त्री धृतराष्ट्रकी आज्ञासे (चारों ओर ) 
इस बातकी चर्चा करने लगे कि “वारणावत नगर बहुत सुन्दर 
है । उस नगरमें इस समय भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये जो 
बहुत बड़ा मेला ळग रहा हेश वह तो इस प्रथ्वीपर सबसे 
अधिक मनोहर है ॥ १-३ ॥ 
सर्वेरलसमाकीर्ण पुंसां देशे मनोरमे। 
waa JEA वचनाञ्चक्रिरे FAMN ४ ॥ 
“वह पवित्र नगर समस्त रत्नोंसे भरा-पूरा तथा मनुष्योंके 
मनको मोह SATS स्थान है |? धृतराष्ट्रके कहनेसे वे इस 
प्रकारकी बातें करने लगे ॥ ४ | 
कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते | 
गमने पाण्डुपुत्राणां wt तत्र मतिन्रेप ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वारणावत नरकी रमणीयताका जब इस प्रकार 
(aaa ) वर्णन होने लगा, तब पाण्डवोंके मनमें वहाँ 
जानेका विचार उत्पन्न हुआ | ५ ॥ 


यदा _ त्वमन्यत JÀ जातकौतूहला इति। 


WEN 


उवाचतानत्य तदा पाण्डवानम्बिकासुतः ॥ ६ ॥ 
g अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रको यह विश्वास हो गया 
कि पाण्डव वहाँ जानेके छिये उत्सुक हैं, तव वे उनके पास 
जाकर इस प्रकार बोले--] ६ || 
( अधीतानि च शास्त्राणि युष्माभिरिह कृत्स्नाः | 
अन्नाणि च तथा द्रोणाद्‌ गौतमाच्च विशेषतः ॥ 
इद्मेवंगते समन्ततः । 
रक्षणे व्यवहारे च राज्यस्य सततं हितं ॥) 
ममेते पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः ga: 
रमणीयतमं लोके नगरं चारणावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
FA ! तुमलोगोंने सम्पूर्ण शास्र पढ़ लिये । आचार्य द्रोण 
कृपसे अस्त्र-दासत्रोकी भी विशोपरूपसे शिक्षा प्राप्त कर 
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ली । प्रिय पाण्डवो ! ऐसी cand में एक वात सोच हाः 
सब ओरसे राज्यकी रक्षा, राजकीय व्यवहारोंकी रक्षा; बेड 
राज्यके निरन्तर हित-साधनमें लगे रहनेवाले मेरे ये म! A 
प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसारे 
अधिक सुन्दर है ॥ ७ ॥ 
ते ताता यदि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते। 
सगणाः सान्वयाइचेच विहरध्वं यथामराः ॥ ८ पवर 
पणे उत्सव सः 
“पुत्रो ! बदि तुमछोग वारणावत नगरमें उत्सव ठे 
जाना चाहो तो अपने ggal और सेवकवर्गके साथः 
जाकर देवताओंकी भालि विहार करो ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च Ta गायकेभ्यश्च Aaa: | 
प्रयच्छध्वं यथाकामं देवा इच JAITA: ॥ ९ 
कंचित्‌ काळं विहृत्यैवमनुभूय परां सुदम्‌। 
इदं वै हास्तिनपुरं सुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १ 
AE और गायकोंको विशेषरूपसे रत्न एबं प्र 
तथा अत्यन्त तेजस्वी देवताओंके समान कुछ कालतक : 
इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त को 
तत्पश्चात्‌ पुनः सुखपूर्वक्र इस हस्तिनापुर नगरमे ही ः 
आना? ॥ ९-१० || ण्वमु 
वैशम्पायन उवाच ear 
gaga तं काममनुवुच्य युधिष्ठिरः। a 
आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ हीत 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | FATT 
TÀ उस इच्छाका रहस्य समझ गये; परंतु eT 
असहाय जानकर उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी री हिः 
मान ली ll ११ || “a 
ततो भीष्मं शांतनवं fet च महामतिम्‌। = = 
द्रोणं च च बाहिक चेव सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥ {डतरा 
BMT] a भूरिश्रवसमेव al? दी 
मान्यानन्यानमात्यांश्च ब्राह्मणांश्च तपोधनान्‌ ॥ वश 
पुरोहितांश्च पौरांश्च गान्धारीं च यशाखिनीम्‌ । और Ri 
युधिष्ठिरः शानेदींन said वचस्तदा ॥ UE 
तदनन्तर युधिष्ठिरने शंतनुनन्दन भीष्म) परम A z 
बिदुर, द्रोण, ates, कुरुवंशी सोमदत्त d ह 
al, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मा करता ! 
Ae पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गान अर 
मिलकर धीरे-धीरे दीनभावसे इस प्रकार कह्दा--1 * 3 


रमणीये जनाकीणे नगरे वारण १५ 
सगणास्तत्र यास्यामो ध्रृतराष्ट्रय्य शासनात | 


i. 


आद 
ओर 


इर्‌ 


x 


| जतुग्रहपवे | 
~ agga 


“हम महाराज TREE आज्ञासे रमणीय वारणावत 
नगरमें, जहाँ बड़ा. भारी मेला लग रहा है, परिवारसहित 
जानेवाले हैं || १५ ॥ 

र| प्रसन्नमनसः सर्वे पुण्या वाचो विमुञ्चत । 
' आशीर्भिवृहितानस्मान्‌ ब पापं प्रसहिष्यते ॥ १६॥ 
म “आप सत्र लोग प्रसन्नचित्त होकर हमें अपने पुण्यमय 
आशीर्वाद दीजिये । आपके आशीर्वादसे हमारी वृद्धि होगी 


i और पापका हमपर वश नहीं चल सकेगा? || १६॥ 


॥ ८ एवमुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रण कौरवाः | 
 पसन्नवदना भूत्व तेषन्चवर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 


qq यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यइचेव सवशः | 


चरिचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
oo 


2३५ 
मा च वोऽस्त्वशुमं किंचित्‌ सर्वशः पाण्डुनन्दनाः॥१८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिषिरके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 
कुरुवंशी प्रसन्नवदन होकर पाण्डबोंके अनुकूल हो कहने 
लगे-“पाण्डुकुमारो ! मार्गमे सर्वदा सत्र प्राणियेसि 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हें कहींसे किसी प्रकारका अशम 
न प्राप्त हो? ॥ १७-१८ II 
ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यळम्भाय पार्थिवाः | 
कृत्वा सबोणि कार्याणि प्रययुबीरणावतम्‌ ॥ १९ I 
तत्र॒राज्य-लाभके लिये स्वस्तिवाचन करा समस्त 
आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पाण्डव वारणावत 
नगरको गये ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृदृपर्वणि वारणावतयात्रायां द्विचस्वारिंशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 
Lo इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत aque वारणावतयात्राविषयक एक सौ बयाहीस्ो अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥ 


तक i 
[ को 
a: REIMA उवाच 
WARY राक्षा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । 
दुर्योधनः परं हपेमगच्छत्‌ स दुरात्मवान्‌ ॥ १॥ 
। स्त॒ पुरोचनमेकान्तमानीय भरतर्षभ। 
॥ १।ग्॒हीत्वा दक्षिणे पाणौ खचिवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
AAT वसुसम्पूर्णा ae वसुंधरा | 
gaat मम तद्वत्‌ ते स तां रक्षितुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
नवी ल हि मे कश्चिदन्यो5स्ति विश्वासिकतरस्त्वया | 
प्हायो येन संधाय मन्त्रयेयं यथा त्वया ॥ ४ ॥ 


| चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जब राजा 
॥ (/इतराष्ट्रने पाण्डबोंकी इस प्रकार वारणावत जानेकी आज्ञा 
| दै दी, तत्र दुरात्मा gaa बड़ी प्रसन्नता हुई । 
| (भरतश्रेष्ठ ! उसने अपने मन्त्री पुरोचनको एकान्तमें बुलाया 
| ओर उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा) “पुरोचन ! 
॥ IE धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वी जेसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी 
at है; अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिये | मेरा तुमसे 
कान ia दूसरा कोई ऐसा विश्वासपात्र सहायक नहीं है। जिससे 
Piin इतनी गुप्त सलछाह कर सूँ, जैसे तुम्हारे साथ 
ie करता हू ॥ १-४॥ 

eR तात मन्त्रं च सपल्लांश्व ममोद्धर । 

| निपुणेनाभ्युपायेन यद्‌ ब्रवीमि तथा कुरु ॥ ५ ॥ 
ki 


d ES 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ कोक मिलाकर कुळ २१ शोक हैं ) 


त्रिचत्वारिंशदधिकराततमो5व्यायः 
दुर्योधनके आदेशसे पुरोचनका वारणावत AT लाक्षागृह बनाना 


“तात ! तुम मेरी इस गुप्त मन्त्रणाकी रक्षा करो--इसे 
दूसरोंपर प्रकट न होने दो और अच्छे उपायद्वारा मेरे शत्रुओंको 
उखाड़ फेंको । में तुमसे जो कहता हूँ, वही करो | ५ ॥ 


[a wy | 
eS 


TAREN c. a 
SN NN 


पाण्डवा garter प्रेषिता बारणावतम्‌। 
उत्सवे विहरिष्यन्ति ganga शासनात ॥ ६ ॥ 
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ae ou SES, नही. जो य हू 


BRE 


es ८ कर 


eens 


Rear पाण्डबौंको वारणावत जानेकी आशा दी है। 
चे उनके आदेशसे ( कुछ दिनोंतक ) वहाँ रहकर उत्सवमै भाग 
Staak घूमे-फिरेंगे ॥ 
ख त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना। 
वारणावतमच्चेव यथा यासि तथा कुरु॥ ७ ll 
“अतः तुम खच्चर जुते हुए. शीध्रगामी रथपर बैठकर 
आज ही वहाँ पहुँच जाओ; ऐसी चेश करो ॥ ७ ॥ 


तत्र गत्वा चतुःशालं गृहं परमसंवृतम्‌ | 
नगरोपान्तमाश्चित्य MAN महाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
“बहा जाकर ANTE निकट ही एक ऐसा भवन तेयार 
कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सव ओरसे 
सुरक्षित हो | वह. भवन बहुत धन खर्च करके सुन्दर-से 
सुन्दर बनवाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
शणसजेरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ | 
आज्ञेयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ॥ ९ ॥ 
धसन तथा राळ आदि; जो कोई भी आग भड़कानेवाले द्रव्य 
dana हैं; उन सबको उस मकानकी दीवारोंमें गवाना || ९॥ 
सर्पिस्तैलबसाभिश्च लाक्षया चाप्यनल्पया | 
मरत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुड्येषु दापय ॥ १० Il 
“घी तेल, चर्बी तथा बहुत-सी लाह मिश्रीमें मिळवाकर 
उसीसे दीवारोंको RITA || १० || 
शाणं तेल घृतं चेव जतु दारूणि चैव हि। 
तस्मिन्‌ वेइमनि सवोणि निक्षिपेथाः समन्ततः ॥ ११॥ 
यथा च तन्न पच्येरन्‌ परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः | 
आझेयमिति तत्‌ कायमपि चान्येऽपि मानवाः॥ १२॥ 
वेइमन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्‌ परमाचितान्‌ | 
वासयेथाः पाण्डवेयान कुन्तीं च ससुहृज्जनाम॥ १३॥ 
“उस RG चारों ओर सन, तेल, धी, we और लकड़ी 
आदि सत्र वस्तु संग्रह करके रखना | अच्छी तरह देख- 
भाळ करनेपर भी पाण्डवों तथा दूसरे लोगोंको भी इस वातकी 
राङ्क न हो कि यह धर आग भड़कानेवाले पदार्थोसे बना दै; 
इस तरह पूरी सावधानीके साथ उस राजमवनका निर्माण 
कराना चाहिये | इस प्रकार महरू बन जानेपर जब पाण्डव 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्थ 


श्रीमहाभारते 


ES 
= oN 
वहाँ जाये; तत्र उन्हें तथा सुद्यदोंसह्ित कुन्तीदेवीको ॥ 
आदर-सत्कारके साथ उसीमें रखना ॥ ११-१३॥ WA 


आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च। | 5 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वे पिता ॥ ७ 
यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते। 
तथा सर्वे विधातव्यं यावत्‌ कालस्य पयः ॥ | 
“वहाँ पाण्डवोंके लिये दिव्य आसन, सवारी और ३ 
आदिकी ऐसी (सुन्दर) व्यवस्था कर देना, जिसे TAR 
पिताजी संतुष्ट हों | जत्रतक समय वदळनेके साथ ही ३ 
अमी कार्यकी सिद्धि न हो जाय) तवतक सत काम इस A 
करना चाहिये कि वारणावत नगरके लोगोंको इसके रि | 
कुछ भी ज्ञात न हो सके ॥ १४-१५ || aa 
ज्ञात्वा च तान्‌ सुविश्वस्ताञ्दायानानकुतोभयान्‌। | `° 
अझ्जिस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेइमनः ॥! 

“जब तुम्हें यह भळीमाँति ज्ञात हो जाय Fe TE 
यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे दे, इनके मनमें Fee 
खटका नहीं रह गया है, तत्र उनके सो जानेपर! +` 
दरवाजेकी ओरसे आग लगा देना ॥ १६ II Ft 
दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जन: । ` रड 
न गर्दयेयुरस्मान्‌ वे पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ ॥ ॥ : 

“उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घरे 
लगी थी; उसीमें पाण्डव जल गये | अतः वे पाण्डवोंकी £ पीछे 
के लिये कभी हमारी निन्दा नहीं करेंगे? || १७॥ अल 
स तथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः। लगे 
प्रायाद्‌ रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ॥ l चिप 

पुरोचनने दुर्योधनके सामने वैसा ही करनेकी प्रति कोर 
एवं GR जुते हुए शीघ्रगामी रथपर आरूढ à 
वारणावत नगरके लिये प्रस्थान किया || १८॥ सर्व 
स गत्वा त्वरितं राजन्‌ दुर्योधनमते स्थितः। नही 
यथोक्तं राजपुत्रेण सर्वे चक्रे पुरोचनः॥ न 

राजन्‌ ! पुरोचन दुर्योधनकी रायके अनुसार चलत भीः 
वारणावतमें शीघ्र ही पहुँचकर उसने राजकुमार द 
कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया ॥ १९॥ ' श्रे 


णि पुरोचनोपदेरे त्रिचत्दारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ नहीं 


इस प्र्कर श्रीमहानात्त aE अन्तर्गत जतुगृहपर्बमे पुरोचनके प्रति दुर्योधनकत उपंदेशविषयक एक al कुत 
aaa अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ a 


७७: >२' — 


चतुश्रलारिंशदधिकरततमोऽध्याय z 


= पाण्डबोंकी वारणावत-यात्रा तथा उनको बिदुरका गुप्त उपदेश = 
पाण्डवास्तु रथान्‌ dn | हि| acct net च G ` 
- आरोहमाणा भीष्मस्य 


जगृहुरार्तवत्‌ ॥ १ ॥ 
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~ जैतुग्रहपवे ] 


ai एवं सवीन्‌ कुरून्‌ वृद्धानभिवाद्य यततताः | 
| समालिङ्गय समानान्‌ वै वालेश्वाण्यमिवादिताः॥ ३ ॥ 
WW वैदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! वायुके समान 
* वेगशाली उत्तम धोड़ोंसे जुते हुए रथोंपर चढ्नेके लिये उद्यत 
हो उत्तम ATH धारण करनेवाले पाण्डवोंने अत्यन्त दुखी-से 
my होकर पितामह भीष्मके दोनों चरणोंका स्पर्श किया | तत्पश्चात्‌ 
ha राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, बिदुर तथा दूसरे 
तकर बडडे-बूदोंको प्रणाम किया । इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों- 
$ को प्रणाम करके समान अवस्थावाले लोगोंको EAA लगाया । 


j ने + र 
ah फिर बालकोंने आकर पाण्डबोंको प्रणाम क्रिया | १-३ ॥ 


सवा मात्‌ स्तथा$५पूच्छऱ्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ | 
a 
सवीः प्रकृतयश्रेव प्रययुवौरणावतम्‌ ॥ ४॥ 
इसके बाद सब माताओंसे आज्ञा छे उनकी परिक्रमा करके 
तथा समस्त प्रजाओंसे भी त्रिदा लेकर वे वारणावत नगरकी 
i ओर प्रस्थित हुए ॥ ४ Il 
x ~ 


[न्‌। 
> ॥ | 


नप विदुरश्च महाप्राज्ञस्तथान्ये कुरुपुङ्गवाः | 

पौराश्च पुरुषव्याघ्ानन्वीयुः शोककर्शिताः॥ N 

aa केचिद्‌ ब्रुवन्ति स्म ब्राह्मणा निर्भयास्तदा | 

दीनान्‌ दृष्टा पाण्डुसुतानतीव भृशदुःखिताः ॥ ६॥ 
उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुलके अन्य श्रेष्ठ 

पुरुष एवं पुरवासी मनुष्य शोकसे कातर हो नरश्रेष्ठ पाण्डवोंके 

' पीछे-पीछे चलने लगे | तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पाण्डवोंको 

अत्यन्त दीन-दशामें देखकर बहुत दुखी हो इस = कहने 

;।  लगे--॥ ५-६ ॥ 

WY चिषमं पच्यते राजा सर्वथा स सुमन्दधीः | 

off कोरब्यो च्रृतराष्ट्रस्तु न च धर्म प्रपद्यति ॥ ७ ॥ 

हो . अत्यन्त मन्दबुद्वि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोंको 
सर्वथा विषम इष्टिसे देखते हैं | धर्मकी ओर उनकी दृष्टि 

॥ | नहीं है ॥ ७ ॥ 

WM न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः | 

भीमो वा बलिनां श्रेष्ठः कोन्तेयो वा धनंजयः ॥ ८ ॥ 

gi निष्पाप अन्तःकरणवाले पाण्डुकुमार युधिष्टिर, बलवानों में 
श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुन्तीनन्दन अर्जुन कभी च्यापसे प्रीति 
नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ i 

। कुत एवं महांत्मानो माद्रीपुत्रौ करिष्यतः | 
तान्‌ राज्यं पितृतः प्राप्तान्‌ ध्र॒तराष्ट्रो न संष्यते ॥ ९ N 

फिर महात्मा दोनों माद्रीकुमार केसे पाप कर सकेंगे | 

पाण्डवोंको अपने पितासे जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र 
उसे सहन नहीं कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

(| ` अधम्यंमिदमत्यन्तं कथं भीष्मोऽनुमन्यते | 

i विवास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते ॥ १० Il 


Ho ३. द्‌ 


| ॥ ॥ 


ial १ 


| 


चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
| eee व्व्व्व्् COM OTT Ra FS SE 
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“इस अत्यन्त अधर्मयुक्त कार्यके लिये भीष्मजी केसे 
अनुमति दे रहे हैं १ पाण्डवोंको अनुचितरूपसे यहाँसे निकाल- 
कर जो रहने योग्य स्थान नहीं; उस वारणावत नगरमे भेजा 
जा रहा दे ! फिर भी भीष्मजी चुपचाप क्यों इसे मान 
लेते हैं ? ॥ १० || 
पितेव हि न्रपोऽस्माकमभूच्छांतनवः पुरा । 
विचित्रवीयाँ राजपिंः पाण्डुश्च कुरुनन्दनः ॥ ११॥ 

(पहले दांतनुकुमार राजपि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुळको 
आनन्द देनेवाले महाराज पाण्डु हमारे राजा थे। केवल राजा ही 
नहीं) वे पिताके समान हमारा पालन-पोषण करते थे ॥ ११॥ 
स तस्मिन्‌ पुरुषव्याघ्रे देवभावं गते सति । 
राजपुत्रानिमान्‌ वालान्‌ TAUB न सुष्यते ॥ १२॥ 

“नरश्रेष्ठ पाण्डु जब देवभाव( स्वर्ग ) को प्राप्त हो गये हैं, 
तव उनके इन छोटे-छोटे राजकुमारोंका भार धृतराष्ट्र नहीं 
सहन कर पा रहे हैं ॥ १२ ॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सर्व एच पुरोत्तमात्‌। 
gaa विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 

“मलोग यह नहीं चाहते, इसलिये हम सब घर-द्वार छोड़कर 
इस उत्तम MLA वहीं चलेंगे, जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं? || १३॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्‌ दुःखितान्‌ ढुःखकशितः। 
उवाच मनसा ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 

शोकसे gio धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिये दुखी उन 
पुरवासियोंको ऐसी बातें करते देख मन-ही-मन कुछ सोचकर 
उनसे बोले-| १४॥ | 


पिता मान्यो ge: शरेष्ठो यदाह प्रथिवीपतिः | 


अशाङ्कमानैस्तत्‌ कार्यमस्माभिरिति नो AAT ॥ १५॥ 
qe ! राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं 
श्रेष्ठ पुरुष हैं । वे जो आज्ञा दें; उसका हमें निःशङ्क होकर 
पालन करना चाहिये; यही हमारा ब्रत दै ॥ १५ ॥ 
भवन्तः सुद्ददोऽस्माकमस्मान्‌ कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। 
प्रतिनन्दय तथाशीर्भिनिवतेध्वं यथा गुहम्‌ ॥ १६॥ 
यदा लु कार्यमस्माकं भवद्धिरुपपत्स्यते | 
तदा करिष्यथास्माकं प्रियाणि च हितानि च ॥ १७॥ 
` ‹आपलोग हमारे हितचिन्तक हैं; अतः हमें अपने आशीर्वाद- 
से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आये थे, वैसे ही 
अपने al लौट जायं | जब आपलोगोंके द्वारा हमारा कोई 


कार्य सिद्ध दोनेवाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय 


और हितकारी कार्य कीजियेगा? || १६-१७ || 


पचसुक्तास्तदा पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
आशीर्भिश्चाभिनन्द्येताञ्जग्सुनंगरमेव हि ॥ १८॥ 
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उनके यों कहनेपर पुरवासी उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न नाचक्षुवेत्ति पन्थानं नाचश्चुविन्दते दिशः। = 
टु Ae A 
करते हुए दाहिने करके नगरको ही लौट गये || १८ ॥ नाध्ृतिबुद्धिमाोति gadi प्रवोधितः ॥ ९५ 
पौरेषु विनिवृत्तेषु विदुरः सत्यधर्मवित्‌ । “जिसके आँखें नहीं हैं; वह मार्ग नहीं जान पाता; ङ्क. 1 


बोधयन्‌ पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १९॥ को दिशाओंका ज्ञान नहीं होता और जो र्य खो देता है, wl 
पुरवासियोंके लौट जानेपर सत्यधर्मके ज्ञाता विदुरजी सदूबुद्धि नहीं प्रात्त होती । इस n मेरे समझानेपर ; 2 
पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्टिरको दुर्योधनके कपटका बोध कराते हुए मेरी Ta नालि समझ लो # Il = ॥ र 
इस प्रकार बोले ॥ १९ || अनाप्तेदेत्तमादत्ते नरः शाखत्रमलोहजम्‌। 
प्राज्ञः Maas: प्रलापज्ञमिदं वचः। चवाविच्छरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्‌ ॥ १ _ 
राजञ प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापक्ष वचोऽत्रचीत्‌ ॥ २० Il crate दिये हुए विना लोहेके वने बाल्ने ड 


विदुरजी बुद्धिमान्‌ तथा qe म्लेच्छोंकी निर्थक-सी मनुष्य ग्रहण कर लेता दै, वह साहीके facil घुसकर क 
प्रतीत होनेवाली भाषाके भी ज्ञाता थे | इसी प्रकार युधिष्टिर बच जाता है 1 ॥ २५ ॥ 
भी उस म्लेच्छमाप्राको समझ लेनेबाले तथा बुद्धिमान्‌ थे । अतः जरन्‌ ata विजानाति नक्षत्रैविन्द्ते दिशः। ग्र 
जानकार एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषको उस भाषामें कहे हुए रहस्यका 
ज्ञान करा देनेवाली थी; किंतु जो उस भाषाके अनभिज्ञ पुरुषको 
वास्तविक अर्थका बोध नहीं कराती थी Roll 
यो जानाति परप्रज्ञां नीतिशास्त्रानुसारिणीम्‌ | 
विज्ञायेह तथा कुयोदापदं निस्तरेद्‌ यथा ॥ २१॥ 
“जो शत्रुकी नीति-शा्रका अनुसरण करनेवाली बुद्धि- 
को समझ लेता दै, वह उसे समझ लेनेपर कोई एसा उपाय न वरन 
~ नित संकटसे इस प्रकार कहे पः = J i 
करे, जिससे वह यहाँ शत्रु-जनित संकटसे बच सके || २१ ॥ = peg ला धार OE धमन 
sae निशितं A R विद्वानोंमें श्रेष्ठ विदुरजीसे कहा--“मेंने आपकी बात अः 
अलोहं निशितं wet शरीरपरिकर्तनम्‌ | 
वसि है तिघातविदं हि तरह समझ ली? ॥ २७ ॥ 
यो वेत्ति a g data प्र ठ येतार कत्या येव afer 
“एक ऐसा तीखा शस्त्र है; जो लोहेका बना तो नहीं दै, Sd Ae gs 


“मनुष्य घूम-फिरकर रास्तेका पता लगा लेत 
नक्षत्रोसे दिशाओंकों समझ लेता है तथा जो अपनी! लग 
इन्द्रियोंका स्वयं ही दमन करता हे? वह शत्रुओंसे फँ 
नहीं होता? { ॥ २६ ॥ र 
एवसुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
fast विदुषां श्रेष्ठं ज्ञातमित्येव पाण्डवः ॥ २४ 


i परंतु शरीरको नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस MTAA विदुर: प्रययौ गृहान | J ` 
i Tas आधातसे बचनेका उपाय जाननेवाले पुरुषको शत्रु नहीं इस तरह पाण्डवोंको वारंवार कर्तव्यकी दिक्षा देत हुए. 
- मार सकते# || २२ || दूरतक उनके पीछे-पीछे जाकर विदुरजी उनको जानेकीई £ 
कक्षघ्नः शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलोकसः | दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घरको लोट TA 
| न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ २३॥ निवृत्ते विदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा । डे 
| *घास-फूस तथा सूखे बृक्षोंवाळे जंगलको जलाने और सदी- अजातशत्रुमासाद्य कुन्ती वचनमत्रवीत्‌ ॥ 4 a 
i को नष्ट कर देनेवाळी आग विशाळ वनमें फेल जानेपर भी विदुर; भीषमजी तथा नगरनिवासियोंकें लौटी ३ 
io रहनेवाले चूहे आदि जन्तुओंको नहीं जडा सकती-- कुन्ती अजातश युधिष्ठिरके पास जाकर बोली-॥ ९ ह 
ip B a रक्षाका उपाय करता है, वही जीवित क्षत्ता azada वाक्यं जनमध्येऽद्रुवन्निव | न 
नकळे सक्त जम जः टृ .तयाचसतधेत्युक्तोजानीमोन च तद तदू बयम्‌ , ९ 
# यहां संकेतसे यह बात बतायी गयी है fa agate तुम्हारे ` 

लिये एक ऐसा भवन तैयार करवाया है, जो आगको भड़कानेवाले # अर्थात्‌ दिशा आदिका ठीक ज्ञान पहलेसे aad- 
पदार्थोसे बना दै। Tear Teer सख है, जिसका अर्थ धर होता है। जिससे रातमें भटकना न पडे । 4 
† तात्पर्य यह है, वहाँ जो तुम्हारा पाइबंवर्ती होगा, वह पुरोचन † तात्पर्य यह कि उस सुरंगसे यदि तुम बाहर निक. ३ 
ही तुम्हें आगमें जलकर नष्ट करना चाहता है । तुम उस आग- तो लाक्षागृहमें लगी हुई आगसे बच सकोगे । a! र 
से बचनेके लिये एक gia तैयार करा लेना । कद्षप्रका शुद्ध रूप | अर्थात्‌ यदि तुम पाँचों भाई एकमत हो f 


pian दै, जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पाइव॑वर्ती । तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । 
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ज्ञतुग्रहपवे ] 


पश्चचत्वारिशदथिकराततमो५ध्यायः 


_C—————<_——I 


az! विदुरजीने सब्र लोगोंके बीचमें जो अस्पष्ट-सी 
बात कही थी, उसे सुनकर तुमने 'वहुत अच्छा? कहकर 
स्वीकार किया था; परंतु हमछोग वह बात अबतक नहीं 
समझ पा रहे हैं ॥ ३० ॥ 
ade शाकयमस्साभिज्ञानुं न च सदोषचत्‌। 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सव संवादं तव तस्य च ॥ ३१॥ 
“यदि उसे हम भी समझ सके और हमारे जाननेसे कोई दोष 


| न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीतका रहस्य 


मैं सुनना चाहती हूँ? ॥ ३१ ॥ 
° युविष्टिर उवाच 
yeaa बोद्धव्य इति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ | 
पन्थाश्च वो नाविदितः कश्चित्‌ स्यादिति धमंधीः॥ ३२॥ 
युधि्टिरने कहा-माँ ! जिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही 
लगी रहती देश उन विदुरजीने ( सांकेतिक भाषामें ) मुझसे कहा 


था; “तुम जिस घरमे ठहरोगे; वहसे आगका भय दै, यह 
बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये | साथ ही वहाँका कोई 
भी मार्ग ऐसा न हो) जो तुमसे अपरिचित रहे || ३२ I 
जितेन्द्रियश्च बखुधां प्राप्स्यतीति च मेऽत्रवीत्‌ | 
विज्ञातमिति तत्‌ सबं प्रत्युक्तो विदुरो मया ॥ ३३॥ 

“यदि तुम अपनी इन्द्रियांको aad रखोगे तो सारी प्रथ्वी- 
का राज्य प्राप्त कर लोगे, यह वात भी उन्होंने मुझसे बतायी थी 
और इन्हीं बातोंके लिये मैंने विदुरजीको उत्तर दिया था कि 
“में सब समझ गया? || ३३ ॥ 

वेञ्यम्पायन उवाच 

अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फाल्गुनस्य ते | 
वारणावतमासाद्य ददशुनांगरं जनम्‌ ॥ ३४॥ 

वेशम्पायनज्ञी कहते हैँ--जनमेजय ! पाण्डवोंने 
फाल्गुन शुक्ला अष्टमीके दिन रोहिणी नक्षतरमें यात्रा की थी । 
वे यथासमय वारणावत पहुँचकर वहाँके नागरिकोंसे मिळे ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि वारणावतगमने चतुश्चत्वारिंशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत ws अन्तर्गत जतुशृहपमें vua वारणावतयात्रा-दिपयक एक सो चौवाठीसबों अध्याय पुरा हुआ९ ४४ 


H 


बारणावतमें पाण्डवोंका स्वागत, पुरोचनका सत्कारपूर्वक उन्हें ठहराना, TANITA 
निवासकी व्यवस्था ओर युधिष्ठिर एवं भीमसेनकी बातचीत 


वेशम्पायन उवाच 


ततः सर्वाः प्रकृतयो नगराद्‌ वारणावतात्‌ | 
सर्वमङ्गळसंयुक्ता यथाशारत्रमतन्द्रिताः॥ १ ॥ 
श्रुत्वा ऽऽगतान्‌ WIS TATA, नानायानेः ASAT | 
अभिजग्मुनरश्रेष्टान श्रुत्वैव परया मुदा ॥ २॥ 

चैशस्पायनजी कहते gaaon | AIT पाण्डवों- 
के झुभागमनका समाचार सुनकर वारणावत नगरसे वहाँके 
समस्त प्रजाजन अत्यन्त प्रसन्न हो आळस्य छोड़कर शास्त्रविधिके 
अनुसार सत्र तरहकी माङ्गलिक वस्तुओंकी भेंट लेकर 
gaat संख्यामें नाना प्रकारकी सबारियोंके द्वारा उनकी 
अगवानीके लिये आये ॥ १-२ ॥ 


ते समासाद्य कौन्तेयान्‌ वारणावतका जनाः | 


. कृत्वा जयाशिषः सर्वे परिवायोवतस्थिरे ॥ ३ ॥ 


कुन्तीकुमारोंके निकट पहुँचकर वारणावतके सब लोग 
उनकी जय-जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए, उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ३॥ 
ada: gera धर्मराजो JABE | 
fat देवसंकाशो वञ्रपाणिरिवामरः ॥ ४ ॥ 


उनसे घिरे हुए पुरुषसिंह धर्मराज युधिष्टिर, जो देवताओं- 
के समान तेजस्वी थे) इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव- 
मण्डलीके बीच साक्षात्‌ वज्रपाणि इन्द्र हों ॥ ४ ॥ 
- सत्कृताश्चैव पौरैस्ते पौरान्‌ सत्कृत्य चानघ | 
अलंकृतं जनाकीर्ण विविशुवोरणावतम्‌॥ ५ ॥ 
निष्पाप जनमेजय ! पुरवासियोंने पाण्डवोंका बड़ा स्वागत- 
सत्कार किया | फिर पाण्डवोंने भी नागरिकोंको आदरपूर्वक 
अपनाकर जनसमुदायसे भरे हुए सजे-सजाये वारणावत नगरमें 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
ते प्रविश्य पुरी वीरास्तूर्ण जग्मुरथो ग्॒हान्‌। 
ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु FAG ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | नगरमे प्रवेश करके वीर पाण्डव सबसे पहले 


शीघ्रतापूर्वक स्वधर्मपरायण ब्राह्मणोंके घरोंमें गये ॥ ६॥ 


नगराधिकृतानां च wert रथिनां तदा। 

उपतस्थुनेरश्ेष्टा वैश्यशूद्रण॒हाण्यपि ॥ ७ ॥ 
aaa वे नरश्रेष्ठ कुन्तीकुमार नगरके अधिकारी 

क्षत्रियोंके यहाँ गये | इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और ARTS 


घरोंपर भी उपस्थित हुए ॥ ७॥ 
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Bee श्रीमहाभारते [ आदि 
4 ag7 

5 औ जनाना o Il I z nana i. स्वन है > : — = <== 
अञ्चिताश्च नरैः पोरेः पाण्डवा भरतषभ | तञ्चागारमभिप्रकष्य सवधमभ्रवतां बरः। ha. A 
[ af KR : 
जग्मुरावसथं पश्चात्‌ पुरोचनपुरस्सराः ॥ ८ ॥ उवाचाप्नेयमित्येव भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥ ६ हु 

भरतश्रेष्ठ | नगरनिवासी मनुष्योंदरारा पूजित एवं सम्मानित हो उस घरको अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं: 

पाण्डवलोग पुरोचनको आगे करके डेरेपर गये ॥ ८॥ युधिष्टिरने भीमसेनसे कहा--'भाई ! यह भवन A 
तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि शुभानि च । भड़कनेवाली बस्तुओंसे बना जान. पड़ता है ॥ १३॥ cag 
आसनानि च सुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः॥ ९ ॥ जिघ्राणोऽस्य बसागन्धं सपिंजेतुविमिश्चितम्‌। ; 


बहाँ पुरोचनने उनके लिये खाने-पीनेकी उत्तम वस्तुएँ, 
सुन्दर झाय्याएँ. और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किये ॥ ९ ॥ 


तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहपरिच्छदाः। 
उपास्यमानाः पुरुषेरूयुः पुरनिवासिभिः ॥ १०॥ 
उस भवनमें पुरोचनद्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ | वे 
अत्यन्त बहुमूल्य सामग्रियोंका उपयोग करते थे और बहुत-से 
नगरनिवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवामें उपस्थित रहते थे । 

इस प्रकार वे (बड़े आनन्दसे ) वहाँ रहने छगे || १० I 

दशरात्रोषितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः | 
निवेदयामास ge शिवाख्यमशिवं तदा ॥ ११॥ 
दस दिनोंतक वहाँ रदद लेनेके पश्चात्‌ पुरोचनने पाण्डवोंति 
उस नूतन Wes सम्बन्धमें चचां की, जो कहनेको तो rae 
भवन! था; परंतु वासवमें अशिव ( अमङ्गळक्रारी ) था ॥११॥ 

तत्र ते पुरुषव्याघ्रा विविशुः सपरिच्छदाः | 
वचनात्‌ कलासमिव गुह्यकाः ॥ १२॥ 


पुरोचनके कहनेसे वे पुरुषसिंद् पाण्डव अपनी सब 
सामग्रियों और सेवकोंके साथ उस नये भवनमें गये; मानो 


गुह्मकगण केलास पर्वतपर जा रहे हों || १२ ॥ 
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कृतं हि व्यक्तमासेेयमिदं वेश्म परंतप ॥ | चेशअं 

agi संताप देनेवाले भीमसेन ! मुह्े। बटने 
घरकी दीवारोंस घी और लाह मिली हुई wats re 
आ रही है | अतः स्पष्ट जान पड़ता दै कि दस घरका कि 


$ दि 

अग्निदीपक पदार्थोसे ही हुआ हे॥ १४॥ ay 
aoe co, क्षिप्रः 

शणसजेरसंव्यक्तमानीय ERAT | 


z 


मुञ्जबल्वजर्वदादि द्रव्यं सब घृतोक्षितम्‌ ॥॥ > 
दिल्पिमिः gad हाप्तैविनीतैवेंइमकर्मणि । "~" 
विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ ¦¦ ` 
तथा हि ada मन्दः सुयोधनवरो स्थितः। नाय 
इमां तु तां महाबुद्विविंदुरो दष्वांस्तथा ॥ तया. 
आपदं तेन मां पार्थे स सम्बोधितवान्‌ पुरा। |. २ 
ते वयं वोधितास्तेन नित्यमस्मद्वितेपिणा ॥ ५३१५ 
पित्रा कनीयसा स्नेहाद्‌ बुद्धिमन्तो ऽशिवं गृहम्‌। "= 
amt: सुकृतं गरूढेडुंयोंधनवशाजुगेः ॥ १९. 
ध्यहनिर्माणके कर्ममे सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगं 
अवश्य ही घर बनाते समय सन, राळ, मूँज, वस्वज (मी कः 
तिनकोंवाली घास ) और बॉस आदि सब द्रवयोंको “सिद्धि 
सींचकर बड़ी ade साथ इन सबके द्वारा (अथव 
सुन्दर भवनकी रचना की है । यह agit “र 
पुरोचन दुर्योधनकी आज्ञाके अधीन हो सदा इस" 
में लगा रहता है कि जब हमलोग विश्वस्त होकर a (ताम 
तब वह आग लगाकर ( घरके साथ ही ) हमें जला दे | a 
उसकी इच्छा है | भीमसेन | परम बुद्धिमान्‌ विदुर निसः 
ऊपर आनेवाली इस विपत्तिको यथार्थरूपमें समझ लिया वयं 
इसीलिये उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया | विदुरजी 
छोटे पिता और सदा हमलोगोंका हित चाहनेवाले हैं। अंतः ड 
स्नेहवश हम बुद्धिमानोंको इस अशिव (अमङ्गल्कारी ie $ 
amai, जिसे दुर्याधनके वशवर्ती दुष्ट १ i 
कौशळसे बनाया दै, पहले ही सत्र कुछ समझा दिया? Il’ पट 
भीमसेन उवाच 
यदीदं geo विहितं मन्यते भवान्‌! al 
तथैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोषिता वयम्‌ ॥ d R 
भीमसेन बोले--मैया | यदि आप यह मानते ¢ 
इस घरका निर्माण अग्निको उद्दीप्त करनेवाली ब 


k 
_ 
z 


` है तो हमलोग जहाँ पहले रहते थे, कुशाल्पूर्वक पुनः उसी घरमे 
\ क्यों न लौट चलें ! ॥ २० ॥ 
मि. युधिष्टिर उवाच 
ह ३ इह यत्तैनिराकारंरवस्तव्यमिति रोचये। 
| अप्रमत्तेविचिन्वद्भि्गतिमिष्टां घुवामितः ॥ २१॥ 
युधिष्टिर बोले--भाई | हमलोगोंको यहाँ अपनी बाह्य 
| १; चेशओंसे मनकी बात प्रकट न करते हुए और यहाँसे भाग 
छूटनेके लिये मनोऽनुकूल निश्चित मार्गका पता लगाते हुए पूरी 
4 सावधानीके साथ यहीं रहना चाहिये । मुझे ऐसा q 
thee अच्छा लगता है॥ २१॥ 
यदि विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचनः 
। क्षिप्रकारी ततो भूत्वा घरदह्यादपिं हेतुतः ॥ २२॥ 
T यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टासे हमारे श्नीतरी मनो- 
भावको ताड़ लेगा तो वह शीघ्रतापूर्वक अपना काम बनानेके 
॥ जिये उद्यत हो हमें किसी-न-किसी हेतुसे जला भी सकता दै ॥ 
। नायं विभेत्युपक्रोशादधर्माद्‌ वा पुरोचनः 
| तथा हि वतते मन्दः सुयोधनवरो स्थितः ॥ २३॥ 
| मूढ़ पुरोचन निन्दा अथवा अधर्मसें नहीं डरता एवं 
VEÑA वशमें होकर उसकी आज्ञाके अनुसार आचरण 
| करता È ॥ २३ II 
| अपि चेह प्रदग्धेषु भीष्मो5स्मासु पितामहः | 
कोपं कुर्यात्‌ किमर्थ वा कोरवान्‌ कोपयीत सः ॥ २४॥ 
it यदि यहाँ हमारे जल जानेपर पितामह भीष्म कोरवोंपर क्रोध 
j की करें तो वह अनावद्यक है; क्योंकि फिर किस प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये वे कोरवोंको कुपित करेंगे ॥ २४॥ 
प (अथवापीद gag भीष्मोऽस्माकं पितामहः 
हमे इत्येच कुप्येरन्‌ ये चान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥ २५॥ 
k ६. अथवा सम्भव है कि यहाँ हमलोगोंके जल जानेपर हमारे 
| पितामह भीष्म तथा कुरुकुलके दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर 
ही उन आततायियोंपर क्रोध करें | ( परंतु वह क्रोध हमारे 
ने किस कामका होगा? ) ॥ २५ ॥ 


A वयं तु यदि दाहस्य विभ्यतः प्रद्रवेमहि । 


पट्चत्वार्रिशदधिकशततमोऽ ध्यायः 


I TTT BoP 


ओर विचरे) इससे 
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स्पशेनिंधोतयेत्‌ सवीन्‌राञ्यळुब्धः सुयोधनः ॥ २६॥ 
यदि हम जलनेके भयसे डरकर भाग चलें तो भी राज्यलोभी 
दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरोंद्वारा मरवा सकता है॥ २६॥ 
अपदस्थान्‌ पदे तिष्टन्नपक्षान्‌ पक्षसंस्थितः | 
हीनकोशान्‌ महाकोश प्रयोगै घातयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस समय वह अधिकारपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित है और 
हम उससे वञ्चित हैं। वह सहायक्रोंके साथ है और हम 
असहाय हैं | उसके पास बहुत बड़ा खजाना दै और हमारे 
पास उसका सर्वथा अमाव दै | अतः निश्चय ही वह अनेक 
प्रकारके उपायोंद्रारा हमारी हत्या करा सकता है | २७॥ 


तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌। 

वञ्चय द्विनिवस्तव्यं छन्नावासं कचित्‌ कचित्‌ ॥ २८॥ 
इसलिये इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधनको भी 

धोखेमे रखते हुए हमें यहाँ कहीं किसी गुप्त स्थानमें 

निवास करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

ते वयं सृगयाशीलाश्वराम वसुधामिमाम्‌। 

तथा नो विदिता मागो भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २९ N 
हम सब झुगयामे रत रहकर यहाँकी भूमिपर सत्र 

से भाग निकलनेके लिये हमें बहुत-से मार्ग 

ज्ञात हो जाबँगे ॥ २९ ॥ 

भौमं च Aeda करवाम सुसंबृतम्‌। 

शूढश्वासान्न नस्तत्र हुताशः सम्प्रधक्ष्यति ॥ ३० N 
इसके सिवा आजसे ही हम जमीनमें एक सुरंग तैयार करें)जो 

HRA अच्छी तरह ढकी हो । वहाँ हमारी साँसतक छिपी 

रहेगी (फिर हमारे कार्योकी तो बात ही क्या है) । उस ge 

घुस जानेपर आग हमें नहीं जला सकेगी || ३० Il 

वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः 

पौरो चापि जनः कश्चित्‌ तथा कार्यमतन्त्रितेः ॥ ३१॥ 
हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिये, 

जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे सम्बरन्धमें पुरोचनको कुछ 

भी ज्ञात न हो सके और किसी पुरवासीको भी हमारी कानों- 

कान खबर न हो ॥ ३१ II 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि भीमसेनयुधिष्टिरसंवादे पञ्चचव्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


E इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तर्गत agge मीमसेन-युधिष्ठिर-संवादविषमक एक सौ पेताीसत् 
) k अध्याय पूरा हुआ॥ ९४५ ॥ 
हि y ——"<>0 
| -... षट्चत्वारिंशदधिकराततभो5ध्याय 
विदुरके भेजे हुए खनकद्वारा लाक्षागृहमें सुरंगका निर्माण 
RAA उवाच वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! एक सुरंग 
विदुरस्य Bea कश्चित्‌ खनकः कुशलो नरः खोदनेवाला मनुष्य विदुरजीका हितैषी एवं विश्वासपात्र था | 


| 4 विविक्ते पाण्डवान्‌ राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


वह अपने काममें बड़ा चतुर था । एक दिन वह एकान्त- 
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में पाण्डवोंसे मिला और इस प्रकार कहने M- १॥ 
प्रहितो बिदुरेणास्मि खनकः कुशलो ह्यहम्‌ । 
पाण्डवानां प्रियं कायेमिति कि करवाणि a: ॥ २ N 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिति पाण्डवान्‌ 
प्रतिपादय विश्वासादिति कि करवाणि वः॥ ३ ॥ 
“मुझे विदुरजीने भेजा हे में सुरंग खोदनेके काममे बड़ा 
निपुण हूँ। मुझे आप पाण्डवोंका प्रिय कार्य करना है; अतः आप- 
लोग बताये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ विदुरने गुप्तरूपसे 
मुझसे यह कहा दै कि तुम वारणाततभें जाकर विश्वासपूर्वक 
पाण्डवोँका हित सम्पादन करो | अतः आप आज्ञा कीजिये कि 
मै क्या करूँ १ ॥ २-३ ॥ 


कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रात्रावस्यां पुरोचनः। 

भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“इसी कृष्णपक्षकी चतुर्दशीकी रातको पुरोचन आपके 

घरके द्रवाजेपर आग लगा देगा || ४ ॥ 

मात्रा सह प्रदग्धव्याः पाण्डवाः पुरुषर्षभाः | 

इति व्यवसितं तस्य adage दुमंतेः॥ ५ ॥ 


‘gale दुर्याधनकी यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ट पाण्डव 
अपनी माताके साथ जला दिये जायें || ५ || 


किचिञ्च विडुरेणोक्तो म्लेच्छवाचासि पाण्डव | 

त्वया च तत्‌ तथेत्युक्तमंतद्‌ विश्वासकारणम्‌ ॥ ६॥ 
me “पाण्डुनन्दन ! बिदुरजीने म्छेच्छभापामें आपको 

_ संकेत किया था और आपने “तथास्तु? कहकर उसे ताम 
- किया था। यह वात में विश्वास दिलानेके लिये कहता हश ॥ ll 
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श्रीमहाभारते 


` है । इसीके सहारे इस महान्‌ गृहका 


न विद्यते कवेः किंचिदविज्ञातं प्रयोजनम्‌ |, पुरो 
तब सत्यवादी कुन्तीकुगार युधिष्ठिरने उससे ३ 
“सौम्य ! मैं तुम्हें पहचानता हूँ | तुम विदुरजीके रपति 
ईमानदार, विश्वसनीय) प्रिय तथा उनके प्रति संकटर 
अविचल भक्ति रखनेवाले हो | हमारा कोई at Baws? 
नहीं दै, जो परम ज्ञानी विदुरजीको ज्ञात न दो ॥ ७(ख (९ 
यथा तस्य तथा नस्त्वं निर्विशेषा अयं त्वयि। TW 
भवतश्च यथा तस्य पालयास्मान्‌ यथा BR | 

“तुम बिदुरजीके लिये जैसे आदरणीय और हि, 
हो, वैसे ही हमारे लिये भी हो । तुमसे हमारा कोई E 
नहीं है । हमलोग जिस प्रकार विदुरजीके पालनीया ५. 
ही तुम्हारे भी हैं । जेसे वे हमारी रक्षा करते हैं, ore 
भी करो ॥ ९ ॥ ह 
इदं शरणमाझ्ेयं मदर्थमिति मे मतिः | ुरंग 
पुरोचनेन विहितं धातराष्ट्रस्य शासनात्‌! + 
“यह घर आग भड़कानेवाले पदाथाँसे बना है।ज्ञात = 
विश्वास है कि दुर्योधनके आदेशासे पुरोचनने Gigi 
ही इसे बनवाया है || १० ॥ 
स पापः कोषवांश्चैव खखहायश्च galt! इस 
अस्मानपि च पापात्मा नित्यकालं प्रबाधते l 
“पापी दुर्योधनके पास खजाना है और उसके ९ 
सहायक भी हैं; इसीलिये वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा ह 
करता है ॥ ११ ॥ 
स भवान्‌ मोक्षयत्वस्मान्‌ यलेनास्माद्ुताशना 
अस्माखिह हि दग्धेषु सकामः स्यात्‌ खुयोधनः हि 
“तुम यत्न. करके हमलोगोंको इस आगसे 4 रोच 
अन्यथा हमलोगोंके यहाँ दग्ध हो TARTU , मर 
सफल हो जायगा ॥ १२॥ : 
ससृद्धमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः वर्षत 
वप्रान्तं निष्प्रतीकारमाश्रत्येदं कृतं महत. | पुरोच 
इदं तदशुभं नूनं तस्य कर्म (चिकीवित “Eee 
ma विदुरो वेद॒तेनास्मानन्वबोधयर्व IK: 
ag उस दुरात्माका अस्त्न-शस्त्रोंसे भरा हुआ थे क 
जा किया वञ्चित 
¢ 


s 
। 


र 


इसमें चहारदीवारीके निकटतक कहीं कोई E # इस कू 
मार्ग नहीं दै । अवश्य ही हयो धनका यह अड g 


वहू पूर्ण करना चाहता 2 पहले ही 


के 


| 
j जतुग्र è 
== nT ] 


सप्तचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


४५३ 


TTT De 


T 


à { गया था | इसीलिये उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा 

दी | १३-१४ Il 

A सेयमापदचुप्रात्ता क्षत्ता यां दष्टवान्‌ पुरा । 

मे ॥ (चुरोचनस्याविदितानस्सांस्त्वं प्रतिमोचय ॥ १५॥ 

ससे ३ “विदुरजीकी दृष्टिमें aaga पहले आ चुकी थी, वही यह 

जीके तरिपत्ति आज हमलोगोंपर आयी-की-आयी है | तुम हमें इस 

; प्रति संकटसे इस तरह मुक्त करो) जिससे पुरोचनको हमारे विप्रयमें 

dae भी पता न चले? ॥ १५ ॥ 

we तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 

af परिखामुत्किरन्नाम चकार च महाविळम्‌ ॥ १६॥ 

Ruy तव उस सुरंग खोदनेवालेने “बहुत अच्छा, ऐसा ही 
, होगा? यह प्रतिज्ञा की और कार्यसिद्विके प्रयत्नमें लग गया | 

कोई लाईकी सफाई करनेके व्याजसे उसने एक बहुत बड़ी सुरंग 

' तैयार कर दी ॥ १६ ॥ 

A चक्रे च वेइमनस्तस्य मध्येनातिमहद्‌ बिलम्‌ | 

| कपाटयुक्तमज्ञातं सम भूस्याश्व भारत ॥१७॥ 

भारत ! उसने उस भवनके ठीक बीचसे वह महान्‌ 

तिः । पुरंग निकाली । उसके मुहानेपर किवाड़ लगे थे | 

Talos भूमिके समान सतहमें ही बनी थी; अतः किसीको 

ना है ज्ञात नहीं हो पाती थी ॥ १७॥ 

ने कृपुरोचनभयादेव व्यदधात्‌ dad मुखम्‌। 


स तस्य तु गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा ॥ 
तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षपां ga ॥ १८॥ 
दिवा चरन्ति सृगयां पाण्डवेया वनाद्‌ TAA | 
विश्वस्तवदविश्वस्ता वञ्चयन्तः पुरोचनम्‌ | 
अतुष्टा gg राजन्नूघुः परमविस्मिताः ॥ १९॥ 
पुरोचनके भयसे उस सुरंग खोदनेवालेने उसके ga- 
को बंद कर दिया था । दुष्ुद्धि पुरोचन सर्वदा मकानके 
द्वारपर ही निवास करता था और पाण्डवगण भी रात्रिके समय 
aa सम्हाले सावधानीके साथ उस द्वारपर ही रहा करते थे | 
( इसलिये पुरोचनको आग लगानेका अवसर नहीं मिलता 
था । ) वे दिनमें fee पशुओंके मारनेके बहाने एक वनसे 
दूसरे बनमें विचरते रहते थे | पाण्डव भीतरसे तो विश्वास न 
करनेके कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपरसे पुरोचन- 
को ठगनेके लिये “विश्वस्तकी भाँति व्यवहार करते थे | 
राजन्‌ ! वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्टकी भाँति निवास करते 
और अत्यन्त विस्मथयुक्त रहते थे | १८-१९ | 
न चेनानन्ववुध्यन्त नरा नगरवासिनः | 
अन्यत्र विदुरामात्यात्‌ तस्मात्‌ खनकसत्तमात्‌॥ २०॥ 
विदुरके मन्त्री और खोदाईके कामें श्रेष्ठ उस खनकः 
को छोड़कर नंगरके निवासी भी पाण्डवोंके विषयमें कुछ नहीं 
जान पाते थे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि जतुगुद्वासे षट्चत्वारिंशइधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
fa | इस प्रकार श्रीमहामाइत आदिपर्वके अन्तर्गत जतुगृहपर्वमें जतुमृहवासविषयक एक सो छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६॥ 


रते | 
सके $ 


दा हं 


नात! वैज्ञग्यायन. उवाच 

alag दृष्टा खुमनसः परिसंवत्सरोपितान्‌ | 

# विश्वस्तानिव संलक्ष्य हर्ष चक्रे पुरोचनः॥ १ ॥ 

e पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः | 
भीमसेनाजुंनौ चोभौ यमौ प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २ ॥ 

वैशग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पाण्डवोंको एक 

नः वर्षसे वहाँ प्रसन्नचित्त हो विश्वस्तकी तरह रहते हुए देख 

4! पुरोचनको बड़ा हर्ष हुआ । उसके इस प्रकार प्रसन्न होनेपर 

a! धर्मके शाता कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल 

al और सहदेवसे इस प्रकार कहा--॥। १-२ ॥ 

14 अस्मानयं सुविश्वस्तान्‌ वेत्ति पापः पुरोचनः | 

^ चञ्चितोऽयं ऋ्॒शंसात्मा काळं मन्ये पलायने ॥ ३ N 

` £ “पापी पुरोचन हमलोगोंको पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है । 

; ४ इस बूरको अबतक हमलोगोंने धोखा दिया है । अब मेरी 


री 


सप्तचत्वारिंगादधिकशततमो5ध्याय: 
BAER दाह और पाण्डबोंका सुरंगके रास्ते निकल जाना 


रायमें हमारे भाग निकलनेका यह उपयुक्त अवसर आ 

गया है ॥ ३ Il 

आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चेव पुरोचनम्‌। 

षट प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिलक्षिताः ॥ ४ ॥ 
“इस आयुधागारमें आग लगाकर पुरोचनको जला करके 

इसके भीतर छः प्राणियांको रखकर हम इस तरह भाग निकलें 

कि कोई हमें देख न सके? ॥ ४ ॥ 

अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणभोजनम्‌ | 

चक्रे निशि महाराज आजग्मुस्तत्र योषितः ॥ ५ N 

ता feet यथाकामं भुक्त्वा पीत्वा च भारत | 

जम्मुर्निशि गृहानेव समनुज्ञाप्य माधवीम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर एक दिन रात्रिके समय कुन्तीने 

दान देनेके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराया | उसमें बहुत-सी 

स्त्रिया भी आयी थीं | भारत ! वे सब स्त्रिया इच्छानुसार घूम- - 
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भ्रीमहामारते 
४४४ nn a 
उक्त 
पिरकर खांयी BAS बाद कुन्तीदेवीसे आज्ञा ले रातमें फिर बशमें नहीं 3 | Se Sg a 
अपने-अपने घरोंकों ही लोट गयीं ॥ ५-६ ॥ विनाशके लिये इस Te ओर जला मौ; 
समन भोड्ये यदृच्छया | अहो | धिक्कार हे, धृतराष्ट्रकी बुद्धि बहुत विगड a 
निषादी पञ्चपुत्रा तु तमन, जिसने शुद्ध हृदयवाले पाण्डुपुत्रोंको TAI भाँति इ 
अन्नार्थिनी समभ्यागात्‌ सपुत्रा कालचोदिता ॥ ७ ॥ m fe a 
जला दिया ॥ १४-१५ ॥ 
सा पीत्वा मदिरां मत्ता सपुत्रा मदविह्वला | 
सर्वेः Gi राजंस्तस्मिन्नेव निवेशने ॥ ८ ॥ दिष्टथा त्विदानीं पापात्मा दग्धो ऽयमतिदुमतिः। 
gan विगतज्ञाना sate नराधिप | अनागसः सुविश्वस्तान्‌ यो ददाह नरोत्तमान्‌ y 
अथ प्रबाते तुमुले निशि सुस्त जने तदा ॥ ९ ॥ सौभाग्यकी बात है कि यह अत्यन्त खोटी ah 
तदुपादीपयद्‌ भीमः शेते यत्र पुरोचनः पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो" गया है, ह 
हिती अकारर, रोपयामास ' wer: | १०॥ विना किसी अपराधके अपने ऊपर पूर्ण विश्वास कके 
परंतु दवेच्छासे उस भोजके समय एक भीलनी g पाण्डबोंको जला दिया है ॥ १६ Il 
अपने पाँच बेटोंके साथ वहाँ भोजनकी इच्छासे आयी, मानो 
कालने ही उसे प्रेरित करके वहाँ भेजा था। बह भीलनी 
मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी | उसके पुत्र भी शराब 
पीकर मस्त थे | राजन्‌ | शराबके नशेमे बेहोश दोनेके कारण 
अपने सब पुत्रके साथ वह उसी घरमे सो गयी | उस समय 
चह अपनी सुध-बुध खोकर मृतक-सी हो रद्दी थी। रातमें 
जब्र सब लोग सो गये, उस समय सहसा बड़े जोरकी 
आंधी चली । तब भीमसेने उस जगह आग लगा दी) जहाँ 
घुरोचन सो रहा था | फिर उन्होंने CATE प्रमुख द्वारपर 
आग लगायी ॥ ७-१० |] 
समन्ततो ददौ पश्चाइ्चि तत्र निवेशने । 
शात्वा तु तद्‌ ग्रह AAA पाण्डुनन्दनाः ॥ ११॥ 
सुरङ्गां विविशुस्तूर्णं मात्रा सार्धमरिंदमाः 
ततः प्रतापः सुमहाञ्छन्दश्चेच विभावसोः ॥ १२॥ 
प्रादुरासीत्‌ तदा तेन बुबुधे | . जनत्रजः | 
तदवेक्ष्य ग्रह दीप्तमाहुः पोराः कृशाननाः ॥ १३॥ 
इतके पश्चात्‌ उन्होंने उस घरके चारों ओर आग लगा 


वेञ्ञस्पायन उवाच 
एवं ते विलपन्ति स्स वारणावतका stat | 
परिवाये गृहं तञ्च तस्थू रात्रो समन्ततः It 
चैशम्पायनज्ञी कहते हें--जनमेजय | इस 5 
वारणाबतके लोग विलाप करने लगे | वे रातमर Bas 
चारों ओरसे घेरकर खड़े रहे ॥ १७ ॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सर्व सह मात्रा खुदुःखिताः। 
बिलेन तेन निर्गत्य जम्मुट्रुतमलक्षिताः Ill 
उधर समस्त पाण्डव भी अत्यन्त दुखी हो ४ 
माताके साथ सुरंगके मार्गसे निकलकर तुरंत ही दूर 
गये | उन्हें कोई भी देख न सका | १८ | 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः | 
न शेकुः सहसा गन्तुं सह मात्रा परंतपाः ॥! 
नींद न ले सकनेके कारण आलस्य और wa 


दी | जव वह सारा घर अग्निक लपेटमें आ गया; तब यह 
जानकर शत्रुआंका दमन करनेवाले पाण्डव अपनी माताके 
साथ सुरंगमें घुस गये; फिर तो वहाँ अग्निकी भयंकर लपे 
उठने लगी; भीषण ताप फेल गया | घरको जलानेवाली उस 


परंतप पाण्डव अपनी माताके साथ जल्दी-जल्दी ae’ 
पाते थे | १९ ॥ 


भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रमः | 
जगाम श्रातनादाय सवान्‌" मातरमेच च ॥९ 


आगका महान्‌ चट-चट शब्द सुनायी देने लगा | इससे उस 
नगरका जनसमूह .जाग उठा | उस घरको जळता देख 


पुरबासियोंके मुखपर दीनता छा गयी । वे व्याकुल होकर 
कहने लगे || ११-१३ || 


पारा उचुः , 


~ 


स्कन्धमारोप्य जननीं यमावङ्केन वीर्यवान्‌ | 
पार्थौ गृहीत्वा पाणिभ्यां आतरो सुमहावलः ll? 


राजेन्द्रं | भयंकरः वेग और पराक्रमवाले भीमसेन * 
सब भाइयों तथा माताको भी साथ लिये चल रहे. मैं 
महान्‌ बल और पंराक्रमसे सम्पन्न थे | उन्होंने म 
कंधेपर चढ़ा लिया और नकुल-सहदेवकों गोदमें उर 
तथा शेष दोनों भाइयोंको दोनों हाथोसे पकड़कर IË 
देते हुए चलने लगे || २०-२१ | 


उरसा पादपान्‌भञ्जन्‌ महीं पद्भ'्ां विदारय 
करण अपने स जगामाशु तेजखी वातरंहा बुकोदरः ! 


> 


डुयोंधनप्रयुक्तेन 


पापेनाळृतवुद्धिना | 
ग्रहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥ १४॥ 


अहो धिग्‌ ध्रृतरा्ट्रस्य बुद्धिनीतिसमञ्जसा | 
DAT पाण्ड्दायादान्‌ दाहयामास TIAA १५॥ 
पुरवासी बोळे-अहो | पुरोचनका अन्तः 


a 
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ति. सुरंगद्वारा मातासहित पाण्डवोंका लाक्षागृहसे निकलना 


as जीम अपने चारों भाडयोंको तथा माताको उठाकर ले बडे 
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TTT 
तेजस्वी भीम वायुके समान वेगशाली थे | वे अपनी 
छातीके धक्केसे Talat तोइते और पेरोंकी टोकरसे 


अष्टचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


NN nen 
PAPAL AAA 


४४५ 


प्रथ्वीको विदीर्ण करते हुए तीव्र गतिसे आगे बढ़े जा 
रहे थे॥ २२ ॥ 


| इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि जतुगृहाहे सप्तचस्वारिंशधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत जतुगृहपर्तमें जतुगृहदाहविष्यक् एक al fated अध्याय पूरा हुआ ॥९४७॥ 


अष्टचलारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


agra उवाच ' 
एतस्मिन्नेव काले तु यथासस्प्रत्ययं कविः | 
fret: प्रेषयामास तद्‌ वनं पुरुषं शुचिम्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इसी समय 
परम ज्ञानी ऐविदुरजीने अपने विश्वासके अनुसार एक शुद्ध 
| विचारबाले पुरुपरको उस बनमें भेजा ॥ १ ॥ 
| स गत्वा तु यथोद्देशं पाण्डवान्‌ दरों चने | 
जनन्या सह कौरव्य मापयानान्‌ नदीजलम्‌ ॥ २॥ 
कुरुनन्दन | उसने विदुरजीके बताये अनुसार टीक 
। खानपर पहुँचकर बनमें मातासहित पाण्डवोंको देखा, जो 
नदीमें कितना जळ देश इसका अनुमान लगा रहे थे ॥ २ II 
विदितं तन्महाबुद्धेविंदुरस्य महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥ ३ ॥ 
ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
| पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
सचेवातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌। 
शिवे भागीरथीतीरे नरेरविस्रम्मिभिः कृताम्‌ ॥ ५॥ 
परम बुद्विमान्‌ महात्मा विदुरको गुप्तचरद्वारा उस 
' पापासक्त पुरोचनकी Beiter भी पता चळ गया था | 
| इसीलिये उन्होने उस समय उस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको वहाँ 
भेजा था | उसने मन और वायुके समान वेगसे चलनेवाली 
_एक नाव पाण्डवोंको दिखायी, जो सब्र _ प्रकारसे 
Sarat वेग सहनेमे समर्थ और ध्वजा-पताकाओंसे गमित 
थी। उस नौकाको चळानेके लिये यन्त्र लगाया गया था | वह नाव 
TEM पावन तटपर विद्यमान थी और उसे विश्वासी_ 
मनुष्योने बनाकर तैयार किया था ॥ ३-५ Il 
ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूर्वचोदितम्‌। 
| युधिष्ठिर निबोधेदं संज्ञार्थ वचनं कवेः॥ ६॥ 
| तदनन्तर उस मनुष्यने कहा--“येथिष्ठिरजी | ज्ञानी 
` विदुरजीके द्वारा पहले कही हुई यह बात; जो मेरी fraa- 
नीयताको सूचित करनेवाली है? पुनः सुनिये। मैं आपको संकेतके 
स्मरण दिलानेके लिये इसे कहता हूँ ॥ ६ Il 


Fo ३६ oom 


बिदुरजीके भेजे हुए नाविकका पाण्डबोंकों गड़ाजीके पार उतारना 


wan: शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलोकसः। 
न हन्तीत्येवमात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ ७॥ 
८४( तुमसे बिदुरजीने कहा था-_)“घास-फूस तथा सूखे 
_वृक्षोंके जंगलको जलानेवाली और सर्दीको न्ट कर देनेवाली 
_आग विशाल बनमें फैल जानेपर भी fret रहनेवाले चूहे 
_आदि जन्तुओको. नहीं जला सकती | यों समझकर जो 
अपनी रक्षाका उपाय करता है, वही जीवित रहता है? || I 
तेन मां प्रेषितं विद्धि विश्वस्तं संज्ञयानया | 
भूयश्चैवाह मां क्षत्ता विदुरः सर्वेतो$थवित्‌ < N 
कर्ण दुर्योधनं चेव भ्रातृभिः सहितं रणे। 
शकुनि चैव कौन्तेय विजेतासि न संशयः ॥ ९. ॥ 
“इस संकेतसे आप यह जान ळें कि “में विश्वासपात्र हूँ 
और विदुरजीने ही मुझे भेजा है |? इसके सिवा, सर्वतो- 
भावेन अर्थसिद्धिका ज्ञान रखनेवाले विदुरजीने पुनः मुझसे 
आपके लिये यह संदेश दिया कि 'कुन्तीनन्दन | तुम युद्धमें 
भाइयोंसहित दुर्योधन) कर्ण और शकुनिकों अवश्य परास्त 
करोगे; इसमें संशय नहीं दै ॥ ८-९ ॥ 
इयं वारिपथे युक्ता नोरप्खु सुखगामिनी । 
मोचयिष्यति वः सवोनस्माद्‌ देशान्न संशयः ॥१०॥ 
q नौका जलमार्गके लिये उपयुक्त दै । 
ge ae बड़ी सुगमतासे चलनेवाली है | यदद नाव 
तुम सब लोगोंको इस देशसे दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह 
नहीं है? ॥ १० ॥ 
अथ तान्‌ व्यथितान्‌ दृष्टा सह मात्रा नरोत्तमान्‌ । 
तावमारोप्यं गङ्गायां प्रस्थितानत्रवीत्‌ पुनः ॥११॥ 
इसके बाद मातासहित TAS पाण्डबोंको अत्यन्त दुखी 
देख नाविकेने उन सबको नावपर चढ़ाया और जब वे गज्ञा- 
के मार्गसे प्रस्थान करने लगे; तब फिर इस प्रकार कहा-1११॥ 
विदुरो मध्न्यपाश्राय परिष्वज्य वचो Bgl 
अरिष्टं गच्छताव्यग्राः पन्थानमिति चान्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


(विदुरजीने आप समी पाण्डुपु्नोंको भावनाद्वारा दयसे 
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| 


उन्हें गज्ञाजीके पार उतार दिया ॥ १३ ॥ 


तारयित्वा ततो गङ्गां पारं प्राांश्च सर्वशः | 
जयादिपः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः ॥१४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि गङ्गोत्तरणे अष्टचस्वारिशरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


इस प्रकार Mamas आदिपैके अन्तर्गत जतुगृहृप्मे पाण्डवाकरे ART होनेसे सम्बन्ध CAAA > 
एक सौ अड़ताजीसरदों, अध्याय पुरा हुआ ॥ १४८ ॥ | 
t 


वेझस्यायन उवाच 
अथ राज्या व्यतीतायामरोषो नागरो जनः। 
तज्नाजगाम्त त्वरितो Rea: पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! उधर रात 
व्यतीत होनेपर वारणावत नगरके सारे नागरिक बड़ी उतावली- 
के साथ पाण्डुकुमारोंकी दशा देखनेके लिये उस लाक्षागरहके 
समीप आये ॥ १ ॥ 
निवोययन्तो ज्वळनं ते जना gega: । 
जातुपं तद्‌ ग्रहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ २॥ 
आते ही वे ( सत्र ) लोग आग बुझानेमें लग गये | उस 
समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाखका बना था, जो जलकर 
खाक हो गवा | उसीमें मन्त्री पुरोचन भी जळ गवा था। २। 
नूनं दुर्योधनेनेदं विहितं पापकर्मणा । 
पाण्डवानां विनाश्चायेत्येवं ते JPA: ॥ ३॥ 
( बह देख ) वे (सभी ) नागरिक चिल्ला-चिल्लाकर कहने 
ळगे कि “अवश्य ही पापाचारी दुर्योधनने पाण्डवोंका विनाश 
करनेके लिये ga मवनका निर्माण करवाया था ॥ ३॥ 
विदिते धृतराष्ट्रस्य घातंराष्ट्री न संशयः । 
PINT पाण्डुदायादान न होनं प्रतिषिद्धवान्‌ ॥ ४ N 
“इक संदेह नहीं कि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने धृतराष्ट्री 
जानकारीमें Wey जलाया है और aut इसे 
मना नहीं किया ॥ ४ | 
नूनं शांतनवोऽपीह न धर्ममनुवर्तते | 
द्रोणश्च विदुरश्चैव कृपश्चान्ये च कौरवाः ॥ ५ ॥ 
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एकोनप्यादादधिकराततमो5व्यायः | 
धृतराष्ट्र आदिके BI पाण्डवोंके लिये शोकप्रकाश एवं जलाज्ञलिदान तथा पाण्डबॉका TATA प्रवेश 


|| 
| 


“निश्चय ही इस विषयमें शंतनुनन्दन भीष्म भी धमा 
अनुसरण नहीं कर रहे हैं । द्रोण, विदुर, कपा 
तथा अन्य कौरबोंकी भी यही दशा है ॥ ५ ॥ 
ते वयं yaga प्रेषयामो दुरात्मनः | 
संवूत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्‌ दृग्धवानसि ॥ ६ 

“अब हमलोग दुरात्मा Ta पास यह संदेश * 
दें कि तुम्हारी aa बड़ी कामना पूरी हो गयी ।( 

पाण्डवोंकों जलानेमें सफल हो गये? ॥ ६ ॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे इतादानमं | 
निषादी दहशुदेग्यां पञ्चपु्ामनागसम्‌ ॥ ७ 
तदनन्तर उन्होंने पाण्डवोंको दूँढ़नेके लिये जब आए 
इधर-उधर हटाया; तब पाँच पुत्रोंके साथ निरपराध मीली 
जली लाश देखी ॥७॥ 
खनकेन तु तेनेव वेश्म शोधयता बिळम्‌। | 
qig: पिहितं > > 
: पिहितं तञ्च पुरुपेस्तेने लक्षितम्‌ ॥ ८। 
` उसी सुरंग खोदनेवाले पुरुषने घरको साफ करते स 
सुरंगके छेदको You ढक दिया था | इससे दूसरे ल a 
दृष्टि उसपर नहीं पड़ी ॥ ८॥ | 
ततस्ते क्ञापयामासु्ठतराष्ट्रस्य नागराः | j 
पाण्डवानग्निना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ ` | 
तदनन्तर बारणावतके नागरिकोने Tous गद बॉ 
कर दिया कि पाण्डव तथा मन्त्री पुरोचन 
जळ गये ॥ ९ ॥ 


रत्वा तु '्रतराष्ट्रस्तद्‌ राजा खुमहद्प्रियम | ,,। 
विनाशा पाण्डुपुत्राणां Rea खुदुःखितः ॥ 


| 


घ 


श्रीमहाभारते [या X À जठः 
SO कक 
wi पश्चात्‌ जब वे गङ्गाजीके दूर EF 

इर और यलकदपकर यह आदीर्वादफिरकहळावादैकि पार उतारनेके प ox Po R a 
A जा पहुँचे) तब उन आया था। उसी R a 

तुम arated हो कुशलपूवेक मी e सनाकर वह नाविक जैसे आया था) उसी प्रकार है) 
इत्युकत्वा स तु तान वीरान पुमान बिदुर्चोदितः। eet | अद्य 
तारयामास राजेन्द्र गङ्गां नाया नरपभान्‌ ॥१३॥ नाच महाएमानः प्रतिरुदिश्य वै केः! | तेषु 

~ पाण्ड ats ® -helei “i ® 

भेजने T, उस नाविकने पक कि | 
राजेन्द्र | विदुरजीके भेजनेसे आये हुए ग द जग्मुगूढमलक्षिताः iy] | 
उन दीर नरश पाण्डवोसे ऐसी ब्रात कहकर उसी नावसे IAT वेगेन जग्सुशूढमळाक्षताः N | हो ` 
महात्मा पाण्डव भी विद्वान्‌ विदुरजीको उनके संदे, महाय 


Sm > e JR 
उत्तर देकर गज्ञापार हो अपनेको छिपाते हुए MAB) aaea 
चल दिये। कोई भी उन्हे देख या पहचान न “का ॥ १५|| सत्व 


कुन्त 


- ] 


महाराज TRUE पाण्डुपुत्रोंके विनाशका यह अत्यन्त 
अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने a-Il 
अद्य पाण्डुसुतो राजा मम भ्राता महायशाः | 
तेषु वीरेषु दग्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११॥ 
cagt ! मातासहिश इन शूरवीर पाण्डवोंक्रे दग्ध 
हो जानेपर विशेषरूपसे ऐसा लगता है, मानो मेरे भाई 
महायशस्त्री राजा पाण्डुकी मृत्यु आज हुई दै ॥ ११॥ 
च्चा aa नगरं वारणावतम्‌ | 
त् शान ACA कुन्तिराजसुतां च ताम्‌॥ १९॥ 
केरे कुछ शग शीघ्र दी वारणावत नगरमें जायेँ और 
कुन्तिभोजकुमारी कुन्ती तथा. वीरवर पाण्डबोंका आदरः 
पूर्वा स्सहसस्कार करायें ॥ १२ ॥ 
कारयन्तुऐच कुद्यानि शुभानि च बृहन्ति च | 
ये च तत्र GaAs Teal यान्तु तानपि ॥ १३॥ 
“उन के कुलोचित शुभ और महान्‌ संस्कारकी व्यवस्था करें 
तथा जो-ज उस घरमें जलकर मरे हैं; उनके geg एवं सगे- 
R सम्बन्धी मी उन मृतकोंक्रा दाह-संस्कार करनेके लिये वहाँ जाये I 


ge FY // a. 


| एवं गते मया'राक्यं यदू यत्‌ कारयितुं हितम्‌ | 
। पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्‌ सर्वे क्रियतां धनेः॥ १४॥ 
ia | एवमुक्त्वा ततश्चक्रे ज्ञातिभिः परिवारितः | 
: उद्कं पाण्डुपुत्राणां त्रृतराषट्रोऽस्विकाखुतः ॥ १५॥ 
“इस दामे मुझे पाण्डवों तथा कुन्तीका हित करनेके 
| RA जो-जो कार्य करना चाहिये या जो-जो कार्य मुझसे हो 
सकता हे; वह सत्र धन खर्च करके सम्पन्न किया जाय ।? 
यों कहकर अम्बिकानन्दन ध्रृतराष्ट्रने जातिभाइयोंसे घिरे 


॥ ः निका 
रहकर पाण्डवोंके लिये जळाज्ञलि देनेका कार्य किया ॥ १४-१५॥ 
अ ( समेतास्तु ततः सर्वे भीष्मेण सह कौरवाः । 
Fae: सपुत्रश्च गङ्गामभिमुखा ययुः ॥ 
पकवा निरानन्दा निराभरणवेष्टनाः | 
| उदक Q Ss > . 
me ` कतुकामा वे पाण्डवानां महात्मनाम्‌. l) 
i उस समय भीष्म) सत्र कौरव तथा पुत्रोंतहित 


धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पाण्डवोंको जलाज्ञलि देनेकी 

इच्छासे गज्ञाजीके निकट गये | उन सब्रके शरीरपर एक-एक 

ही बज्न था | वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतारकर 

AMP हो रहे थे ॥ 

रुरुदुः सहिताः सर्वे wat शोकपरायणाः | 

हा युधिष्ठिर कौरव्य हा! भीम इति चापरे ॥ १६॥ 
उस समय सत्र लोग अत्यन्त शोकमग्न हो एक साथ 

रोने और विलाप करने लगे | कोई कहता-'हा कुरुवंश- 

विभूषण युधिष्ठिर !? दूसरे कहते--'दा भीमसेन !? ॥ १६ ॥ 


पकोनपञ्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 2४७ 


TTT त्‌ 


हा फालगुनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे । 
कुस्तीमारतोश्च शोचन्त उदकं चक्रिरे जनाः ॥ १७॥ 
अन्य कोई बोलते-'हा अर्जुन !! और इसी प्रकार दूसरे लोग 
‘al नकुल-सहदेव P कहकर पुकार उठते थे। सत्र लोगोने 
कुन्तीदेवीके लिये शोकार्त होकर जळाञ्जलि दी ॥ १७ ॥ 
अन्ये पौरजनाश्चैवमन्वशोचन्त पाण्डवान्‌ | 
विदुरस्त्वल्पशश्चक्रे शोक वेद परं हि सः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार दूसरे-दूसरे पुरबासीजन भी पाण्डवोँक्रे लिये 
बहुत शोक करने लगे | विदुरजीने aga थोड़ा शोक मनाया; 
क्योंकि वे वास्तविक वृत्तान्तसे परिचित थे ॥ १८ ॥ 
(ततः प्रव्यथितो भीष्मः पाण्डुराजखुतान्‌ स्तान्‌ 
सह मात्रेति तच्छुत्वा विललाप रुरोद च ॥ 
भीष्म उवाच 
न हि तो नोत्सहेयातां भीमसेनधनंजयो | 
तरसा वेगितात्मानौ निर्भेत्तुमपि मन्दिरम्‌ | 
परासुत्वं न पद्यामि एथायाः सह पाण्डयेः ॥ 
सर्वथा चिकृतं नीतं यदि ते निधनं गताः | 
धर्मराजः स निर्दिष्टो ag विप्रेयुंथिष्ठिरः ॥ 
सत्यत्रतो धर्मदत्तः सत्यवाक्छुभलक्षणः | 
कथं कालवशं प्राप्तः पाण्डवेयो युधिष्ठिरः ॥ 
आत्मानमुपमां कृत्वा परेषां aaa तु यः | 
सह मात्रा तु कौरव्यः कथं कालवशं गतः ॥ 
यौवराज्येऽभिपिक्तेत पितुर्येनाहृतं धशः | 
आत्मनश्च पितुश्चैव सत्यधर्मस्य वृत्तिभिः N 
कालेन स हि सम्भझो धिक कृतान्तमनथेकस्‌ ॥ 
qa सा वनवासेन क्लेशिता दुःखभागिनी । 
पुत्रग्रध्चुतया कुन्ती न भतोरं सूता ag ॥ 
अल्पकालं कुले जाता vg? प्रीतिमवाप या | 
qaa सह पुत्रैः सा असम्पूर्णमनोरथा 1i 
पीनस्कन्थश्चारुवाइमेर्कूटसमो युवा । 
खतो भीम इति श्रुत्वा मनो न श्रद्दधाति मे ॥ 
अनिन्द्यानि च यो गच्छन्‌ क्षिप्रहस्तो डढायुचः । 
प्रपत्तिमाँञ्चलक्ष्यो रथयानविशारदः ॥ 
दूरपाती त्वसम्भ्रान्तो महावीर्या महास्त्रवित्‌ । 
अदीनात्मा नरव्याघ्रः AB? सवेधनुष्म्रताम्‌ ॥ 
येन प्राच्याः ससौवीरा दाक्षिणात्याश्च निर्जिताः। 
ख्यापितं येन शरेण त्रिषु लोकेषु पौरुषम ॥ 
यर्मिज्ञाते विशोकाभूत्‌ कुन्ती पाण्डुश्च वीर्यवान 
पुरन्दरसमो जिष्णुः कथं कालवशं गतः ॥ 
कथं तावृषभस्कन्थी सिंहविक्रान्तगामिनी | 
मत्व ध्ममनुप्रास्तो यमाचरिनिवर्हणो ॥ 
तदनन्तर भीष्मजी यह सुनकर राजा पण्डके 
पुत्र अपनी माताके साथ जल मरे दँश अत्यन्त व्यित 
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छेड £ श्रीमहाभारते a मा मनन A आददिः 

ञि |= 
i विलाप करने ait il at क व “i ऐक महावत। | 

a न E दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन T तेषां विद्यते पापं प्राप्तकाल कृतं मया। | a 

उत्साह्य हो गये हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता । यदि वे एतच्च तेभ्य उदक ial el भारत ॥ | | 

बंगले अपने शरीरका धक्का देते तो सुदृढ़ मकानको भी तोड़- सोऽत्रवीत्‌ किचिदुत्साय कौरवाणासश्टण्वताम। | = 


$ n यह पः 

` वाप पोर [डकल स्वर ४ 
फोड़ सकते ये । अतः पाणडव साथ कुन्तीकी मृत्यु हो गयी क्षत्तारमुपंगहा पपत स्वर ॥ | ज्ञाय। 
है, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता | यदि सचमुच उन सबकी वेशाम्पायनजी कहते हे-जळाञ्जलि-दान ह| पुत्रास 


मृत्यु हो चुकी है; तत्र तो यह सभी प्रकारसे बहुत बुरी बात समय मीष्मजीका यह विलाप सुनकर विदुरजीने देश à मैने ए 
हुई है । ब्राह्मणोने तो धर्मराज युधिष्ठिस्के विषयमे यह कहा कालका महीति विचार करके कहा--“नरश्रे्ठ | आप हक खुदबा 
था कि ये धर्मके दिये हुए राजकुमार sed, सत्यवादी एवं न हो । wa लीर आप शोक त्याग ६, ट्र पह 
शुभ रक्षणोंसे सम्पन्न होंगे । ऐसे वे पाण्डुनन्दन युधिष्टिर नहीं हुई है। मैंने उस अवसरपर जो उचित baem न दी 
कालके अधीन कैसे हो गये ? जो अपने आपको आदश बना- दिया है। भारत ! आप उन पाण्डवोंके लिये seals az), माता 
कर तदनुरूप दूसरोंके साथ बर्ताव करते थे, बे ही कुरुकुल- तत्र भीष्मजी विदुरका हाथ पकड़कर उन्हे कुछ दूर हनर प 
शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माताके साथ कालके अधीन कैसे ले गये, जहाँसे कौरवलोग उनकी बात न SR WS 


हो गये ! जिन्होंने युवराजपदपर अभिषिक्त होते ही पिताके फिर वे आँसू वहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले ।' | शोक 
समान ही अपने सत्य एवं धमंपूर्ण बर्तावके द्वारा अपना ही नहीं; भीष्म उवाच | दाग 


राजा पाण्डुके भी यशका विस्तार किया था; वे युधिष्टिर भी कथ ते तात जीवन्ति पाण्डोः पुत्रा महारथाः। | a 
कालके अधीन दो गये । ऐसे निकम्मे कालको चिक्कार है। उत्तम क्रथमस्मत्कृते पक्षः पाण्डोर्न हि निपातितः॥ | 
कुल्में उत्सन्न कुन्ती; जो पुत्रोके अभिलाषा रखनेके कारण - 


: > ` पाण 
' कर्थं mga: खव प्रसुक्ता महतो भयात्‌। | 

ही बनबातका कष्ट भोगती और GaN दुःख उठाती रही जननी गरुडेनेच कुमारास्ते समुद्धताः | नदीं 
तथा पतिके मरनेपर भी उनका अनुगमन न कर सकी; जिसे a 

9 कहा-- ण्डके वे महार! i i 

बहुत थोड़े समवतक ही पतिका प्रेम प्राप्त हुआ था, वही ae Ech ws रथी ३१ | माता 


n ` O बच १ ण्डुक किस j? तरह ह्मा ह 
कुन्तिमोजकुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पायी cat ग a a i कि x [६ दाश 
थी कि पुत्रोके साथ दग्ध हो गयी | जिनके भरे हुए. कथे नध बच गया ? जेसे गरुड़ने अपनी माताको रक्ष 
और मनोहर भुजाएँ थीं, जो मेरु-शिखरके समान सुन्दर oe So पका a फिस तर, पाइइुकुमारोंकी अण 
एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गये, यह सुनकर भी SUR गी सहान ममत रजकी वायु 
मनको विश्वास नहीं होता । जो सदा उत्तम min वेशम्पायन उवाच | 
चलते थे, जिनके हाथोंमें बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध एवमुक्तस्तु कौरव्य कौरवाणामश्णण्वताम्‌ । | विद 
अत्यन्त दढ थे; जो गुरुजनोंके आश्रित रहते थे, जिनका आचचक्षे स॒ धमोत्मा भीष्मायाद्गतकमंणे ॥ 

„ निशाना कभी चूकता नहीं था; जो रथ हाँकनेमें कराल x 
T ; हकनेमें कुशल) वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्र 


दूरतकका लक्ष्य -बेधनेवाले। कभी व्याकुल न होनेवाले, 3 fan विदरने को 
डु जानेपर धर्मात्मा वि Ral न सुनते हुए अर्द 
महापराक्रमी और महान्‌ अस्त्रोके ज्ञाता थे, जिनके हृदयमें 3 EGE SIRS 


iy 
x मनुय कमं करनेवाले UAHA इस प्रकार कहा-- | इस 
कभी दीनता नहीं आती थी; जो मनुष्यों Ree समान पराक्रमी [छे भ॑,ष्मजीसे इस प्रकार कहा--|| 3 


तथा सम्पूर्ण धनुर्धरम श्रेष्ठ थे; जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और विदुर उवाच 
दाक्षिणात्य Rai परास्त क्रियां था, जिस झूरवीरने तीनों. UEA शाकुने राज्ञो डुयोंधनस्य च। 
a अपने gania प्रसिद्र किया था और जिनके जन्म विनादो पाण्डुपुत्राणां कृतो मतिविनिश्चयः ॥ 
à one और ली पाण्डु भी शोकरहित हो गये ततो जतुगृहं गत्या दहनेऽस्मिन्‌ नियोजिते | 
Se त विजया कर अर्जुन भी काठके अधीन प्रथायाश्व सपुत्राया धार्तराष्ट्रस्य शासनात्‌. ॥ 


कैसे हो गये ? जो Azza aaa सो 
लीली म TATRA TY R सुशोभित थे तथा ततः खनकम ‘SS 
Mal मस्तानी चाळले चलते थे, बे agit T तत [हय सुरङ्गां वे बिले तदा। 


JER 4 संहार | कारयित | 
करनेवाड़ नकुछ-सहदेव सहसा मृत्युको कैसे प्राप्त हो गये ? सगुहा कारयित्वा ते कुन्त्या पाण्डुसुतास्तदा | 


i ti NE 


“se लाता मया पूर्वमा स्म शोके मंनः कृथाः! | ते 
तस्य विक्रन्दितं है ताः पाण्डवा राजन्‌ मात्रा सह परंतपाः॥ | चे 
आ z दु अला ag प्रसिञ्चतः अग्निदाहान्महाघोरान्मया तस्मादुपायतः | | 

समाश्च प्रत्यभाषत ॥ मा स्म शोकमिमं कार्षी ीवन्त्येच च पाण्डवाः ॥ | 


| 
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z विचरिष्यन्ति यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ 
तस्मिन युधिष्ठिरं काले द्रक्ष्यन्ति सुचि भूमिपाः 1) 
बिदुर बोळे--धरतराष्ट्र, शकुनि तथा राजा दुर्योधनका 
। | ग्रह पक्का विचार हो गया था कि पाण्डबोंको नष्ट कर दिया 
जाय | तदनन्तर लाक्षाएदमे जानेपर जब दुर्योधनकी आज्ञासे 
पुत्रोंसहित कुन्तीको जला देनेकी योजना बन गयी, तब 


खुदबायी और कुन्तीसहित पाण्डवोंकों घरमें आग लगनेसे 
1 । Gee oe लिया, अतः आप अपने मनमें शोकको स्थान 
| न दीजिये | यह! या आंको संताप देनेवाले पाण्डव अपनी 
। माताके साथ उस ऐहाभयंकर अग्निदाहसे दूर निकल गये 
र | मेरे पूर्वौक्त उपायसे ही यह कार्य सम्भव हो सका हे | 
j qe. aaa ही जीवित हैं; अतः आप उनके लिये 
शोक न Hwa | जबतक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं 
हो जाता, dgan वे पाण्डव. छिपे रहकर इस भूतलपर 
विचरेंगे | अन्कूछ समय आनेपर सब राजा इस प्रथ्वीपर 
युधिष्टिरको AAT ॥ 


पाण्डवाश्चापि निर्गत्य नगराद्‌ वारणावतात्‌ | 

नदीं गङ्गामलुप्रात्ता मातृषष्ठा महाबलाः ॥ १९.॥ 
(इधर ) महात्रली पाण्डव भी वारणावत नगरसे निकलकर 

माताके साथ गङ्गा नदीके तटपर पहुँचे ॥ १९ ॥ 


ll 
पुत्र 


भुजवेगेन 


दाशानां नद्याः स्रोतोजवेन च। 
वायुना चालुकूलेन तूर्णे पारमवाप्लुबन्‌ ॥ २० ॥ 
वे नाविकोंकी भुजाओं तथा नदीके प्रवाहके वेगसे अनुकूल 
वायुकी सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गये ॥ २० ॥ 
ततो नावं परित्यज्य प्रययुर्देक्षिणां दिशम्‌ | 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रगणसचितम्‌ ॥ २१॥ 


पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ४३९, 


= 


पहचानकर वे दक्षिण दिशाक्री ओर चल दिये ॥ २१ ॥ 
यतमाना वनं. राजन्‌ गहनं प्रतिपेदिरे । 
ततः श्रान्ताः पिपाखातो निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः ॥२२॥ 
पुनरूचुमेहावीर्यं भीमसेनमिदं वचः। 
इतः कष्टतरं कि नु यदू वयं गहने वने । 
दिशश्च न विजानीमो गन्तुं चेव न Taga: ॥२३॥ 
_ यसन | इस प्रकार आगे बढ़नेकी चेष्टा करते हुए 
वे सत्र-के-सव एक घने जंगलमें जा पहुँचे। उस समय 
पाण्डवलोग थके-माँदे, प्याससे पीडित और ( अधिक जगनेसे ) 
नींदमें अंधे-से हो रहे थे । वे महापराक्रमी भीमसेनसे पुनः इस 
प्रकार बोले--“मारत | इससे बढ़कर महान्‌ कष्ट क्या होगा 
मलोग इस घने sae फॅसकर दिशाओंक्रो भी नहीं 
जान पाते तथा चलने-फिरनेमें भी असमर्थ हो रहे हैं ॥ 
तं च पापं न जानीमो यदि दग्धः पुरोचनः । 
कथं तु विप्रमुच्येम भयादस्मादलक्षिताः ॥ २४ N 
“हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या 
नहीं | हम दूसरोसे छिपे रहकर किस प्रकार इस मदान्‌ ee 
छुटकारा पा सकेंगे ! ॥ २४॥ 
पुनरस्मानुपादाय तथेव व्रज भारत । 
हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २५॥ 
धया | तुम पुनः पूर्ववत्‌ हम सबको लेकर चलो । हम 
लोगॉमें एक तुम्हीं अधिक बलवान्‌ और उसी प्रकार निरन्तर 
चलने-फिरनेमें भी समर्थ हो? ॥ २५॥ 
इत्युक्तो धर्मराजेन भीमसेनो महावलः 
आदाय कुन्तीं भ्रात श्च जगामाशु महावलः ॥ २६॥ 
sash यों कहनेपर महाबळी भीमसेन माता कुन्ती 
तथा भाइयोंको अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रताके साथ चलने 


तदनन्तर नाव छोड़ रातमें नक्षत्रोंद्रारा सूचित मार्गको लगे ॥ २६ Il 


T, 


र 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि जतुगृहपर्वणि पाण्डवत्रनप्रवेशे एको नपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


सौ. उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९ ४९] 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ le मिलाकर कुछ ५५ VS हैं) 


Pd 


पत्चाशदिकशततमं 


Jaaa उवाच 


तेन॒ विक्रमम ऊरुवेगसमीरितम्‌ 
बने सबृक्षविडपं व्य 


माता ङुन्तीके लिये भीमसेनका जल ले आना, माता 
देखकर भीमका विषाद एव 


(घूर्णितमिवाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनज्ञी कहते. हैं--जनमेजय ! भीमसेनके 


्रो5ध्याय 
1 और माइयोंको भूमिपर सोये 
धभके प्रति क्रोध 


शाखाओंसदित वह सम्पूर्ण बन घूमता-सा प्रतीत होने लगा । १) 


जडधावातो ववौ चास्य शुचिशुक्रागमे यथा। 


आवेजितलताबृक्षं मागे चक्रे महावलः ॥ ९ ॥ 
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| 
| 
A 
श्‌ 
इस प्रकार श्रीमहा'मारत ATH अन्तर्गत जतुगृह उमे पाष्डवोंका बनमें प्रदेशतिषयक एक 


ळते समय उनके महान्‌ वेगसे आन्दोलित हो दक्ष और 


rd 


Ne, | 
a a aero 
————— a 


कैसे जये औराद मासके संधिकाल्मे जोर-जोरसे हवा वाले TT और पक्षी वहाँ वास करते थे । विना AA A बिठाकर 


चलने लगती है, उसी प्रकर उनकी पिंडलियोंके वेगपूर्वक हवाओंके चलनेसे सम्पूर्ण दिया, (eR आच्छा है| पानीका 
संचालनसे आंधी-सी उठ रही थी। महात्रली भीम जिस अन्धकारपूण ese ars Ut a | पते रु 
ane चलते, वहाँकी लताओं और दृक्षोंको पैरोंसे रोंदकर शीर्णपर्णफलै राजन्‌ बहुयुल्मश्वपेटुंमे । | gma 
जमीनके बरावर कर देते थे ॥ २॥ भग्नावभग्नभूयिष्ठेनीनाद्रुमस्माकुळे  ॥७ थे 
स apa पुण्पितांश्वैव फलितांश्च वनस्पतीन्‌ | राजन्‌! (हवाके झोंकोसे ) वनके वहुसंख्यक छेद; (अतः) 


अवरुज्य ययौ गुल्मान्‌ पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥ ३ ॥ वृक्ष और गुल्म-लता आदि झुक-झुककर टूट गये Agy ऐसा मेर 
उनके मार्गके निकट जो फळ और फूलोसे लदे हुए पत्ते और फल इधर-उधर बिखर गये थे" और, २३ ae 
वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरॉसे पक्षी शब्द कर रहे थे | इन सबके कारण दाह जगाम 
रौंदते जाते थे ॥ ३ ॥ SAT छा रहा था ॥ १० ॥ i he 
स रोषित इव कुद्धो वने भञ्जन्‌ महाद्रुमान्‌ | ते श्रमेण च कौरव्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः | | उन्‍हें ड 
Parana: शुष्मी qadi मतङ्गराट्‌ ॥ ७ ॥ नाशक्नुवंस्तदा wed निद्रया च TERA | Pics 
जैसे तीन अज्ञोंसे मद बहानेवाला साठ वर्षका तेजस्वी चे कुरुकुलरत्न Wea उस समय अधिव परिश्रम jaa 

` गजराज ( किसी कारणसे ) कुपित हो वनके बड़े-बड़े वृक्षाको प्यासके कारण बहुत कष्ट पा रहे थे । ToT तेषाम 
तोड़ने लगता हैः उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस बनके नींद भी बहुत बढ़ गयी थी, जिससे पीड़ित होकर वेश उत्त" 
विशाल Tae धराशायी करते हुए, आगे बढ़ रहे थे || ४॥ जानेमें असमर्थ हो गये ॥ ११ ॥ \ आओ, 
गच्छतस्तस्य चेगेन ताक्ष्येमारुतरंहसः | न्यविशन्त हि ते सर्वे निरास्वादे महाबने। | "६ 


भौमस्य पाण्डुपुत्राणां सूच्छेंब समजायत ॥ ५ ॥ ततस्तृषापरिक्कान्ता कुन्ती पुत्रानथात्रचीत्‌ ॥ (१. पानी ९ 


गरुड और वायुके समान तीब्र गतिवांले भीमसेनके तत्र उन सबने उस नीरस विशाल sue p गब्यू 


चलते समय उनके (महान्‌) वेगसे अन्य पाण्डुपुत्रोंको मूर्छा- डाळ दिया | तत्पश्चात्‌ प्याससे पीड़ित कुन्तीदेवी 4 2 
सी आ जाती थी ॥ ५॥ पुत्रोसे ब्रोली--॥ १२ ॥ E 
असछचापि संतीर्य दूरपारं भुजप्ठवेः। ‘ie 


माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता। | रा ३ 
पथि प्रच्छन्नमासेदु्ातंराष्ट्रभयात्‌ तदा ॥ ६ N 3 निः ८. 
miä तृष्णया हि परीतास्मि gaa भ्ृश्मथात्रवीत्‌ ॥ (१. 
: आये हुए जल-प्रवाहको; जिसका पाट दूरतक कै पाँच mwg माता हूँ और seih 4 5534 
फला होता था, दोनों भुजाओके वेडेद्वारा ही बारंबार पार a & तो हि ना ह aa 
करके वे सव “as Ee स्थित हू, तो भी प्याससे व्याकुल ह? इस प्रकार ई, 
पाण्डव दु्याधनके भयते किसी युस UA देवीने अपने RTH समक्ष यह 4 
जाकर रहते थे ॥६॥ अ z समक्ष ह बात वॉ. | 
दुहवी ॥ १३॥ । RS 
तच्छुत्वा भीमसेनस्य मातृस्नेहात्‌ प्रजल्पितम्‌ । | ` 
` . अतः 
कारुण्येन मनस्तप्तं गमनायोपचक्रमे ॥ (१ अत. 


~ . à ~ खिनी 
ESN मातरं चव खुकुमारी यशखिनीम्‌ | 
= 
TREE स तु पृष्टन रोधस्खु विषमेषु च ॥ ७ N 
भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुन्तीको 


माताका वात्सल्यसे कहा हआ | यत्‌ 
अगमच ` बनोदेशमल्यमूळफले व उडेर ही पानी सेके लिये) जानेकी तैयारी करे ia 
क्रपक्षिसृगं घोरं सायाह्ने भरतर्षभ ॥ N ह k घोरं प्रविश्य विजन महत्‌ । १५ शय 
Sh भरतश्रेष्ठ ! वे संध्या RA बनके ऐसे भयंकर न्यग्रोधं ऱ्ह यं sat aaa z l ना 
शमे जा पहुँचे, जहाँ फट-मूळ और जलकी बहुत कमी दन a a भीमने उस विशाळ, निर्जन प ण 
या | वहा क्रूर ख़माववाले पक्षी और हिंसक पञ्च रहते थे icl a पे देखा ह मोर शिवा | z 
घोरा समभवत्‌ संध्या दारुणा सृगपक्षिण: i गि GS दखा || १५ || | आर 


अप्रकाशा fa: मर आहह तत्र निक्षिप्य तान्‌ सबीनुवाच भरतर्षभः! | स्व 
= fae ss र यैः ॥ ९ ॥ पानीयं खुगयामीह विश्रमध्यमिति प्रभो ॥ “j Fi 
ड़ भयानक प्रतीत होती थी | क्रूर सभाव- राजन्‌ | भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने उन 7 
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| ] 
A 
कहा--“आपलोग यहाँ विश्राम करें, तबतक मैं 
पानीका पता लगाता हूँ ॥ १६ ll 
एते रुवन्ति agt सारसा जलचारिणः। 
° तिम 
gma जलस्थानं महच्चेति मतिमंम ॥ १७॥ 
त्ये जळचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं; 
(अतः) यहाँ (पासमें ) अवश्य कोई महान्‌ जलाशय होगा-- 
ऐसा मेरा विश्वास है? ॥ १७ ॥ 
l aaa: स गच्छेति त्रा जयेष्ठेन भारत। 
जगाम * ^ = स्म सारखा जलचारिणः ॥ १८॥ 
भारत ! 4 mi युधिष्टिरने 'जाओ !? कहकर 
उन्हे अनुमति दे दी । आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गये, जहाँ 
a सारस पक्षी कलरब कर रहे थे ॥ १८॥ 


स तत्र फेस्वा पानीयं स्नात्वा च भरतषभ | 


श्रम 
से ऊ. तेषामर्थे ८, जग्राह भ्रातूणां श्राठ्वत्सलः। 
रवे उत्तरीयेण : पानीयमानयामास भारत ॥ १९॥ 


quand | वहाँ पानी पीकर स्नान कर लेनेके पश्चात्‌ 
भाइयोंपर स्ने रखनेवाले भीम उनके लिये भी चादरमें 
पानी ले. आये ॥ १९ ॥ 
| गन्यूतिमात्रादागत्य त्वरितो मातरं प्रति। 
शोकदुःखपरीतात्मा निःशश्वासोरगो यथा ॥ Re 

दो कोस दूरसे जब्दी-जल्दी चलकर भीमसेन अपनी 
माताके पास आथे । उनका मन शोक और दुःखसे व्याप्त 
था और वे सर्पकी भाँति लंबी सॉस खींच रहे थे ॥ २० ॥ 


[ ॥ १ कप i 
Ng wt शोकपरीतात्मा विललाप वृकोदरः ॥ २१॥ 


माता और भाइयोंको धरतीपर सोया देख भीमसेन मनः 
ही-मन अत्यन्त शोकसे daa हो गये और इस प्रकार 
विलाप करने लगे--॥ २१ I 
अतः कष्टतरं कि नु द्रष्टव्यं हि भविष्यति । 
यत्‌ पश्यामि AGATA आतृनच खुमन्दभाक्‌॥ २२॥ 
“हाय | मैं कितना भाग्यहीन हूँ किं आज अपने 
माइयोंको settee सोया देख रहा हूँ | इससे महान, कष्टी 
बात देखनेमें क्या आयेगी | २२ ॥ 
शयनेषु mAg ये पुरा चारणावते | 
नाधिजग्मुस्तदा निद्रां asa Gat महीतले ॥ २३ ॥ 
“आजसे पहले जत्र हमलोग वारणावत नगरमे थे) उस समय 
जिन्हें बहुमूल्य शब्याओंपर भी नींद नहीं आती यी) वे a 
आज धरतीपर सो रहे हैं ! RR I 
स्वसारं agua qagan | 
कुन्तिराजसुतां कुन्तीं सर्वलक्षणपूजिताम N २४ ॥ 


पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


pe o 
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स्नुषां विचित्रवीयस्य भार्या पाण्डोमंहात्मनः | 
तथैव चास्मज्जननीं पुण्डरीकोद्रप्रभाम ॥ २५॥ 
खुकुमारतरामेनां._ महाहेशयनोचिताम | 
शयानां wera प्रथिव्यामतथोचिताम्‌ ॥ २६॥ 
“जो झजुसमूहका संहार करनेवाले वसुदेवजीकी 
बहिन तथा महाराज कुन्तिमोजकी कन्या हैं; समस्त शुभ 
लक्षणोंके कारण जिनका सदा समादर होता आया दै, जो 
राजा विचित्रवीर्यकी पुत्रवधू तथा महात्मा पाण्डुकी धर्मपत्नी 
हैं, जिन्होंने हम-जैसे पुत्रोंको जन्म दिया है। जिनकी 
अज्ञकान्ति कमलके भीतरी भागके समान है; जो अत्यन्त 
सुकुमार और बहुमूल्य शब्यापर शयन करनेके योग्य हैं? 
देखो; आज वे ही कुन्तीदेवी यहाँ भूमिपर सोयी हैं ! ये 
कदापि इस तरह शयन करनेके योग्य नहीं हैं ॥ २४-२६ ॥ 
TARAS Ta GIA या सुतानिमान्‌ | 
सेयं भूमौ परिश्रान्ता शेते प्रासादशायिनी ॥ २७ ॥ 
“जिन्होंने धर्म, इन्द्र और वायुके द्वारा हम-जेसे पुत्रोंको 
gaa किया है) वे राजमहलमें सोनेवाली महारानी कुन्ती 
आज परिश्रमसे थककर यहाँ प्रथ्वीपर पड़ी हैं ॥ २७ ॥ 
कि नु gaat शक्यं मया द्रष्टमतः परम्‌। 
योऽहमद्य नरव्याघ्रान्‌ खुप्तान्‌पदयामि भूतले ॥ २८ ॥ 
“इससे बढ़कर दुःख मैं और क्या देख सकता हूँ जत्र 
कि अपने नरश्रेष्ठ भाइयोंको आज मुझे धरतीपर सोते देखना 
पड़ रहा है ॥ २८ Il 
त्रियु लोकेछु यो राज्यं धर्मनित्योऽहते FT | 
सोऽयं भूमौ परिश्रान्तः DA ्राकृतवत्‌ कथम्‌॥ २९ ॥ 
“जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों छोकोंका राज्य पानेके 
अधिकारी हैं) वे ही आज साधारण मनुष्योंकी भाँति थके- 
माँदे प्रथ्वीपर केसे पड़े हैं ॥ २९ ॥ 
अयं नीलास्थुदश्यामो नरेष्वप्रतिमो5जुनः । 
शेते प्राकृतवद्‌ भूमी ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३० ॥ 
qad जिनकी कहीं समता नहीं दै, वे नील मेधके 
समान इयाम कान्तिवाळे अर्जुन आज प्राकृत जनोंकी भाँति एथ्वी- 
पर सो रहे है इससे महान्‌ दुःख और कया हो सकता है॥ 
akanda देवानां याविमौ रूपसम्पदा | 
तो प्रा्ृतवदयेमौ saat धरणीतले ॥ ३१॥ 
जो अपनी रूप-सम्पत्तिसे देवताओंमें अश्विनीकुमारोंके 
समान जान पढ़ते हैं? वे दी ये दोनों नकुल-सहृदेव आज 
यहाँ साधारण मनुषयके समान जमीनपर सोये पड़े हैं॥ २१ ॥ 


ज्ञातयो यस्य नैव स्युर्विषमाः कुलपांसनाः | 


स जीवेत खुलं लोके ग्रामद्ुम इचेकञ्ञः ॥ ३२ ॥ 
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(जिसके कुव पक्षपातयुक्त और कुलको कल्क 
लगानेवाले नहीं होतेः वह पुरुष गॉवके अकेले बृक्षकी 
भाँति संसारमै सुखपूर्वक. जीवन धारण करता है॥ ३२॥ 


स दो हि यो आमे वेत पणेत 
दत्यो भवति निश्चीतिरचेनीयः सुपूजितः ॥ ३३॥ 
iad यदि एक ही वृक्ष पत्र और फळ-फूलोसे सम्पन्न 
हो तो बह दूसरे सजातीय wit रहित होनेपर मी चैत्य 
( Raga ) माना जाता दे तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब 
पूजा की जाती हे ॥ ३३ ॥ 
येषां च वहवः शूरा ज्ञातयो ध्मेमाध्चिताः | 
ते जीवन्ति सुखं लोके भवन्ति च निरामयाः ॥ ३४ ॥ 
“जिनके बहुत-से WR भाई-बन्धु धर्मपरायण होते है 
बे भी संसारमे नीरोग रहते और सुखसे जीते हैं ॥ ३४ ॥ 
बलवन्तः sagen मित्रवान्धवनन्द्नाः | 
जीचन्त्यन्योन्यमाश्चित्य द्रुमाः काननज्ञा इच ॥ ३५ ॥ 
“जो बलवान्‌) धनकषम्पन्न तथा मित्रों और भाई-तरन्धुओं- 
को आनन्दित करनेवाले हैँ, वे जंगलके बृक्षोंकी भाँति एक- 
दूसरेके सहारे जीवन धारण करते हैं ॥ ३५ ॥ 
चयं तु waren सपुत्रेण दुरात्मना | 
विवासिता न दग्धाश्च कथंचिद्‌ देवसंश्रयात्‌ ॥ ३६॥ 
“दुरात्मा धृतराष्ट्र ओर उमके A तो हमें घरसे 
निकाल दिया और जछानेक्री भी चेश की, परंतु किसी तरह 
भाग्यके भरोसे हम त्रच गये हैं ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्मुक्ता वर्षं दाहादिमं बृ्षमुपाञ्चिताः । - 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामः पराप्ताः कळेशामनुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
“आज़ उस अग्निदाहृसे मुक्त हो हम इस वृक्षके नीचे 
आश्रय ले रहे हैं | हमें कित दिशामें जाना है, इसका भी 
पता नहीं हे । हम भारी-से-भारी कष्ट उठा रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
खकामो भव zee धातराष्ट्राल्यदरशन | 
चून दवाः प्रसन्नास्ते agai मे युधिष्टिरः ॥ ३८ ॥ 
प्रयच्छति बधे तुभ्यं तेन जीवसि दुर्मते । 
नन्व त्वां सहामात्यं सकर्णानुजसौबलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुग्रृहपवॅणि भीमजळ 
स प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्के अन्तर्गत जतुग्ृहपर्वमे dinda 


—— i 


( हिडिम्बवधपर्व ) 


van एकपद्चाशदधिकराततमो५ध्याय: 
Re मेजनेसे हिडिमा पाण्डबोंके पास आना और भीमसेनसे उसका वातारण 


राक्षसीका 


drena 
ar àg शयानेषु हिडिम्बो oe राक्षसतः | 
श तात्‌ तस्माच्छालवृक्षं समाश्रितः ॥ १॥ 
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श्रीमहाभारते 
ens ` — 


तेरी कामना पूरी हुई । निश्चय ही TITR प्र्न 
तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करनेकी आहेरे बैठा था 
दे रहे हैं। दुर्मते ! यही कारण है कि तू अनतशय eR 


हरणे पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ | 
जळ ठे आनेसे सम्बन्ध Tahara एक सौ पत्चासवाँ अध्याय पूर 


बृक्षका आश्रय ले हिडिम्ब नामक राक्षस रहता था ॥ * l 


गत्वा क्रोधसमाविष्टः प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ o 
कि जु शक्यं मया कलु यत्‌ ते न क्रुध्यते gq, i क्रूर 
धमोत्मा पाण्डवश्रेष्ठः पापाचार युधिप्ठिस। हि 
एवसुक्त्वा महावाहुः क्रोधसंदीप्तमानसः ; व 
करं करेण निष्पिष्य निःश्वसन्‌ दीनमानसः। ` हार 
पुनर्दीनमना भूत्वा शाम्ताचिरिव पावक Hy) ३ न 
श्रातुन्‌ महीतले GAIT TART) | , » 
विश्वस्तानिव संविष्टान्‌ एथग्जनसमानिव jy के 

cal gate अल्पदर्शी पृतराष्ट्रकुमार SE) Aus 


देता था 


हे । रे पापाचारी ! मैं आज ही न Fi 


et 'महावृ 
मन्त्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनिसहित irae क यदच्छ 
_युधिष्ठिर gan कोप नहीं करे हैं!। | यु र 


यों कहकर महात्राहु भीम मन-ही-मन क्रोधसे इ पाण्डबों 
और हाथसे हाथ मलते हुए, दीनभावसे लंबी सासे & 
लगे | बुझी हुई लपटोंबाली अग्निकी भाँति दीन विरूप 
होकर वे पुनः धरतीपर सोये हुए भाइयोंकी ओर हे पिशिते 
लगे | उनके वे समी भाई साधारण लोगोंकी भाँति झै, घ्ने 
दी निश्चिन्ततांपूर्वक सो रहे थे | ३८-४३ ॥ राक्षस 
नातिदुरेण नगर aaah लक्षये। होकर 
जागतेव्ये स्वपन्तीमे हन्त जागर्म्यहं स्वयम्‌ ॥ ४ पाण्डवे 
पास्यन्तीमे जलं पश्चात्‌ प्रतिबुद्धा Raga | 
इति भीमो व्यवस्येच जजागार स्वयं तदा ॥ ४ 
उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे--'श 
इस बनसे थोड़ी ही दूरीपर कोई नगर दिखायी देता 
जत्र कि जागना चाहिये, ऐसे समय भी ये मेरे भाई है 
Cl अच्छा, मैं खयं ही जागरण करूँ | थकावट दूर ह 
जब ये नींदसे उठेंगे, तभी पानी पियेंगे।? ऐसा निश्चय * 
भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे || ४४४ 


J 
वेशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | जहाँ A 
सो रहे थे; उस बनसे थोड़ी दूरपर एक 


| 
| 
} 
t 


L 


E 


[दो महावीर्यपराक्रमः | 

प्रावृडजळधरद्यामः पिङ्गाक्षो दारुणाकृतिः॥ २॥ 
i a बड़ा क्रूर और मनुष्यमांस खानेवाला था | 
॥४ उसका बळ और पराक्रम महान्‌ था | वदद वर्षाकालके मेघकी 
मति काळा था । उसकी आँखें भूरे रंगकी थीं और आक्ृति- 


क्र्रो agaia 


दंष्राकरालवदनः fray: श्रुधार्दितः। 
लम्हश्फिग्लस्वजठर रक्तच्मश्रुशिरोरूहः ॥ ३ ॥ 
४३ ` उसका २, '्यूड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण विकराल दिखायी 
र देता था। वह WAR पीड़ित था और मांस मिळनेकी आशामे 
आहे : बैठा था । उसके नितम्ब और पेट लम्बे थे । दाढी, मूँछ 
झौपसिरके बाळ छाल रंगके थे ॥ ३ ॥ 


8 


yf it महावृक्षगल्शकस्थः agant विभीषणः। 
यदृच्छया त पद्यत पाण्डुपुत्रान्‌ महारथान्‌ ॥ ४ ॥ 
उसका गए / और कंधे महान्‌ दृक्षके समान जान पड़ते थे। 
दोनों कान झटके समान लम्बे और नुकीले थे | वह देखनेमें 
बड़ा भयानक था । देवेच्छासे उसकी दृष्टि उन महारथी 
> पाण्डबोंपर पड़ी || ४ UI 
बिरूपरूपः पिङ्गाक्षः करालो घोरदशेनः। 
पिशितेप्सुः श्रुधातेश्च तानपझ्यद्‌ यदृच्छया ॥ ५ ॥ 
बेडौल रूप तथा भूरी आँखोंवाला वह विकराल 
| देखनेमें बड़ा डरावना था। भूखसे व्याकुळ 
| होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था । उसने अकस्मात्‌ 
पाण्डवोंकों देख लिया ॥ ५ ॥ 


से 
सिं 


Ho ३६ oo 


एकपश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


POPP DID DARA mre 


rig: स कण्ड्यन्‌ धुन्वन्‌ रूक्षान्‌ शिरोर्हान। 
जम्भमाणो महावक्रः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ६ ॥ 

तब अङ्कुलियोंक्ो ऊपर उठाकर सिरके रूखे बालोंको 
खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाळ मुखवाळा राक्षस 
पाण्डवाँक्री ओर बार-बार देखकर जँमाई लेने लगा | ६ ॥ 
हृष्टो मानुषमांसस्य महाकायो महावलः। 
आघ्राय मानुषं गन्धं भगिनीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

मनुष्यका मांस मिळनेकी सम्भावनासे उसे बड़ा हर्ष 
हुआ | उस महाबली विशालकाय राक्षसने मनुप्यकी गन्ध 
पाकर अपनी बहिनसे इस प्रकार कहा--॥ ७ ॥ 
उपपन्नश्चिरस्याद्य भक्षोऽयं मम सुप्रियः। 
स्नेहस्रचान्‌ प्रस्रवति जिह्मा पर्येति मे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

“आज बहुत दिनोंके बाद ऐसा भोजन मिला हे; जो 
मुझे बहुत प्रिय है | इस समय मेरी जीभ लार टपका रही 
हे और बड़े gaa लप-लप कर रही दे ॥ ८ ॥ 


अणे Fer: सुतीक्ष्णाग्राश्चिरस्यापातदुस्सहाः | 

Ry मज्जयिष्यामि farag पिशितेषु च ॥ ९ N 
“आज मैं अपनी आठों दाढोंको, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे 

हैं और जिनकी चोट प्रारम्मसे ही अत्यन्त दुःसह होती दै 

दीर्घकालके पश्चात्‌ मनुष्योंके शरीरां और चिकने मांसमें 

डुबाऊँगा ॥ ९ ॥ 

आक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिय धमनीमपि | 

उष्णं नवं प्रपास्यामि फेनिळं aft बहु ॥ १०॥ 
मं मनुष्यकी गर्दनपर चढ़कर उसकी नाडियोंकी काट 

दूँगा और उसका गरम-गरम; फेनयुक्त तथा ताजा खून खूब 

छककर पीऊँगा ॥ १० ॥ 

गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाश्रिताः | 

मालुषो बलवान, गन्धो त्राणं तपेयतीव मे ॥ ११॥ 
“हिन | जाओ; पता तो लगाओ! ये कौन इस वनमें 

आकर सो रहे हैं ! मनुष्यकी तीब्र गन्ध आज मेरी नासिकाको 

मानों ga किये देती है ॥ ११ ॥ 

हत्वैतान्‌ AGUA सवौनानयस्व ममान्तिकम्‌ | 

अस्मद्विषयसुप्तेभ्यो नैतेभ्यो भयमस्ति ते ॥ १२॥ 
(तुम इन सब मनुष्योंको मारकर मेरे पास ले आओ | 

ये हमारी हृदम सो रहे हैं? ( इसलिये ) इनसे तुम्हे तनिक भी 

खटका नहीं दै॥ १२॥ 

एषामुत्कृत्य मांसानि माजुषाणां यथेष्टतः | 

भक्षयिष्याव सहितौ कुरु at वचो मम ॥ RRN 
fre हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्योंके मांस 

नोच-नोचकर जी-मर खायेंगे। तुम मेरी इत आशाका छन. 

qea करो ॥ १३ II 
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भक्षयित्वा च मांसानि माजुषाणां प्रकामतः । १४॥ 
नृत्याव सहितावाचां दत्ततालावनेकशः 
5 दोनो gU 
व्च्छानुसार मनुध्यमांस खाकर हम AIA ताळ देते हुए 
साथ-साथ अनेक प्रकारके बत्य करे? ॥ १४॥ 3 
एवमुक्ता हिडिम्वा तु हिडिम्बेन तदा वने | ह्य 
आतुर्वेचनमाशाय त्वस्माणव राक्षसी ॥ 
जगाम तत्र यत्र स्स पाण्डवा भरतषभ | 
aaa तत्र सा गत्वा पाण्डवान्‌ पृथया सह | 
शयानान भीमसेनं च जाग्रतं त्वपराजितम्‌ ॥ १६॥ 
अरतभ्रेष्ठ | उस समय वनगे हिडिम्वके यों कहने: 
पर Ream अपने भाईकी वात मानकर मानो बड़ा 
उताबळीके साथ उस MAN गयी, जहाँ पाण्डव थ। 
वह जाकर उसने कुन्तीके साथ WEA, सोते ओर 
किसीसे परास्त न होनेवाले भीमसेनको जागते देखा ।।१५-१६॥ 
ट्रेन भीमसेनं सा शालपोतमिवोहतम्‌। 
राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥ १७॥ 
घरतीपर उगे हुए, साखूके पोधेकी भाति मनोहर 
भीमसेनको देखते ही वह राक्षसी ( मुग्ध हो ) उन्हें चाहने 
लगी | इस प्रथ्वीपर वे अनुपम रूपवान्‌ थे ॥ १७॥ 
अवं इयामो महावाहुः सिहस्कन्थों महायुतिः | 
SAA: पुष्कराक्षो भतो युक्तो भवेन्मम ॥ १८॥ 
( उसने मन-ही-मन सोचा--) “इन श्यामसुन्दर तरुण 
वीरकी भुजाएँ बड़ी-तरड़ी 2 कंधे सिंद्ृके-से हैं; ये महान्‌ 
तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा age समान सुन्दर और नेत्र 
कमळदलके सदृशा विशाळ हैं। ये मेरे लिये उपयुक्त पति 
हों सकते हैं ॥ १८ ॥ 
नाहं आठवचों जातु कुर्या क्र्रोपसंहिंतम्‌ । 
पतिस्नेहोऽतिवलवान्‌ न तथा आठसौहदम ॥ १९॥ 
gga afer भवेद्‌ भ्रातुर्ममेव च। 
Sna are > 
हतरेतरहत्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ २०॥ 
कमरे भाईकी बात क्रूरतासे भरी है, अतः मैं कदापि 
उसका पाठन नहँ करूँगी । ( नारीके दृदयमें ) पतिप्रेम ही 
अत्यन्त शरव होता है । भाईका सोहाद उसके समान नहीं 
` । इन सबको मार देनेपर इनके मांससे मुझे और मेरे भाईको 
तो टीम iad fea तृत्ति मिळ सकती है और यदि न मारू 
बहुत Wis इनके साथ आनन्द भोगूँगी? || १९-२० | | 
सा कामरूपिणी रूपं इत्वा es 
मदावाइ शनेः शनेः ॥ २ 
zanda २१॥ 
खितपू्वीमिद॑ छलना दिव्याभरणभूषिता | 
वाक्य भीमसेनमथ 


3 त्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
कुतस्त्वमसि सम्प्राप्तः कश्चासि e 
. पुरुषर्षभ | 
क इमे शेरते चेह पुरुपा TET 
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शिसे... ' 


श्रीमहाभारते 


जाता दै, जैसा कि इस वचनसे सिद्ध दै-- 


> 


REH 


र्ड 


इच्छानुसार रूप धारण a 
मानवजातिकी स्त्रीके समान सुन्दर रूप बनाकर आस्तरिक्षर 
ललनाकी माति धीरे-धीरे महाबाहु ममे अतुलामा' 
गयी | दिव्य आभूषण उसकी शोभा वढ़ा Bil ध्वीर 
उसने मुसकराकर भीमसेनसे इस प्रकार शक आपके 
“पुरुषरत्न ! आप कौन दें और कहाँसे आगे paces! 
थे देवताओंके समान सुन्दर रूपवाले पुरुष कौर) जीवित न 
यहाँ सो रहे हैं ? ॥ २१-२३ ॥ जहाँ इच्छ 
केयं वे बृहती इयामा सुकुमारी er 
रेते वनभिदं प्राप्य विशस्ता eae यथा॥ प्रात कॉ 

"और अनघ ! ये सबसे ag’ saad: 
सुकुमारी देवी आपकी कोन लगती टे, जो ७( एष ज 
आकर भी ऐसी निःशङ्क होकर सो रही दिनि 


घरमे ही हों ॥ २४ ॥ रवी पातर भर 
नेदं जानाति गहनं वनं उक | परित्यउ 


चसति हात्र पापात्मा हिडिम्बो नाम पहत ॥ भी 
इन्हें यह पता नहीँ हे कि यह गहन वन लिये पर 
निवासस्थान è | यहाँ हिडिम्ब नामक पापात्मा राक्षस तकिया ह 
तेनाहं प्रेषिता ae दुष्टभावेन रक्षसा। परिवेत्त 
बिभक्षयिषता मांसं युप्माकममरोपम | जो इस 
“ह मेरा भाई है । उस राक्षसने दुष्टमावसे मुह सोये ह 
भेजा है । देवोपम वीर ! वह आपलोगोका मो? किती : 
चाहता है ॥ २६ ॥ को 
साहं amaa देवगर्भसमग्रभम्‌। | मातरं 


Q 


नान्यं भतोरमिच्छामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते।! ६ 
“आपका तेज देवकुमारोंका-सा है, मैं आपको | 
अब दूसरेको अपना पति बनाना नहीं चाहती । मेंड! 
वात आपसे कह रही हूँ || २७ || | 
एतद्‌ विज्ञाय धर्मश्च युक्तं मयि समाचर! 
कामोपहतचित्ताङ्गीं भजमानां भजस्व माम्‌ ॥' 
धर्मज्ञ | इस वातको समझकर आप मेरे प्रति: 
वर्ताव कीजिये । मेरे तन-मनक्रो कामदेवने मथ डग) 
में आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिये |" at { 
आास्यामि त्वां महावाहो राक्षसात्‌ पुरुषादकात। | अव 
वत्स्यावो गिरिदुर्गेछु wat भव mae! 
“महाबाहो ! में इस नरभक्षी राक्षससे आपकी रक्ष 4 कि 
हम दोनों पर्व॑तोंकी दुर्गम कन्दराओमें निवास करेंगे "| उस 
आप मेरे पति हो जाइये || २९॥ | at 
(इच्छामि वीर भद्रं ते मामा प्राणा विहासिधुः! | मेः 


| | 
aa ag परित्यक्ता न जीवेयमरिंदम 
t 


१. तपाये हुए सोनेके समान वर्णवाळी खीको 


“तकाञ्नवर्णाभा सा et इयामेति wet | 


= $ ea aa 

झ अन्तरिक्षचरी हास्म कामतो विचरामि च । 
= mae प्रीति तत्र तत्र मया सह ॥ ३०॥ 
Ba) “वीर | आपका भला चाहती हैँ । कहीं ऐसा न हो 


= आपके ठुकरानेसे मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जायें | 
À agam ! यदि आपने मुझे? त्याग दिया तो में कदापि 
जीवित नहीं रद सकती | में आकाशमें विचरनेवाली हूँ। 
जहाँ इच्छा होः वहीं विवरण कर सकती हूँ । आप मेरे साथ 
A rasa प्रदेशोंमें विहार करके अनुपम प्रसन्नता 


ph ज्येष्ठो मम आता मान्यः परमको JE: । 

हि EE ami परिविद्यां कथंचन ॥ ) 
[तरं Maas सुखखुप्तान कथं त्विमान्‌। 

aq) परित्यजेत १ भे न्वद्य प्रभवन्निह राक्षसि ॥ ३१ ॥ 


ait भीमसेन ीले--राक्षसी ! ये मेरे ज्येष्ट भ्राता हे, जो मेरे 
बन a परम सछननीय गुरु हैं; इन्होंने अभीतक विवाह नहीं 
भस रह किया हे? ऐसी ca में तुझसे विवाह करके किसी प्रकार 
a परिवेत्ता# नहीं बनना चाहता । कौन ऐसा मनुप्य होगा 


परम | जो इस जगतूर्मे सामर्थ्यशाली होते हुए भी) सुखपूर्वक 
से झो सोये हुए इन बन्धुओंको) माताको तथा बड़े भ्राताको भी 
1 मठ किसी प्रकार अरक्षित छोड़कर जा सके ? ॥ ३१॥ 

को हि सुतानिमान्‌ आतन्‌ दर्वा राक्षसभोजनम्‌। 
भम्‌। `मातरं च नरो गच्छेत्‌ कामात इच मद्विधः ॥ ३२ N 
[ ते || 
र 
| मैंद 


द्विपक्चारादथिकशततमो ऽध्यायः 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि भीमहिबि 
इस प्रकार श्रोमहाभारत आदि पके अन्तर्गत 

एक सौ इस्त्यावनवॉ. अध्याय पुरा हुआ ॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ ala मिलाकर कुल 


मुझ-जैसा कौन पुरुष कामपीडितकी भाँति इन सोये 
हुए भाइयों और माताको राक्नसका भोजन बनाकर ( अन्यत्र ) 
जा सकता है ? ॥ ३२ ॥ 
राक्षस्युवाच 
यत्‌ ते प्रियं तत्‌ करिष्ये सबोनेतान, प्रवोधय । 
मोक्षयिप्याम्यहं कामं राक्षसात्‌ पुरुपादकात्‌ ॥ ३९ ॥ 
राक्षसीने कहा- आपको जो प्रिय लगे? मैं वहीं 
करूँगी | आप इन सब टोगोंकों जगा दीजिये । में इच्छानुसार 
उस मनुप्यभक्षी राक्षससे इन सबको छुड़ा दूँगी ॥ २३ ॥ 
भीमसेन उवाच 
Baga, वने भ्रातून्‌ मातरं चेव राक्षसि । 
न भयाद्‌ वोधयिप्यामिं आतुस्तच दुरात्मनः ॥ ३३ ॥ 
भीमसेने कहा-- राक्षसी ! मेरे भाई और माता इस वन- 
में सुखपूर्वक सो रे दं तुम्हारे दुरात्मा भाईके भयसे में इन्हें 
जगाऊँगा नहीं ॥ ३४ ॥ 
न हि में राक्षसा भीर सोढुं शक्ताः पराक्रमम 
नमनुष्यान गन्धर्वी न यक्षाश्चारलोचने ॥ ३५ ॥ 
भीर ! सुलोचने ! मेरे पराक्रमको राक्षस) मनुष्य) गन्धने 
तथा यक्ष भी नहीं सह सकते दै ॥ २५ ॥ 
गच्छबातिष्ठ वा भद्रे यदू वापीच्छसि तत्‌ कुरु। 
तं वा प्रेषय तन्वङ्गि तरं पुरुषादकम्‌. ॥ ३६॥ 
अतः मद्रे ! तुम जाओ या रहो। अथवा तुम्हारी जेसी 


इच्छा हो) वही करो । arate | अथवा यदि तुम ad तो 


अपने नरमांसभक्षी भाईको दी भेज दो ॥ ३६॥ 
डेम्बासंवादे एुकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ 
हिडिम्बधप्ैमें मीम-हिडिम्बा-संबादविषयक 
१५९ ॥ 

३८ 'होक हैं ) 


१५१ ॥ 


ऽध्याय 


होना और भीमतथा हिडिम्बासुरका युद्ध 


चर | ९ ER 
म ्विपत्चाशदधिकशततमो 
Ei दिडिम्वका आना, हिडिम्बाका उससे भयभीत 


वेञ्म्पायन उवाच 
तां विदित्वा चिरगतां हिडिस्वो राक्षसेश्वरः | 


उठे हुए थे और विशाल 
ऐसा काला था; मानो मेघोकी 
वह राक्षस बड़ा 


बड़ी-बड़ी थीं? केश HICH 
मुख at | उसके शरीरका रंग ऐसा A 
काली घटा छा रही हो | तीखे दादोंवाला 


त! 
g अवती हुमात्‌ तस्मादाजगामाञ पाण्डवान्‌ ॥ ९ ॥ भयंकर जान पड़ता था ॥ ३ ॥ < 
> यह कर s = 
a वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय !तव यद सोचकर तमापतन्तं दब त मसेनमिदं T at: i ३॥ 
al कि मेरी बहिनकों गये बहुत देर हो गयी) राक्षसराज दिंडिम हिडिम्बोवाच bi a हिड A aa देखकर ही 
। उस और शीघ्र ही पाण्डवोंके पास आ गया all खतेमे विकराल उस राक्षस हिडिम्ब ग Se 
क्षसे उतरा और शीघ्र ही पाण्डवोंके पा देखे वि भीमसेनसे इस प्रक्र वोली 


कक कर हो ह चा. र लाह जानकी स र कव च Aid भयानकः ॥ * 


हिडिम्या भयसे थर्रा उठी और भीमसेन 
पुरुषादकः | 
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rn 


SA श्रीमहाभारते 


 - — दाह पाक कर व्याकय 
Sa 
ee काया 


१४ == 


cae) यह दुशत्मा नरी राक्षस क्रोधे भरा हुआ तो इसलिये कहती थी कि मनुष्योंपर ही इस राक्षसका 
इधर ही आ रहा हैं; अतः में भाइयोंसहित आपसे जो (कई बार ) देख चुकी हूँ ॥ ११ ॥ 


भि fe 
~ = 


न 


| ~ 
3 उ | राक्षसराजा 

कहती हूँ; वैसा कीजिये || ४ ॥ वैजञम्पायन उवाच | 
; i 'यानिमान 
अहं कामगमा वीर रक्षोबलसमन्विता। तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य. भारत| a a 
आरुहेमां मम श्रोणि जेष्यामि त्वां विहायसा ॥ ५ ॥ वाचः शुश्राव ताः कुद्धो राक्षासः पुरुपादकः|, f 

: any = à ~ खे जन ` “4 5 

“वीर ! में इच्छानुसार चल सकती हूँ) मुझमें राक्षसोंका वेशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | उत, कार्य किय 
सम्पूर्ण बल है। आप मेरे इस कटिप्रदेश या पीटपर बैठ. राक्षस हिडिम्बने क्रोधमें भरकर भीमसेनकी कही हुई उ? डालता हूँ 
जाइये | में आपको आकाश-मार्गसे ले चलूँगी ॥ ५ ॥ बातें Gat Il १२॥ CY) ATS 
बोधय्रेतान, 2 5 2 a डि ` Pog | aaaf 
bg) संसुप्तान मातरं च परंतप । वेक्षमाणस्तस्याश्च हिडिम्वो are KI | बाया 


सवोनेव गमिष्यामि गृहीत्वा वो विहायसा ॥ ६ ॥ खग्दामपूरितशिखं समग्रेन्दुनिननम्‌॥}| हिदि 


मार्गसे उड़ af || ६ ॥ 


GA थे | उसका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान W 


मा भैस्त्वं पथुसुभोणि नैष कश्चिन्मयि स्थिते | 


इसे मार TEM || ७ || 
ra प्रतिबलो भीरु राक्षसापसदो मम | रही थी ॥ १३-१४॥ 
सोढु युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः॥ ८ ॥ तां तथा मानुषं रूपं विभ्रतीं सुमनोहरम्‌ । 


सके, ऐसा बलवान नहीं है | ये अथवा सम्पूर्ण राक्षस भी मेरा 
सामना नहीं कर सकते || ८ || 


परिघसंकाशी संहतं चाप्युरो महत्‌ ॥ ९ ॥ मनमें आते ही वह कुपित हो उठा ॥ १ ५॥ 

हाथीकी aes मोटी और सुन्दर गोलाकार मेरी संकुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम | 
इन दोनों भुजाओंकी ओर देखो मेरी ये जागे परिघके 
समान हैं और मेरा fae वक्ष; 
एवं सुगठित है | ९ |l 


विक्रमं मे यथेन्द्रस्य साथ दरक्ष्यसि शोभने | 


खल भी gez 


वढू गयां था | फिर तो उसने बड़ी-बड़ी आँखें फाड़- 
उसको ओर देखते हुए कहा-- || १६ ॥ 


(तत्श्चात्‌ ) उसने अपनी बहिनके revit a 
डे मीम उवाच दृष्ट्यात किया । उसने अपनी चोटीमें फू गजोश 1 


भीरु ! यह नीच राक्षस युद्धमें मेरे आक्रमणका वेग सह फुस्कामां शइमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः N ty 


रंत ! आप इन सोये हुए भाइयों और माताजीको Tamed सुकुमारनखत्वचम्‌। jadi द 
भी जगा दीजिये । में आप सब लोगोंको लेकर आकाश- aige खुसूक्ष्माम्वरवाससम्/ किले: 


तमापतः 
Er 


$ 
नोह ३ योः 
अहमेनं हनिष्यामि प्रकन्त्यास्ते सुमध्यमे ॥ ७ ॥ पड़ता था | उसकी भौंहें, नासिका, नेत्र और कैन देर 
भीमसेन बोले--सुन्दरी ! तुम डरो मत, मेरे सामने सभी सुन्दरः थे । नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार (तडा रह 
यह राक्षस कुछ भी नहीं दे। सुमध्यमे ! म तुम्हारे देखते-देखते उसने अपने अज्ञोंको समस्त आभूषणोंसि विभूषित कर PEN 
4 था तथा शरीरपर अत्यन्त सुन्दर महीन साड़ी an 


र C 
भगिनीं 
| A 
| चः 
पर अत्य 
हसते हु 


उसे इस प्रकार सुन्दर एवं मनोहर मानव-रूप शके ते 
किये देख राक्षसके मनमें यह संदेह हुआ कि दो-नरे ममास 
पर्य वाह सुवृत्तो मे हस्तिहस्तनिभाविमौ | पतिरूपमें किसी पुरुषका बरण करना चाहती हे । यह 
ऊरू 


£ 
Fj 


जगने 
नरमरक्ष 


के उत्फाल्य बिपुले नेत्रे ततस्तामिदमत्रवीत्‌ ॥ (( मय्येव 
कुरुश्रेष्ठ | अपनी बहिनपर उस रा क्रोध “विशेष 


फाट ¢ 


d मावमंस्थाः = मामिह "i | मारना 
i = an Eai मालुपम्‌॥ १०॥ को हि मे भोक्तुकामस्य विघ्न चरति दर्मतिः | किं 
| अमी देखोगी। 5.» / (सी, इन्टके समान है; जिसे तुम न विभेषि हिडिम्वे ` ७! द्वारा : 
भी zam विशाल नितम्त्रोवाली राक्षसी ! तुम मुझे मनुष्य हक fe कि मत्कोपाद्‌ विप्रमोहिता n १ Be 
समझकर यहा मेरा तिरस्कार न करो ॥ १० ॥ Re: ह्‌ [में ( भूखा हू और ) भोजन चाहता हूँ | # | चोदि 
हिडिम्बोबाच Gale मानव मेरे इस अभीष्टकी सिद्धिमे विध्न डाळ रहीं |. 
नावमन्ये ag यमहं देवरूपिणम्‌ तू अत्यन्त मोहके वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोधे ^|  ' 
इपर का me RTG । डरती है ? || १७ | भीतर 
भावस्तु t मानुपेष्वेच राक्षसः ॥ ११॥ धिक व hi 
हिडिम्बाने कहा - नर्र ! आपका क त्वामसति पुंस्कामे मम विप्रियकारिणि | 7 N भिर 

देवताओंके TAR सरूप तो पूर्वेषां राक्षसेन्द्राणां ay | ¦ 
समान है ही | मैं आपका तिरस्कार Sd द्राणां सर्वेषामयशस्करि | a 


रस्कार मैं = 
नहीं करती | मैं “मनुष्यको पति बनानेकी इच्छा रखकर मेरा 
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2 दुराचारिणी ! तुझे विक्कार दै । तू पूर्ववर्ती सम्पूर्ण 
राक्षसराजोके कुळमै कलङ्क लगानेवाली हे | १८॥ 

यानिमानाश्रिताका्षीर्विभ्रियं खुमहन्मम | 
एष तानद्य वै सवौन हनिष्यामि त्वया सह ॥ १९॥ 
(जिन लोगोंका आश्रय छेकर तूने मेरा महान्‌ अप्रिय 
कार्य किया है? यह देख) में उन सबको आज तेरे साथ ही मार 
ई 30 डालता हूँ? ॥ १९ Il 

5:0) ४, dren Scat स हिडिस्वो लो हितेक्षणः। 
j) TIANA दस्तेदेन्तानुपस्पूदान ॥ २०॥ 
हिडिम्बासे बजह हकर लाल-लाल आँखें किये Rena 
दाँतोंसे दाँत पीसता हुआ हिडिम्त्रा और पाण्डवोंका वध 
i रनः से उनकी ओर ATT ॥ २० Il 

egret Ser भीमंः प्रहरतां बरः। 
repre SAT kee 

a त्सेयामास'*ज़ञ्वी तिष्ट तिष्डेति चात्रचीत्‌॥ २१॥ 
aait ag तेजस्त्री भीम उसे इस प्रकार हिडिम्वापर 
देख Saal भर्त्सना करते हुए बोले--५ओरे खड़ा रह; 
रह! | २१ || 


वेद्यम्पायन उवाच 

नस्तु तं दृष्टा राक्षसं प्रहसन्निव | 

प्रति apes वचनमत्रवीत्‌ ॥ RR 
, वेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! अपनी बहिन- 
र अन्त क्रुद्र हुए उस राक्षसकी ओर देखकर भीमसेन 
¦ ea हुए-से इस प्रकार बोले--|| २२॥ 
रप शक ते हिडिस्व एतैवी सुखसुप्तैः प्रवोधितेः | 
मासादय sas तरसा त्वं नराशन ॥ २३ ॥ 

Ria ! सुखपूर्वक सोये हुए मेरे इन भाइयोंको 
गनेसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा । खोटी बुद्धिवाले 
ft राक्षस ! तू पूरे वेगसे आकर मुझसे भिड़ ॥ २२ ॥ 
प्रहरेहि स्वं न स्त्रियं हन्तुमहसि। 
तोऽनपकृते परेणापकृते सति॥ २४॥ 
“आ; मुझपर ही प्रहार कर | हिडिम्बा स्री है इसे 
मारना उचित नहीं है---विशेषतः इस <a जत्र कि इसने 
अपराध नहीं किया है । तेरा अपराध तो TRF 


हुँ। ग हीयं स्ववशा बाळा कामयत्यद्य मामिह । 
ae चोदितेषा ह्यनङ्गेन शरीरान्तरचारिणा ॥ २५ N 


“यह भोली-भाली स्री अपने वशम नहीं है। शरीरके 
भीतर विचरनेवाले कामदेवसे प्रेरित होकर आज यह मुझे 
अपना पति बनाना चाहती है ॥ २५ ॥ 


e à 
॥ १८ तव sda रक्षसां घे यशोहर | 
। अ Re चेचेयं रूपं मम समीक्ष्य च ॥ RRI 


डिपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


४५७ 


ee 


कामयत्यद्य मां भीरुस्तव नैषापराध्यति | 
अनङ्गेन कृते दोषे नेमां गहिंतुमहसि ॥ २७॥ 
Tata कीतिको नष्ट करनेवाले दुराचारी हिडिम्ब | 
तेरी यह बहिन तेरी आज्ञासे ही यहाँ आयी है; परंतु मेरा रूप 
देखकर यह Tat अत्र मुझे चाहने लगी है, अतः तेरा कोई 
अपराध नहीं कर रही हे | कामदेवके द्वारा किये हुए अपराधके 
कारण तुझे इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥२६-२७॥ 
मयि तिष्टति दुष्टात्मन्‌ न सत्रियं हन्तुमहेसि | 
संगच्छस्च मया साधमेकेनेक्रो नराशन ॥ २८॥ 
“दुष्टात्मन्‌ ! तू मेरे रहते इस स्त्रीको नहीं मार सकता | 
नरभक्षी राक्षस ! तू मुझ अकेलेके साथ अकेला ही भिड़ जा।२८। 
अहमेको नयिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्‌। 
अद्य मद्र॒लनिप्पिष्टं शिरो राक्षस दीर्यंताम्‌। 
कुञ्जरस्येच पादेन विनिष्पिष्टं वलीयसः ॥ २९॥ 
“आज में अकेला ही तुझे यमलोक मेज दूँगा । निशाचर ! 
जैसे अत्यन्त वलवान्‌ हाथीके पैरसे दवकर क्रिसीका भी 
मस्तक पिस जाता हेश उसी प्रकार मेरे वल्पूर्वक आघातसे 
कुचला जाकर तेरा सिर फट जायगा ॥ २९ ॥ 
अद्य गात्राणि ते कङ्काः इयेना गोमायवस्तथा । 
कर्षन्तु भुवि संहृष्टा निहतस्य मया RÀ l ३० N 
आज BERT युद्धभ तेरा वध हो जानेपर हर्षमें भरे 
हुए गीधश बाज और गीदड़ धरतीपर पड़े हुए तेरे अङ्गोंको 
इधर-उधर घसीटेंगे ॥ ३० ॥ 
क्षणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनमराक्षसम्‌। 
पुरा यदू दूपितं नित्यं त्वया भक्षयता नरान्‌ ॥ ३१ il 
“आजसे पहले सदा मनुप्योंको खा-खाकर तूने जिसे 
अपवित्र कर दिया है? उसी वनको आज मैं क्षणभरमें vadi- 
से सूना कर दूँगा ॥ २१ ॥ 
अद्य त्वां भगिनी रक्षः कृष्यमाणं मयासकृत्‌ | 
दरकष्यत्यद्विप्रतीकाशं सिंहेनेव महाद्विपम्‌ ॥ ३२॥ 
«राक्षस | जैसे सिंह पर्वताकार महान्‌ गजराजको घसीट ले 
जाता है, उसी प्रकार आज मेरेद्वारा बार-बार घसीटे जानेवाले 
तुझको तेरी बहिन अपनी आँखों देखेगी ॥ ३२ ॥ 
निरावाधास्त्वयि हते मया राक्षसपांसन | 
चनमेतञ्चरिष्यन्ति पुरुषा चनच्ारिणः ॥ ३३ ॥ 
:राक्षसकुलाज्ञार ! मेरेद्वारा तेरे as जनिपर ती 
मनुष्य बिना किसी विध्न-बाधाके इस वनमें विचरण करगे ॥ 
हिडिम्ब उवाच 


कि ते कत्थितिन च AT! 
यर कत्येथा मा चिरं कृथाः ॥ ३४ N 


गजितेन वथा 
कृत्वैतत्‌ कमणा स 
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— — ` | श्रीमहाभारते 
हिडिस्व बोला--अरे ओ मनुष्य ! व्यर्थ गर्जने राक्षस क्रोधमें भर गया और भीमसेनको 
तथा RER बातें वनानेसे क्या लाभ ! यह सत्र भयंकर गर्जना करने लगा | ४१ || 
> उनके दिखा, पिर डॉग होँकना} अब se > ८ 
कुछ पहले करके दिखा) फिर डॉग हॉकना; अव देर gai बलादेनं विचकषे महावलः | 


न कर ॥ ३४ ॥ | मा शब्दः खुखसुप्तानां तृणां मे भवेदिति॥ | इस! 
ates ` £) < AO IRE 

बलिनं मन्यसे यच्चाप्यात्मानं सपराक्रमम्‌। तत्र महाली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे २. 

MAMI समागम्य मया5ऽत्मानं वलाधिकम्‌॥ ३५॥ कुछ दूर खींच ले गये कि सुखपूर्वक सोये um 


न तावदेतान हिसिष्ये स्वपन्त्वेते यथासुखम्‌। कानोंमे शब्द न पहुँचे ॥ ४२ ॥ 
ce यद्याप्रियंचद्म्‌ 
एप त्वामेव we निहन्म्यद्याप्रियंवदम्‌ ॥ २९॥ अन्योन्यं तौ समासाच iese a ii 
पीत्वा हासः पश्चादिमानपि | हिडिम्बो भीमसेनश्च विक्रमं चक्रतु, परम्‌ ॥ ४३ | 
हनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम्‌ ॥ ३७॥ फिर तो दोनो oT 
; ¢ र तो दोनों एक-दूसरेसे ga गये और वलपूर्यच 
तू अपने-आपको जो बड़ा वळ्वान्‌ और पराक्रमी समझ अपनी-अपनी ओर खींचने लगे । = और अ 
रहा है; उसकी सचाईका पता तो तब लगेगा; जब आज मेरे दोनोने बढ़ा मारी पराक्रम प्रकट किया | ये 
साथ Tag | तमी तू जान सकेगा कि मुझसे तुझमें कितना as ff 
अधिक Wel Gale पहले इन सवकी हिंसा a TSR TAGE ततः इ 
करूँगा । ये थोड़ी देरतक सुखपूर्वक सो लें | तू मुझे बढ़ी मत्ताविव च dee चारणो ळी ॥ ४ उवाच 
= बाते सुना रहा दे, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी जैसे साठ वर्षकी अवस्थावाळे दो मतवाछे रुज क्य 
at हूँ । पहले तेरे अङ्गोंका ताजा खून पीकर उसके हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक 
शाद तेरे इन भाइयोंका भी वध करूँगा । तदनन्तर अपना मिड़कर adit तोड़ने और लताओंको dia. ९ 
अग्रिय करनेवाली इस दिडिम्वाको भी मार STN २५-१७ उजाड्ने लगे ॥ ४४॥ ओर दे 


: è ate 
वैज्ञग्पायन उवाच (पादपाजुद्गहर ताबुरुवेगेन वेगितौ। | कौन । 
एवमुकत्या ततो वाहु प्रगृह्य FT: फ़ोटयन laa 
nau गृह्यपुरुषादकः। स्फोटयन्तौ लताजालान्यूरुभ्या प्राप्य सर्वतः॥ | हो भै 
aN dsa भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३८॥ वित्रासयन्तौ शब्देन सर्वतो सुगपक्षिणः। | यदि 
3 = 
नजी कहते है--राजन्‌ ! यों कहकर क्रोषें Tet बलिनौ मत्तावन्योन्यवधकाडक्षिणौ॥ / आच 
ST हुआ वह नरमक्षी राक्षस अपनी एक aig ऊपर उठाये भीमराक्षसयोयुद्ध॑ तदावर्दत दार रुणम ॥ | 
दात्रुदमन भीमसेनपर टूट पड़ा | ३८ | ऊरुवाहुपरिक्लेशात्‌ ; कषेन्ताचितरेत k | 
तस्याभिद्रवतस्तूण भीमो भीमपराक्रमः ततः शाब्देन महता गर्जे म 
CF Ro :] * शब्देन महता गर्जन्तौ तौ परस्परम्‌ ॥ | 
z cate षाणसंघट्निभेः 
ह हसन्निव ॥ ३९ ॥ पाषाणसंघट्टनिभैः प्रहारैरभिजप्नतुः | 


हे id ही बड़े वेगसे उसने भीमसेनपर हाथ चलाया । अन्योन्यं तो amga Raed परस्परम्‌॥) 
C pi भय ` 
हँसते प हो वे दोनों वृक्ष उठाये बड़े वेगसे एक i 
Ss र दौड़ते ते अपनी टॅ क्री र १ 
नियुह्य तं वळादू भीमो विस्फुरन्तं 2१ 2 अपनी ST टक्करसे चारों ओरकी लत 
a प att किये देते थे तथा गर्जन-तर्जनके a 
é A RATT ॥ ४० ॥ ओर पद्यु-पक्षियोंको आतङ्कित कर देते थे । वले 


az राक्षस उनके हाथसे छटनेके zT a 
it लिये छटपटाने और डेट वे दोनों महाबली योद्धा एक-दसरेको 
उछल-कूद मचाने छा; परंतु भीमसेन k दावली योद्धा एक-दूसरेको मार 


उसे पकड़े हुए ही चाहते थे | उस समय भीमसेन ३ ae 
वल्पूर्वक उस स्थानसे आठ धनुष ( बत्तीस हाथ ) दर ne भयंकर युद्ध चळ रहा था । वे 2 और हिडिम 
छे गवे--उत्ती प्रकार जैसे विह किसी छोटे मर धीट pride रहा था । वे दोनों एक-दूसरेकी भुज 
कर ठे जाव ve | छोटे मृगको miz- ईते और जाधोंको घुटनोंसे दत्राते gu दोनों एक 
ततः स रक्षसः को अपनी ओर खोंचते थे | तदनन्तर वे बढ़े जणे 
at inital पाण्डवेन बलादितः | ड परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे; मानो दो 
, समाळिक्षथ व्यनदद्‌ भरच रवम्‌ ॥ ४१॥ मे टकर रही हों। तसश्चात्‌ वे एक दूस 
Weer भीमके द्वारा बलपूर्वक पीड़ित गये और दोनों दोनोंक्रो भुजाओं कसकर ईप 
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CTS 


क qaqa महता विवुद्धास्ते नरषेभाः। 


a 


AM 


i 
म्‌॥ ४३ ॥ 
गौर बलपूर्वक 


LQ वेशम्पायन उवाच 

Ds चाया रूपं दृष्टातिमासुषम्‌ | 
aden वभूचुः TAN सह ॥ R N 

यनी कहते हैँ--जनमेजय | जागनेपर 

| :“- अलौकिक रूप देख वे पुरुपसिंह पाण्डव माता 

ुनतीके साथ झडे विस्मयमें पड़े ॥ १ ॥ 

ततः कुन्ती \ मीक्ष्येनां विस्मिता रूपसम्पदा । 

तो ॥ ४|उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपूर्वमिदं दाने: ॥ २ ॥ 

कस्य त्वं Hama का वासि वरवर्णिनि । 

केन कायण सम्प्राप्ता कुतश्चागमनं तव ॥ ३ N 
तद्नन्तर कुन्तीने उसकी रूप-सम्पत्तिसे चकित हो उसकी 

ओर देखकर उसे सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें इस प्रकार 

धीरे-धीरे पूछा---“देवकन्याओंकी-सी कान्तिबाळी सुन्दरी | तुम 

कौन हो और किसकी कन्या हो ! तुम किस कामसे यहाँ आयी 

हो और कहाँसे तुम्हारा शुमागमन हुआ है १ ॥ २-३॥ 

यदि वास्य चनस्य त्वं देवता यदि वाप्खराः। 

आचक्ष्व मम तत्‌ सर्च किमर्थं चेह तिष्ठसि ॥ ४ ॥ 

“यदि तुम इस वनकी देवी अथवा अप्सरा हो तो वह 


जिपश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


as 
सह मात्रा च द्हशुदिडिम्वामञनतः स्थिताम्‌ ॥ ४५॥ जागउठे और उन्होने अपने सामने खड़ी हुई हिडिम्वाको देखा | 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिङिम्त्रवघपर्वणि हिडिम्बयुद्धे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ $ 
इस प्रकार श्रीमहामारत ARTA अन्तर्गत हिडिस्बवधपर्वमे हिडिम्ब-युदध «विषयक एक सौ बावनवॉ. अध्याय पूरा हुआ॥१५२्‌॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ छोक मिलाकर कुछ ५० शोक हैं ) i 


— RR 


__ निपञ्चाशदधिकशततमोऽभ्यायः 
हिडिम्बाका कुन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेनके द्वारा हिडिम्बासुरका वध 


_ nn MI 


४५९, 


उन दोनोंकी भारी गजनासे वे नरश्रेष्ठ पाण्डव मातासहित 


सब मुझे ठीक-ठीक वता दो; साथ ही यह भी कहो कि 
किस कामके लिये यहाँ खड़ी हो ?? Ul ४॥ 
हिडिम्बोवाच 
यदेतत्‌ पश्यसि वनं नीलमेघनिभं महत्‌। 
निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममेव च ॥ ५ ॥ 
हिडिस्वा बोली-देवि | यह जो नील मेघके समान 
विशाल वन आप देख रही दै, यह राक्षस हिडिम्बका और 
मेरा निवासस्थान है ॥ I 
तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भाविनि । 
erat सम्परेषितामाये त्वां सपुत्रां जिघांसता ॥ ६ N 
महाभागे ! आप मुझे उस राक्षसराज हिडिम्बकी वहिन 
समझें | आयें | मेरे भाईने मुझे आपकी और आपके पुत्रोंकी 
हत्या करनेकी इच्छासे भेजा था ॥ ६ ॥ 
gers तस्य वचनादागता fae | 
अद्राक्षं नवद्वेमाम॑ तव पुत्रं महावलमू ॥७॥ 
उसकी बुद्धि बड़ी कूरतापूर्ण दै । उसके कहनेसे मैं यहाँ 
आयी और नूतन सुवर्णकी-सी आभावाठे आपके महाबली पुत्र- 
पर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ७ ॥ 
ततोऽहं aipat भावे विचरता शुभे । 
चोदिता तव पुत्रस्य मन्मथेन वशाङुगा ॥ < N 
शुभे ! उन्हे देखते ही समख प्रंणियोंकि अन्तःकरणमें 
बिचरनेवाले कामदेवे प्रेरित होकर में आपके पुत्रकी 
बशवर्तिनी हो गयी || ८ ॥ 
gat महावलः। 


ततो gat मया wat तब पुत्र 
ae च यतितो न चेंव शकितो मया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मैंने आपके रावली पुत्रको पतिरूपमें वरण कर 
लिया और इस बातके लिये प्रयत्नकिया कि sË (तथा आप सब 
लोगोंकों ) लेकर यहाँसे अन्यत्र भाग ad परंतु आपके पुत्रकी 
स्वीकृति ने मिलनेसे में इस कार्यम सफल न हो सकी ॥ ९ Ul 
चिरायमार्णां मां कर ततः स॒ पुरुषादकः Re 
हन्तुमिमान्‌ सर्वास्तवात्मजान्‌ 

मेरे deat देर होती जान वह मनुष्यमक्षी राक्षस 
स्वयं ही आपके इन सब पुन्रोंकों मार डालनेके लिये आया।१०। 
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स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण धीमता। 
बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महात्मना ॥ ११॥ 
परंतु मेरे प्राणवस्लम तथा आपके बुद्विमान्‌ पुत्र 
महात्मा भीम उसे ब्रलपूर्वक यहँसे Tet हुए दूर हटा 
ले गये हैं ॥ ११ ॥ 
fateh महावेगो गजेमानो परस्परम्‌। 
aaa युधि विक्रान्तावेतौ च नरराक्षसौ ॥ १२ ॥ 
देखिये, युद्धमें पराक्रम दिखानेवाले वे दोनों मनुष्य 
और राक्षस जोर-जोरसे गर्ज रहे हैं और बड़े we 
TT होकर एक-दूसरेको अपनी ओर खींच 
रहे हैं ॥ १२॥ 


वेशग्यायन उवाच 
तस्याः श्रुत्वैव वचनमुत्पपात युधिष्टिरः। 
अजुनो नकुलश्चैव सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १३ N 
चैशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | हिडिम्बाकी az 
बात सुनते ही युधिष्टिर उछलकर खड़े हो गये | अर्जुन 
नकुल और पराक्रमी सहदेवने भी ऐसा ही किया | १३॥ 
तौ ते दद्शुरासक्तो विकर्षन्तो परस्परम्‌ | 
काङ्माणो si चेव सिंहाविव बलोत्कटौ ॥ १४ ॥ 
| तदनन्तर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचण्ड बलशाली सिंहोंकी 
» आपवर्मे गुथ गये हैं और अपनी-अपनी विजय चाहते 
हुए एक-दूसरेको घतीट रहे हैं ॥ १४ || 
अथान्योन्यं समार्छिष्य विकपॅन्ती पुनःपुनः। 
दावाञ्निधूमसदशं चक्रतुः पार्थिवं रज्ञः ॥ १५ ॥ 
एक दूमरेकों भुजाओंम भरकर बार-बार खींचते हुए 


उन दोनों योद़ाओंने धरतीकी TA दावानळके yes 
समान बना दिवा || १५ ॥ 


वखुधारेणुसंवीतो 


gestalt |  वखुधाघरसंनिभी | 
Taga शलो नीहारेणाभिसंवृतो ॥ १६ ॥ 
दोनोंका शरीर प्र 


परथ्वीकी eit सना हुआ था | दोनों a 


पर्वतोके समान विशालकाय थे | उस समय वे दोनों कुहरेसे 
ढके हुए दो पहाड़ोंके ६ ॥ 


SS C= 


i 


La 


S 


= 
साहाय्येऽस्मि स्थितः पार्थ पातयिष्यामि राक्षस ग 
नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः |, 
“कुन्तीनन्दन | अब में तुम्हारी सहायताके Rix 
हूँ | इस राक्षसको अवश्य मार गिराऊँगा । नकुछ चौ... 
माताजीकी रक्षा करेंगे? ॥ १९ || 
भीम उवाच 
उदासीनो निरीक्षस्व न कार्यः सम्भ्रमस्त्वया। 
न जात्वयं पुनजीवेन्मद्वाह्न्तरमूएतः |) 
भीमसेनने कहा--अर्जुन ! तयर टर चुपच 
देखते रहो gË घत्ररानेकी आवश्यक्द कहीं | मेरी दो 
भुजाओंके वीचमें आकर अत्र यह राक्षस कदापि जीवित न 


रह सकता || २० || an 
अजुन उवाच ८ 


किमनेन चिरं भीम जीचता पापर#सा। 
प 2 i 
गन्तव्ये न चिरं स्थातुमिह शक्यम {दम ॥ १ 
Ay A 
शन्रुओंका दमन करनेवाले भीम ! इस'ेयपी a 
देरतक जीवित रखनेसे क्या लाभ ? हमलोगोंको आगे र 
a Ww ठे? 
हैं; अतः यहाँ अधिक समयतक ठहरना सम्भव नहीं है। १ 
पुरा संरज्यते प्राची पुरा संध्या प्रवर्तते। 
~x क्षांसि 111 
रौद्रे मुहतें र प्रचलानि भवन्त्युत ॥ ¦ 
` उधर सामने पूर्वदिशामें अरुणोदयकी लालिम ` 
le | प्रातः-संध्याका समय होनेवाला है | ga ee 
राक्षस प्रबल हो जाते हैं || २२ ॥ 
त्वरस्व भीम मा क्रीड जहि रक्षो विभीषणम्‌ 
पुरा विकुरुते मायां भुजयोः सारमय ॥ 
_ अतः भीमसेन | जल्दी करो । इसके साथ सिल 
केरा | इस भयानक राक्षसको मार 


शनक र डालो | यह * 
माया फैलाये, इसके पहले ही इसपर अपनी भुजाओंकी £ 
का प्रयोग करो || २३ || 


a वेशस्पायन उवाच 
भञुननवमुक्तस्तु भीमो रोपाज्ज्वलन्निव | 


pe के डे TH पार्थः प्रहसच्छनकैरिय ॥ १७ n TARE यदू वायोजंगतः क्षय E 
J fe देख ¢ वरास्पायनजी क़ ते हें--अ जुनके के यों 
tet gud ae १५ ॥ "हित देख आईन aa भीम mè जळ उठे और लाळ जो बह 
भीम मा भेमंहावाह न त्वां बुध्यामहे होता है, उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया ॥ ९ 
समेतं भीमरूपेण ai ततस्तस्या्बुदा दाभस्य भीमो Ta तलत | 
'महाबाह मैया महेन ! ढरना मत; अबतक Oa उल्त्िप्याश्रामयद्‌ देहं तूर्णे शतगुणं तदा ॥ ^| 
| जानते à कि तुम भयंकर ट्या हमलोग तसश्रात्‌ काले मेघके समान उस राक्षसके | 
परिशरमके कारण मिड़कर अत्यन्त मीमने क्रोध i 


कष्ट पा रहे हो ॥ १८ || 


क्रोधपूवक तुरंत ऊपर उठा लिवा 


बार FART || २५ || 
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न ie 
=== हलक कक -- उ_ 
भीम उवाच 
qariding चूथावुद्धों चुथामतिः। 
बृथामरणमरदेस्तं gaa a भविष्यसि ॥ २६॥ 
इसके बाद भीम उस राक्षससे बोले-अरे 
निशाचर | तू व्यर्थ मांससे व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा 
हुआ है । तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है । इसीसे तू व्यर्थ मृत्युके 
योग्य है | इसलिये आज तू व्यर्थ ही अपनी इहलीला समाप्त 
करेगे ( बाहुयुद्धम मृत्यु होनेके कारण तू खर्ग और कीर्तिसे 
afaa हो जायगा) ॥ २६ ॥ 
क्षेममद्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌। 
न पुनर्मालुषान हत्वा भक्षयिष्यसि राक्षस ॥ २७॥ 
राक्षस | आज तुझे मारकर में इस बनको निष्कण्टक एवं 
मङ्गलमय बा दूँगा, जिससे फिर तू मनुष्योंको मारकर 
नहीं खा सकेगा । २७ ॥ 
अर्जुन उवाच 
यदि वा मन्यसे भारं त्वमिमं राक्षसं युधि। 
करोमि तव साहाय्यं शीघ्रमेष निपात्यताम्‌ ॥ २८॥ 
aga बोले-मैया | यदि तुम युद्धमें इस राक्षसको 
अपने लिये भार समझ रदे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता 
हूँ | तुम इसे शीघ्र मार गिराओ ॥ २८ ॥ 
अथवाप्यहमेवैनं हनिष्यामि TRAT | 
BARA परिश्रान्तः साधु तावदुपारम ॥ २९॥ 
वृकोदर | अथवा मैं ही इसे मार डाळूँगा | तुम अधिक 


युद्ध करके थक गये हो | अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम 
कर लो ॥ २९ ॥ 
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वैज्ञग्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः | 
निष्पिष्यैनं बलाद्‌ भूमौ पद्युमारममारयत्‌॥ २० I 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | अर्जुनकी यह 
| सुनकर भीमसेन अत्यन्त क्रोधमे भर गये । उन्होंने वळ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि pea 
kiami 
वॉ अध्याय फु है. -- अध्याय 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत 
तिरपनर्वा 


P 
4 


चतुष्पञ्वाशदधिकशतत 
gis युधिष्ठिकका भीमसेनको हिडिम्बाके 
भीमसेन और हिडिम्बाका 


( वैश्स्यायन उवाच 
सा तानेवापतत्‌ तूर्ण भगिनी तस्य रक्षसः | 


चतुष्पञ्चारादधिकशततमो ऽध्यायः 


FN NS 


qaqa ÜRT, 


Bee 


पूर्वक राक्षसको प्रथ्वीपर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पश्की 

तरह मारना आरम्म किया || ३० ॥ 

स मार्यमाणो भीमेन ननाद विपुळं खनम्‌। 

पूरयंस्तद्‌ चनं सर्व wae इव दुन्दुभिः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भीमसेनकी मार पड्नेपर वह राक्षस जळसे 

भीगे हुए नगारेकी-सी ध्वनिसे सम्पूर्ण बनको रुँजाता हुआ 

ALARA चीखने लगा || ३१ ॥ ; 

वाहुभ्यां योकत्रयित्वा तं बलवान्‌ पाण्डुनन्दनः। 

मध्ये भङ्क्त्वा महावाहुहंषंयामास पाण्डचान्‌॥ ३२॥ 
तत्र महाबाहु बळवान्‌ पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसे दोनों 

भुजाओंसे बॉधकर उलटा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़- 

कर पाण्डवोंका हर्ष बढ़ाया ॥ ३२॥ | 

हिडिस्वं निहतं दृष्टा संहृष्टास्ते तरखिनः | 

अपूजयन्‌ TEN भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
RRRA मारा गया देख वे महान्‌ वेगशाळी पाण्डव 

अत्यन्त हर्षसे उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओका दमन 

करनेवाले नरश्रेष्ठ भीमसेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 

अभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 

पुनरेवाजुनो वाक्यसुवाचेदं FARTA ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार भयंकर. पराक्रमी महात्मा भीमकी प्रशंसा 

करके अर्जुनने पुनः उनसे यह वात FEL २४॥. 

न दूरं नगरं . मन्ये वनादस्मादहं . विभो। 

शीघ्रं गच्छाम भद्रं तेन नो विद्यात्‌ सुयोधनः nas ll 
दमो ! मैं समझता हूँ? इस वनसे नगर अब दूर नहीं 

है | तुम्हारा कल्याण हो । अत्र हमलोंग शीघ्र चलें) जिससे 

दुर्याधनकों हमारा पता न लग सके? ॥ ३५ ॥ 

ततः सर्वे तथेत्युक्‍त्वा सह मात्रा महारथाः। 

प्रययुः पुरुषव्यात्रा Rem चेव राक्षसी ॥ ३६॥ 
तत्र समी पुरुषतिंह महारथी पाण्डव (( ठीक an 

ही करें? यों कहकर माताक्रे.साथ वहाँसे चल दिये | REAT 

राक्षसी भी उनके साथ हो छी ॥ ३६ ॥ 


"घे ब्रिपल्नाशद्धिकशततमोथ्ध्यायः ॥१५३॥ 


डिम्बासुरके TA सम्बन्ध TAA एक सौ 
हुआ ॥ १५३ ॥ 


ऽध्यायः 


c 
हिडिम्बाकी भीमसेनके लिये प्रार्थना) 


मिलन तथा घटोत्कचकी उत्पत्ति 
अभिवाद्य ततः 


अभिपूज्य च तान्‌ सवान, भीमसेनमभाषत ॥ 


कुन्तीं धमराज च पाण्डवम्‌। 


श्रीमहाभारते 


a as Re af 
D१) — हे 

= o j 
e यत्‌ डसि mpg, | = 
बहिन राक्षसी हिडिम्बा विना कुछ कहे-सुने तुरंत पाण्डवोंके qan i EST भामसनरुत शुङ्ग, | 2 
* ही पास आयी और फिर माता कुन्ती तथा पाण्डुनन्दन धर्मराज “आयें | खियोंक्ो इस जगतूमे जो amp, (| हे 
युधिषठिरको प्रणाम करके उन सब्रके प्रति समादरका भाव होती है; उसे आप जानती ही हैं । शमे ! आपके पुत्र भी नि 
प्रकट करती हुई भीमसेनसे बोली Il ओरसे मुझे वही कामदेवजनित रष प्राप्त हुआ है |, E 
हिडिम्बोवाच सोढं तत्‌ परमं दुःखं मया कालगप्रतीक्षया। | युक्त 
l अहं ते qima mae at गता। » सोऽयमभ्यागतः कालो भविता मे खुखोदयः॥ पुत्र 
| at भ्रातवचो हित्वा सा त्वामेवानुरुन्धती ॥ dA समयकी प्रतीक्षामे उत महान्‌ cepa आ 
: राक्षसे रौद्रसंकाशे amazi विचेष्टितम्‌ | किया 2 | अत्र वह समय आ गया हे । आशा है; मुझे a अस 
अहं शु्रूषुरिच्छेयं तव गात्रं निषेवितुम्‌॥) मुलकी प्राप्ति होगी ॥ ६ ॥ FS 
h हिडिस्वाने कहा--(आर्यपुत्र !) आपके दर्शनमाजरसे मै मया ह्यत्खज्य Get खघम स्वजनं तथा। | 2 
कामदेवके अधीन हो गयी और अपने भाईके कूरतापूर्ण बृतोऽयं पुरुषव्याघ्रस्तव पुत्रः पतिः ay) a 
ह| थि $ शर अनुसरण करने लगी। “भे ! मैंने अपने हितेषी सुदो स्वजनों तथा त्त करे 
उस भयंकर आइतिबाले राक्षसपर आपने जो पराक्रम प्रकट किया = पि न 4 करे 
| है उसे मैंने अपनी आँखों देखा है; अतः मैं सेविका आपके लर पुत्र पुरुषतिंह मीमसेनको a 
शरीरकी सेवा करना चाहती हूँ || TEDW | सः 

भीमसेन उवाच बीरेणाहं तथानेन त्वया चापि यशाखिनि। | 
स्मरन्ति वैर रक्षांसि मायामाश्चित्य मोहिनीम्‌ । प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥८ हन 
हिडिस्वे aa पन्थानं त्वमिमं आठसेवितम्‌ ॥ १॥ “यशस्विनि | यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मे| खी 
भीमसेन बोले--हिडिम्बे ! राक्षस मोहिनी. मायाका प्रार्थनाको ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूँगी| = 

आश्रय लेकर बहुत दिनोंतक वेरका स्मरण रखते हैं, अतः मैं आपसे सत्य कहती हूँ ॥ ८ ॥ | 


तू भी अपने भाईके ही मार्गपर चली जा ॥ १ ॥ 
युधिषिर उवाच 
sas पुरुषव्यात्र भीम मा स्म स्त्रियं वधीः। 
शसीरशुप्त्यभ्यधिकं धर्म गोपाय पाण्डव ॥ २॥ 
_ यह खुनकर युधिष्टिरने कहा--पुरुपतिंह भीम | 
TIM तुम रोधसे भरे हुए हो, तो भी Slat वध न करो | 


पाण्डुनन्दन | शरीरकी रक्षाकी अपेक्षा भी अधिक तत्परतासे 
——— ग अधिक तत्परतासे 


धर्मकी रक्षा करो ॥२॥ 
वधाभिप्रायमायान्तमवधीस्त्व॑ 


हसि . e . as 

RAN कृपां कतुं मयि त्वं वरवर्णिनि। 

मत्वा मूढेति तन्मा त्वं भक्ता चानुगतेति वा ॥ ९. 
“अतः वरवर्णिनि | आपको मुझे एक gg स्वमा 


| 
| दय 
| 
| 
f 


— 


धः 
मानकर था अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी (से j 
समझकर मुझपर कृपा करनी चाहिये ॥ ९ | | पु 
wat महाभागे ' संयोजय सुतेन ei | ये 


तमुपादाय गच्छेयं यथेष्टं देवरूपिणम्‌ । 


R | 


A 
पुनश्चवानयिष्यामि Remi कुरु मे gar’ दा 


| महाबलम्‌ “महाभाग ! मुझे अपने इस पुत्रसे, जो मेरे मनोनीत À 
y दमय भगिनी कि नः कुद्धा करिष्यति । ३॥ मिलेका अवसर दीजिये | मैं इन देवस्वरूप स्वामीको लेकर, ( 
| RST हिडिम्ब इमलोगोंको मारनेके अभिप्रायसे आ रहा ae खानपर जाऊँगी और पुनः निश्चित समय ६ 
l ST अतः तुमने जो उसका वध किया, वह उचित ही है | a समीप छे आऊँगी । शुभे ! आप मेरा विश्वास की | तं 
| = eee Rien यदि क्रोध भी करे तो हमारा “हे दि मनसा ध्याता सर्वान्‌ नेष्यामि वः सदा। | 

(न यातुधान्यहं त्वाये न चास्मि रजनीचरी! | ` 
हिडिम्वा तु ततः आ ET. a SERS साख्यस्ि राशि aerez ; | 
युधिष्ठिर तु॒कौन्तेयमिद छताञ्जलिः | खन धा तव संयुक्ता युवतिदेववर्णिनी। | i 

à ee वचनमत्रचीत्‌ ॥ ४॥ “न्‌ वोऽहमुपस्थास्ये पुरस्कृत्य व | ; 

जय अप्रमत्ता प्रमत्ते l | 
far शाय जोढ़कर ris a बूजिनात्‌ तारयिष्याम iy fey च nh a 
बुधिष्ठिरकों प्रणाम करके इस प्रकार कहा--॥ ४ | पृष्ठन वो वहिष्यामि शीघ्रं गतिमभीप्सतः | | i 


यूयं प्रसाद कुरुत भीमसेनो भजेत माम.॥ $ 
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«आप अपने मनसे जत्र-जत्र मेरा स्मरण करेंगे, तप्र-तत्र 
सदा ही ( सेवामें उपस्थित a ) मे आपलोगोंको अभीष्ट स्थानों में 
पहुँचा दिया करूँगी | आये l मैनतो यातुधानी हूँ और न्‌ 
निशाचरी ही हूँ । महारानी ! में राक्षस जातिकी सुशीला 
कन्या हूँ और मेरा नाम साङ्कटङ्कदी है । मैं देवोपम कान्तिसे 
युक्त और युवावस्थासे सम्पन्न हूँ । मेरे हृदयका संयोग आपके 
पुत्र भीमसेनके साथ हुआ है। मैं बृकोदरको सामने रखकर 
आप सब छोगोंकी सेवामे उपस्थित रहूँगी । आपलोग 
` असावधान हों) तो भी में पूरी सावधानी रखकर निरन्तर 
आपकी सेवामे संलग्न रहूँगी | आपको संकटोंसे वचाऊँगी । 
दुर्गम एवं विषम aii यदि आप ange अमीट 
aman जाना चाहते हों तो में आप सब लोगोंको अपनी 
पीठपर ब्रिठाकर वहाँ पहुँचाऊँगी | आपलोग मुझपर कृपा 

करें) जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें ॥ ११-१२ ॥ 


आपदस्तरणे प्राणान्‌ धारयेदू येन तेन वा। 
सर्वमाबृत्य कर्तव्यं तं धमंमनुवतंता ॥ १३ ॥ 
“जिस उपायसे भी आपत्तिसे छुटकारा मिळे और प्राणोंकी 
रक्षा हो सके) धर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुषको वह सत्र 
स्वीकार करके उस उपायको काममें लाना चाहिये ॥ १३ I 
आपत्छु यो धारयति धर्म धमेविदुत्तमः। 
व्यसनं ह्येव धर्मस्य धर्मिणामापदुच्यते ॥ १४ ॥ 
“जो आपत्तिकालमें धर्मको धारण करता है, वही 
धर्मात्माओम श्रेष्ठ हे | धर्मपाळनमें सङ्कट उपस्थित होना ही 
धर्मात्मा पुरुषोंके लिये आपत्ति FA जाती है ॥ १४ ॥ 


पुण्यं प्राणान्‌ धारयति पुण्यं प्राणदमुच्यते | 
येन येनाचरेद्‌ धर्म तस्मिन्‌ गही न विद्यते ॥ १५ ॥ 


gl 

म्‌ । पुण्य ही प्राणोंको धारण करता है, इसलिये पुण्य प्राण-' 
भे ॥ १ दाता कहलाता है; अतः जिप-जिस उपायसे_ धर्मका आचरण 
नीत र. हो सके) उसके करनेमें कोई निन्दाकी बात नहीं है ॥ १५ ॥ 
1 लेक" (महतोऽत्र स्त्रियं कामाद्‌ वाधितां त्राहि मामपि। 
समयः) धर्मार्थेकाममोक्षेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ 
सारे) तं तु धर्ममिति प्राहुर्मुनयो धमंवत्सलाः। 
जदा। | दिव्यज्ञानेन पश्यामि अतीतानागतानहम्‌॥ 
gal / वेस्माद्‌ वक्ष्यामि वः श्रेय आसन्नं सर उत्तमम्‌। 
at | चासाद्य सरः स्नात्वा विश्रम्य च वनस्पतौ Il 
नी! | व्यासं कमलपत्राक्षं दष्रा शोकं विहास्यथ ॥ 
al | धातेराष्ट्रद्‌ विवासइच दहनं वारणावते | 

1) | ताणं च विदुरात्‌ तुभ्यं विदितं ज्ञानचक्षुषा ॥ 
yt! ` भासे शालिहोत्रस्य स च वासं विधास्यति | 

i a : अथं पुण्यो वनस्पतिः ॥ 


चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


| 


४६३ 


पीतमात्रे तु पानीये श्रुत्पिपासे विनश्यतः। 
तपसा शालिहोत्रेण सरो वृक्षच निर्मितः ॥ 
कादस्वाः सारसा हंसाः Hea: कुररैः सह | 
रुवन्ति मधुरं गीतं गान्धर्व॑खनमिश्रितम्‌॥ 

“में महती कामवेदनासे पीड़ित एक नारी हूँ; अतः आप 
मेरी भी रक्षा कीजिये। साधु पुरुष धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष- 
की सिद्धिके समी पुरुषाथोके लिये शरणागतोंपर दया करते हैं । 
धर्मानुरागी महर्षि दयाको ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं । मै दिव्य 
ज्ञानसे भूत और भविष्यकी घटनाओंको देखती हूँ । अतः 
आपलोगोंके कल्याणकी बात वता रही हूँ | यहाँसे थोड़ी ही 
दूरपर एक उत्तम सरोवर है । आपलोग आज वहाँ 
जाकर उस सरोवरमें aa करके वृक्षके नीचे विश्राम 
करें | कुछ दिन बाद कमलनयन व्यासजीका दर्शन 
पाकर आपलोग शोकसुक्त हो जायेंगे | दुर्योधनके द्वारा 
आपलोगोंका हस्तिनापुरसे निकाला जाना, वारणावत 
नगरमें जलाया जाना और विदुरजीके प्रयत्ने आप 
सब लोगोंकी रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान-दृष्टिसे ज्ञात हो 
गयी हैं | वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनिके आश्रममें निवास 
करेंगे | उनके आश्रमका वह पवित्र वृक्ष सदी, गर्मी और 
वर्षाको अच्छी तरह सहनेत्राला है । वहाँ केवळ जल पी 
लेनेसे भूख-प्यास दूर हो जाती है । शालिहोत्र मुनिने अपनी 
तपस्याद्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्षका निर्माण किया है । 
वहाँ कादम्ब) सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी 
संगीतकी ध्वनिसे मिश्रित मधुर गीत गाते रहते है? ॥ 

वेशग्पायन उवाच 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा कुन्ती वचनमब्रवीत्‌ | 
युधिष्ठिरं agai सर्वशास्रविशारदम्‌ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते sr ! हिडिम्त्राका 
यह वचन सुनकर कुन्तीदेवीने सम्पूर्ण mA पारंगत परम 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा ll 

कुन्त्युवाच 
त्वं हि धमंश्रृतां AB मयोक्तं g भारत | 
राक्षस्येषा हि वाक्येन धम बदति साधु वे ॥ 
भावेन दुश भीमं सा कि करिष्यति राक्षसी | 
भजतां पाण्डवं वीरमपत्यार्थ यदीच्छसि ॥) 
बोली--धर्मात्माओमे As मारत ! मे जो 

कहती हँ, उसे बनी, यह रावी आपनी मरण 
तो उत्तम धर्मका ही प्रतिपादन करती है | यदि इतकी CAF 
भावना भीमसेनके प्रति दूषित होः तो भी यह उनका क्या 
बिगाड़ लेगी ? अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो लर 
के लिये कुछ कालतक मेरे बीर पुत्र पाण्डुनन्दन नको 


सेवामें रहे ॥ 
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उवाच x oe 
AEN नात्र संशयः | है। भद्रे ! यही तुम्हारे लिये पालन करने योग्य नियम शै i 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ Sy यथा बयां खुमध्यमे ॥ १६॥ सावधान होकर भीमसेनकी सेवा करनी चाहिये और निव 
es ak है RRA > T > रही हदो अनुकूल होकर सदा उनकी भलाईमें संलग्न रहना चाहिये | 
युधिष्ठिर बोले-हिडिम्बे ! तुम जता कह सह ९) . hay easton ae 
बह सब ठीक है; इसमें संशय नहीं है । परंतु सुमध्यमे ! मे युधिष्ठिरेणवसुक्ता न्त्या चा$घिरोपिता। | बहू 
जैसे कहूँ) उती प्रकार तुम्हे सत्यपर स्थिर रहना चाहिये ॥१६॥ भीमाजुनान्तरगता AAT च पुरस्छता॥ | त्मा 
aid कृताह्निकं भद्रे कृतकौतुक्रमजलम्‌ | तियंग्‌ युधिष्ठिरे याति हिडिम्वा भीमगामिनी। | निक 
i भीमसेनं भजेथास्त्वं प्रागस्तगमनाद्‌ रवेः॥ १७॥ शालिहोत्रसरो रम्यमासेडुस्ते जलार्थिनः॥ | .दुष्छ 


मद्रे ! जव भीमसेन स्नान; नित्यकम तथा माङ्गलिक TA तथेति प्रतिज्ञाय हिडिम्वा राक्षसी तदा। | त॒स्मा 
वेशभूषा आदि धारण कर लें, तब तुम प्रतिदिन उनके वनस्पतितलं गत्वा परिमुज्य युद यथा॥ | क्षम 
साथ रहकर सूर्यास्त होनेते पहलेतक ही उनकी सेवा कर पाण्डवानां च वाखं सा कृत्वा पणमयं तथा। | इदम 


i सकती हो ॥ १७॥ आत्मनश्च तथा कुन्त्या एकोद्देशे चकार सा॥ | ege 
अहस्सु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । पाण्डवास्तु ततः स्नात्वा शुद्धाः संध्यासुपास्यच। | युधि 


१ अयं त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निशि ॥ १८॥ तृषिताः श्रुत्पिपासाती जलमात्रेण वतयन | धमो 
| तुम मनके समान वेगसे चलने-फिरनेबाली दोश अतः दिन- शालिहोत्रस्ततो ज्ञात्वा Tara पाण्डवांस्तदा। | प्रतिः 
भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छाके अनुसार बिहार करो, मनसा चिन्तयामास पानीयं भोजनं महत्‌। 


x ay सदा ही तुम्हें मीमसेनको ( हमारे पास ) पहुँचा ततस्ते पाण्डवाः सर्वे विश्रान्ताः पृथया सह॥ | TE 
T होगा ॥ १८ ॥ ` 
: यथा जतुगृहे वृत्त रा रं च ks 
(प्राक संध्यातो विमोक्तव्यो रक्षितव्यश्च नित्यशः। TR वृत्त oo et च यत क पात्र 
; दग र कृत्वा कथा बहुविधाः कथान्ते पाण्डुनन्दनम्‌॥ | 
एवं रमख भीमेन _यावदू गर्भस्थ वेदनम्‌ ॥ कुन्तिराजसुता वाक्यं भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ | लिये 
एप ते समयो भद्रे शुश्रूण्यश्चाप्रमत्तया। के We SIGS AA ct | अर्पा 
तित्याचुकूलया भूत्वा कतेब्यं शोभनं त्वया N युविष्िरके यों कहनेपर कुन्तीने हिडिग्वाकी अपने ह की! 


संध्याकाळ आनेसे पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और. नत रपर 
नित्य-निरन्तर इनकी रक्षा करनी होगी | इस शर्तेपर तुम _पाय चलपड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुनके वीचे | 
| थी । नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके TA कह 

(इत प्रकार ) वे (सत्र) लोग जल पीनेक्री इच्छासे शादि) महा 
मुनिके रमणीय सरोवरकेतटपर जा पहुँचे | वहाँ कुन्ती 1| धर्म 
युधिष्ठिरे पहले जो शर्त wet थी, उसे स्वीकार * काम 
हिडिम्त्रा राक्षसीने वेसा ही कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की । त 4 पति 
उसने वृक्षके नीचे जाकर घरकी तरह झाड़ू 5 k 
और पाण्डवोंके लिये निवासस्थानका निर्माण क्रिया|| कारं 
सबके लिये पर्णशाला तैयार करनेके बाद उसने *| सुन 
और कुन्तीके लिये एक दूसरी जगह कुटी बता, 
तदनन्तर Wet wa करके शुद्ध हो $ 


~. 


a 
Pa और भूख-प्याससे पीड़ित होनेपर भी केवळ र oy 
आहार किया | उस समय शालिहोत्र मुनिने उन्हें © 
व्याकुळ जान मन-ही-मन उनके लिये प्रचुर aa हर 
सामग्राका चिन्तन किया(और उससे पाण्डवोंकों भोजन भ्या साः 
तदनन्तर कुन्तीदेवीसहित सत्र पाण्डव विश्राम करणे f z 
विश्रामके 2 Ñ ~ 

= = : [मके समय उन नाना प्रकारकी बातें होने aAa तुम 

; मकार छाक्षागहमें उन्हें जलानेका प्रयत्न किया ग्या ह) या 

मीमसेनके साथ युखपूवंक त्त रहो, जवतक कि तुम्हे फिर राक्षस हिडिम्बने उन लोगोंपर किस प्रकार आ ता 


इत्यादि प्रसङ्ग उनकी चर्चाके विषय थे | बातचीत 
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होनेपर कुन्तिराजकुमारी कुन्तीने पाण्डुनन्दन भीमसेनसे इस 
प्रकार कहा ॥ 
कुन्त्युवाच 
यथा पाण्डुस्तथा मान्यस्तव AN युधिषिरः | 
अहं धर्मविधानेन माल्या शुरुतरा तव ॥ 
तस्मात्‌ पाण्डदितार्थ मे युवराज हितं कुरू। 
निकृता धातंराष्ट्रण पापेनाकृतवुद्धिना । 
ger प्रतीकारं न पद्यामि वृकोदर ॥ 
तस्मात्‌ कतिपयाहेन योगक्षेमं भविष्यति N 
क्षेमं दुर्गमिमं etd वसिष्यामो यथासुखम्‌ | 
इदमच महद्‌ दुःखं घमकच्ळूं TARTI 
ea त्वां masa अनङ्गाभिप्रचोदिता | 
युधिष्ठिरं च मां चेव वरयामास act ॥ 
धमार्थ देहि पुत्रं त्वं स नः श्रेयः करिष्यति | 
प्रतिवाक्यं तु नेच्छामि हः्वावाभ्यां वचनं कुरु Il) 
कुन्ती वोळी--युवराज ! तुम्हारे लिये जेसे महाराज 
पाण्डु माननीय थे) वैसे ही बड़े भाई युधिषिर भी हैं । धर्म- 
mad cea में उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरवकी 
पात्र तथा सम्माननीय हूँ । अतः तुम महाराज पाण्डुके हितके 
लिये मेरी एक हितकर आज्ञाका पालन करो । ढृकोदर ! 
अपवित्र बुद्धिवाले पापात्मा दुर्योधनने हमारे साथ जो दुष्टता 
की है, उसके प्रतिशोधका उपाय मुझे कोई नहीं दिखायी देता। 
अतः कुछ दिनोंके बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध a | 
यह निवासस्थान अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण हमारे लिये 
कल्याणकारी सिद्ध होगा | हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे । 
महाप्राज्ञ भीमसेन ! आज यह हमारे सामने अत्यन्त दुःखद 
धर्मसंकट उपस्थित हुआ है कि हिडिम्बा तुम्ह देखते ही 
कामसे प्रेरित हो. मेरे और युधिष्ठिरके पास आकर धर्मतः तुम्हे 
पतिके रूपमें वरण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे 

लिये एक पुत्र प्रदान करो | वह हमारे लिये कल्याण- 
कारी होगा | मैं इस विषयमें तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं 
_सुनना चाहती | तुम हम दोनोंके सामने प्रतिशा करो ॥ _ 


aad उवाच 

तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय भीमसेनो5त्रवीदिदम । 
*एणु राक्षसि सत्येन समयं ते वदाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | “बहुत अच्छा? 
कहकर भीमसेनने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की (और हिडिम्वाके 
साय ग़ान्धर्व-विवाह कर लिया ) | तसश्रात्‌ 
` शस प्रकार बोले--राक्षसी ! सुनो) मैं सत्यकी शपथ खाकर 
' शहरे सामने एक शर्त रखता हूँ ॥ १९ ॥ 
' याबत्‌ कालेन भवति पुत्रस्थोत्पादनं छमे । 
तिवत्‌ काळं गमिप्यामि त्वया सह खुमध्यमे ॥ २०॥ 


चतुष्पञ्चारद्‌्धिकशाततमो ऽध्यायः 
RRR 


CEE ee 


४६५ 


“शुभे ! सुमध्यमे | जबतक तुम्हें पुत्रकी उत्पत्ति न हो 

जाय तमीतक मैं तुम्हारे साथ विद्ारके लिये चळूँगा? || Reo Il 
PUTT उवाच 

तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय हिडिम्वा राक्षसी तदा | 
भीमसेनमुपादाय सोध्वंमाचक्रमे ततः ॥ २१॥ 

चैशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब “ऐसा ही 
होगा? यह प्रतिज्ञा करके हिडिम्वा राक्षसी भीमसेनको साथ ले 
RA ऊपर आकादामें उड़ गयी ॥ २१ ॥ 
शेलश्यज्ञुणु रम्येषु देवतायतनेषु च। 
amA रमणीयेषु सर्वदा ॥ २२॥ 
कृत्वा च परमं रूपं सवोभरणभूषिता। 
संजल्पन्ती सुमधुरं रमयामास पाण्डवम्‌ ॥ २३॥ 
aaa वनदुर्गेषु पुष्पितद्ुमचह्लिछु। 
सरस्सु रमणीयेषु पझोत्पलयुतेयु च ॥ २४॥ 
नदीद्वीपप्रदेशेछु वेदू्येसिकताु च। 
सुतीर्थवनतोयाखु तथा गिरिनदीछु च ॥ २५॥ 
काननेछु विचित्रेषु पुष्पितद्रुमबह्िषु । 
हिमवद्विरिकु्षु गुहासु विविधाछ च ॥ २६॥ 
प्रफुलशतपत्रेषु सरस्खमलवारिषु | 
सागरस्य प्रदेशेषु मणिहेमचितेषु च ॥ २७॥ 
qag च रम्येषु महाशाळवनेषु al 
देवारण्येषु grag तथा पवतसाछुछु ॥ २८॥ 
गुह्यकानां AAF तापसायतनेछु च। ` 
सर्वतुंफलरम्येछु मानसेछु aes च ॥ २९ i 
विभ्रती परमं रूपं रमयामास पाण्डवम्‌ | 


तथा जहाँकी वाढका वैदूर्यमणिके समान 2, जिनके घाट; 
तटवर्ती बन तथा जळ सभी सुन्दर खं पवित्र 
नदियोंमें? विकसितं इक्षो स 
काननोंमें) हिमवान्‌पर्वके कुञ्ञों और माति-मॉतिकी गुफाओंमें) 
खिले हुए कमलप्तमूहसे युक्त निर्मल जलवाले aaa मणियों 
और gana सम्पन्न समुद्र-तटवतीं प्रदेशेमि) छोटे-छोटे सुन्दर 
गमिं) बड़े-बड़े शालबृक्षोंके sett, पवित्र देववनांमें) 
pe कोके निवासस्थानोमे सभी ऋतुआँके 
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४६८ 
nd 
रणोंमें प्रणाम किया | उसके सिरमें 
पाण्डुनन्दन भीमसेनके साथ MA च E 

a ie je a न रासे चलनेवाळी थीश अतः ये | उस समय पिता और माताने उसका इस पगा 
रमण 
उन-उन खानोंमै भीमसेनको आनन्द प्रदान करती हुई विचरती करण किया ॥ २७ || | 
रहती थी ॥ २२-३० ॥ घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभापत। | 


अब्रवीत्‌ तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह|, 
eas माताने HAG Rg | 
सिर ) उत्कच अर्थात्‌ केशरहित है ।? उल्ले 
एक महान्‌ T ( N% 7 
_ कुछ कालके पश्चात्‌ उस राक्षसीने भीमसेनसे ए: gq कथनसे ही उसका नाम घटोत्कच हो गया ॥ ३८॥ | 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया, जिसको आँखें be र अनुरक्तश्च तानासीत्‌ पाण्डवान; स घटोल ती 
बह देख : 
विशाल और कान agè समान थे। वह तेषां च दयितो नित्यमात्मनित्यो ब्रभूव ह iy, 
भवंकर जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ कि cit अति बढ़ा आनुरा f 
ee JG तीकषदंट टोत्कचका पाण्डवार्क बड़ा अनुराग था; 
F बल \ SS A 
केस oe रिः मद कि ३२॥ Wet भी वह बहुत प्रिय था | वह सदा उनकी क 
म र्‌ महाचीय 'मदासत्व सहासुजम. अधीन रहता था ॥ ३९ ॥ | 
ae eT संवाससमयो जीणे इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌। | 
dam महोरस्कं विकटोद्रद्धपिण्डिकम्‌ ॥ ३३ ॥ शि यय तेतस्तु तात 
र हिडिस्बा समयं कृत्वा स्वां गति प्रत्यपद्यत ॥ ४ 
उसकी आवाज बड़ी भयानक थी । सुन्दर लाल-लाळ ह ee esha 
प ton न्तर हिडिम्ब्रा पाण्डबोंसे यह कहकर क्रि ae 
ओठ, तीखी दाढे महान्‌ बल) बहुत बड़ा धनुष, महान्‌ = ie: areas हे AN 3.) 
पराक्रम) अत्यन्त धैर्य और साहस, बड़ी-बड़ी yar, महान्‌... र्का मरा समय समात हों गया, आका 
वेग और विशाल -शरीर--ये उसकी विशेषताएँ थीं | बह समय पुनः मिलनेकी प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट रू 


प्रजक्षे राक्षसी पुत्रं भीमसेनान्महावलम्‌ | 
विरूपाक्षे महावक्त्रं WHAT विभ्रीषणम्‌ ॥ ३१॥ 


| 


महामायावी राक्षस अपने AAA दमन करनेवाला था | चली गयी || ४० ॥ 

उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरोंकी दोनों घटोत्कचो महाकायः पाण्डवान्‌ पृथया स 

पिंडलियाँ टेडी और ऊँची थां ॥ ३२-३३ ॥ अभिवाद्य यथान्यायमत्रची्च प्रभाष्य तान्‌ ॥ 

अमानुष aga भीमवेगं महावलम्‌। कि करोम्यहमार्याणां faz चदतानघाः | 

यः पिशाचानतीत्यान्यान्‌ वभूवातीच राक्षसान[॥ ३३॥ T ठवन्त भमान कुन्ती वचनमत्रवीत्‌ ॥४ 
यद्यपि उसका जन्म मनुप्यसे हुआ था तथापि उसकी तत्पश्चात्‌ विशालकाय घरोत्कचने कुर्ल 


Wed और शक्ति amas थी | उसका वेग भयंकर पाण्डवोंको यथायोग्य प्रणाम करके उन्हें सम्बोधित 
और बळ महान्‌ था | वह दूमरे पिशाचो तथा राक्षसोंसे बहुत कहा--“निष्याप गुरुजन ! आप निःशङ्क होकर बता 


है अधिक शक्तिशाली था || ३४॥ आपका क्या सेवा करू V इस प्रकार पूछनेवाले भ 

; वाळो5पि यौवनं पराप्त मानुषेषु विशाम्पते । इमारत Fat कहा--॥ ४१-४२॥ ` 

|! aag पर वीरः प्रकषमगमद्‌ वली ॥ ३५॥ say कुरूणा कुछ जातः साक्षाद्‌ भीम समो ह्यसि। 

H राजन्‌ ¦ अवस्थामें बालक होनेपर भी वह मनुप्योंमें युवक- पुत्रोऽसि पञ्चानां साहाय्यं कुरु पुत्रक ll” 

i चा मतात होता था | उस बलवान्‌ वीरने सम्पूर्ण अस््र-शस्त्रोमे बेटा ! तुम्हारा जन्म कुरुकुलमें हुआ 21 
बड़ी निपुणता प्राप्त की थी | ३५॥ लिये साक्षात्‌ भीमसेनके समान हो । पाँचों qed? 

| सदयो हि गर्भान्‌ राक्षस्यो लभनते प्रसवस्ति द सुत्र हों; अतः हमारी सहायता करो? || ४३ ॥ 

| = भवन्ति वहुरूपिक्राः ॥ ३६॥ . RUT उवाच 

j 3... धारण करती हैं; तब तत्काळ उसको ऐथयाप्येवमुक्तस्तु प्रणम्येव वच्ो5ब्रवीत.। 


जन्म दे देतं इच्छाः 
नाना दे देती हैं| बे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाडी और यथा हि रावणो लोके इन्द्रजिच्च महावलः 
प्रकारके रूप वदलनेवाळी होती ॥ ; 
ete a ३६॥ व्मवीयसमो लोके बिदिष्श्चाभवं 7७ | `, 
विकचः पादावगृह्णात्‌ 
WATE स पितुस्तदा | वंशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! T 


क ea पणामा करके ही उन... कहनेपर घटोत्कचने प्रणाम करके ही उनसे 
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वैद्यम्पायन उवाच 


| वनेन वनं गत्वा AEA स्ुगगणान वहन | 
अपक्रम्य ययू. राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १ N 
वैशम्पायनज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! वे महारथी 
WET उस स्थानेसे हटकर एक वनसे दूसरे ITH जाकर 
JGR हिंसक पद्ञुओंको मारते हुए बड़ी उतावलीके 
ताथ आगे बढे ॥ १ ॥ 
मत्स्यांस्रिगतीन्‌ पञ्चालान्‌ कीचकानन्तरेण च। 


रमणी 


[यान्‌ वनोद्देशान्‌ प्रेक्षमाणाः सरांसि च ॥ २ ॥ 


मत्स्य, त्रिगर्त, पञ्चाल तथां कीचक--इन a 
देख 


OUR होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरोंको 
ए बे लोग यात्रा करने लगे॥२॥ 
Ni कृत्वाऽऽत्मनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः | 
इन्त्या महात्मानो बिभ्रतस्तापसं वधुः ॥ ३ ॥ 
केचिद्‌ वहन्तो जननीं त्वरमाणा महारथाः । 
देन गच्छन्तस्ते जग्मुः प्रसभं पुनः॥ ४ ॥ 
उन सबने अपने सिरपर जटाएँ रख ली थीं । 
था र और maià अपने शरीरको ढँक लिया 
र्र) पपस्वीकासा वेष धारण कर THAT था । इप 
SRS महारथी महात्मा पाण्डव माता कुन्तीदेवीके साथ 


_ 22 29... 
गोव... पश्चेपश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


A à À tt 
“दादीजी | लोकमें जसे रावण और मेघनाद बहुत बड़े 
TAR थे, उसी प्रकार इस मानव-जगतूर्म में भी उन्दींके 
समान विशालकाय और महापराक्रमी हूँ; बल्कि उनसे भी 
बढ़कर हूँ || ४४ || l 
TARS उपस्थास्ये पितुनिति घटोत्कचः | 
oe » कं द्दा 2 i ' 
आमन्त्य रक्षसां श्रेष्ठ: प्रतस्थे चोत्तरां दिशम॥ 2५ ॥ 
“जब मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं सवयं अंपने 
पितृवर्गकी सेवामें उपस्थित हो जाऊँगा ।? at कहकर 
राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कच पाण्डवोंसे आज्ञा लेकर उत्तर दिशाकी 
ओर चला गया || ४५ || . 
a उ पप aÀ मघवता शाक्तिहेतोमेहात्मना | 
Ly जं e 
कणस्याप्रतिवीयस्य प्रतियोद्धा. महारथः I ee 
महामना इन्द्रने अनुपम पराक्रमी कर्णकी शक्तिका 
आघात सहन करनेके लिये घटोत्कचकी Te की 'थी-। वह 
कर्णके सम्मुख युद्ध करनेमें समर्थ महारथी. वीर.था ॥ ४६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिस्ब्रवधपर्वणि घटोत्कचोत्पत्तौ चतुप्पज्ञाशदधिकंशततमो$घ्याय: ॥३७४॥ - 
| इस प्रकार श्रीमहामारत आदिप्वैके अन्तर्गत हिडिम्बवधपर्वैमें घटोततचकी उत्पत्तिविषयक एक सं चोबनवोँ अध्याय पूर हुआ ९५४. 
l ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ इलोक मिलाकर कुछ ७९ इलोक हैं ) i 


ar Sor ——— 


पञ्चपञ्चारादधिकहाततमोऽ'यायः 
पाण्डवोंको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रा नगरीम प्रवेश 


कहीं तो उन्हें पीठपर ढोते हुए तीव्र गतिसे चलते थे) 

कहीं इच्छानुसार धीरे-धीरे पॉव बढ़ाते थे और कहीं पुनः 

अपनी चाल तेज कर देते थे ॥ ३:४ ॥ _ 

ब्राह्मं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च TAT | 

नीतिशाख्ं च aaa ददशुस्ते पितामहम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डवलोग सब maè ज्ञाता थे और प्रतिदिन 

उपनिषद्‌) वेद-वेदाज्ञ॒ तथा Anea साध्याय किया 

करते थे | एक दिन जब वे खाध्यायमें लगे थे) उन्हे 

पितामह व्यातजीका दर्शन हुआ ॥ ५ i | 

तेऽभ्रिबाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायन तदा । 

तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सह मात्रा TATE ॥ ६ ॥ 
` शत्रुओंको संताप देनेवाले पाण्डवोंने उस समय महात्मा 

श्रीकृष्णद्वैपायनको प्रणाम किया और अपनी मातंके साथ 

वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ६ I 
; व्यास उवाच 

पूर्वं विदितं भरतषेभाः | 

धार्तराष्ट्रेविंबासिताः ॥ ७ N 

श्रिकीषु . 

तदू विदित्वास्मि सम्प्रापश्चिकाउ: परमं हितम्‌ a 
बरिषादोऽत्र कर्तव्यः सर्वेमेतत्‌ सुखाय Il 

के हा--भरतश्रेष्ठ पाण्डुकुमारों | 
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Ee चया = 
प < 


“0 O 
पृथिवीमखिलां जित्वा सर्वा सागरमेखलाम्‌। 
था । धृष्टे A तुम्हें जिस प्रकार TTT भोगसेनाजुनवळादू आयते नाज सणही 
च्यते बहिष्कृत किया है R सब जानकर तुम्हारा परम भीमसेन और अजुनके TÈ TITR & 
हित करनेके लिये मै यहाँ आया हूँ | इसके लिये तुम्हें विषाद बसुधाको अपने अधिकारमें करके ये उसका उपमोग क 
नहीं करना चाहिये; यह सब तुम्हारे भावी सुखके इसमें संशय नहीं है || १३ ॥ , 


लिये हो रद्द है॥ ७-८ ॥ पुत्रास्तव च AAT सर्व एव महारथाः। 
समास्ते चेव मे सवे यूयं चेव न संशयः। स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं मनसः सदा ॥ | a 
दीनतो वाळतश्चैव AE कुर्वन्ति मानवाः। : तुम्हारे और माद्रीके समी महारथी पुत्र सदा a 
तस्मादभ्यधिकः खेदो युष्मासु मम॒ सास्प्रतम ॥ ९ ॥ राज्यमें प्रसन्नचित्त हो सुखयूवक विचरेंगे ॥ १४॥ 
इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिये तुमलोग और यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा निजित्य प्थिवीमिमाम। : 
T पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर mamaa:  क्रतुभिभूरिदक्षिणेः ॥ | a 
भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह पुरुषोंमें es समान बलवान्‌ पाण्डव इस प्र Saal 
करते हैं; इसी कारण इस समय Genin मेरा अधिक तकर प्रचुर दक्षिणे समन्न T एक 
स्नेह है ॥ con : ce आदि ATA WTA यजन करेंगे ॥ १५ Il IF 
= “lio we अनुगृह्य weal भोगैश्वयंसुखेन च। 
a plain 3 १०॥ पिठ्पैतामहं राज्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते Gat ॥ १६ प्रहार 
मैं स्नेहपूर्वक तुमलोगोंका हित करना चाहता हूँ । तुम्हारे ये पुत्र अपने Beth समुदायको उत्तम मे खण 


शि ia Ca उद CSS दारा अनुगहीत करके वाफ 
k , 


नगर है, इसमें रोग-्याधिका मय नहों है। अतः तुम TRIS zu करेंगे ॥ १६॥ चेर 
संत्र लोग यहाँ ठिपकर रहो और मेरे पुनः आनेकी वेशम्पायन उवाच वभू 
प्रतीक्षा करो || १० ॥ maar निवेच्यैनान्‌ ब्राह्मणस्य निवेशने। | पा 
a A ` ७ 
वंद्चम्पायन उवाच अत्रबीत्‌ पाण्डवभ्रेष्ठखृषिट्टँपायनस्तदा ॥ (४ i 
एवं स तान्‌ समाश्वास्य व्यासः सत्यवतीस्रुतः। वेशम्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! | झप 


एकचक्राममिगतः इन्तीमाश्बासयत्‌ प्रभुः ॥ ११॥ कहकर महर्षि द्वैघायनने इन सबको एक ब्राह्मण © 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार ठहरा दिया और पाण्डवश्रेष्ठ युधिषटिरसे कहा--]] १७॥ 
पाणडवोंको भलीभोति आश्वासन देकर सत्यवतीनन्दन इह मासं प्रतीक्षध्वमागमिष्याम्यहं qa | 


भगवान्‌ व्यास उन सबके साथ एकचक्रा नगरीके निकट देशकालौ विदित्वैव लप्स्थध्वं परमां सुदम्‌ ॥ 
गये | वहाँ उन्होंने कुन्तीको इस प्रकार सान्त्वना दी ॥११॥ “तुमलोग यहाँ एक मासतक मेरी प्रतीक्षा गो 


व्यास उवाच मैं पुनः आऊँगा | देश और कालका विचार करे" 
जीवत्पुत्रि सुतस्तेऽयं धमेनित्यो युधिष्टिरः | कोई कार्य करना चाहिये; इससे तुम्हें ^ 
धमेण प्रथिवी जित्वा महात्मा पुरुषर्षभः | सुख मिलेगा? || १८॥ ` 


एथिव्यां पार्थिवान स्वान प्रशासिष्यति धर्मराट्‌॥ १२॥ स तैः प्राञ्जलिभिः सर्वैस्तथेत्युक्तो नराधिप। 


ब्यासजी बोले--जीवित पुत्रोंवाली बहू ! तुम्हरे जगाम भगवान्‌ व्यासो यथागतसिः प्रभुः l t 


ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्टिर सदा चर्म A 
युधिष्टिर सदा धमपरायण is 
हैं; अतः ये धर्मसे ही सारी पृथ्वीको जीतकर राजन्‌ | उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी j 


s र भूमण्डठके खीकार की शक्तिताळी सहि 
सम्पूर्ण राजाओंपर शासन करेंगे || १२ || र की | तदनन्तर शक्तिशाली महर्षि भगवा 


ie 


® 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि एकचक्र जैसे आये थे, वैसे ही चले गये ॥ १९ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
gaat गतास्ते तु कुन्तीपुत्रा महारथाः। 
‘ga ऊर्ध्वं द्विजश्रेष्ठ किमकुर्वत पाण्डचाः॥ १ N 
| ज्ञनमेज्ञयने पूछा- द्विजश्रे ! कुन्तीके महारथी 
| पुत्र पाण्डव जत्र एकचक्रा नगरीमें पहुँच गये, उसके वाद 
` उन्होंने क्‍या किया ! ॥ १ ॥ 

वैज्ञम्पायन उवाच 
| एकचक्रां गतास्ते लु कुन्तीपुत्रा महारथाः। 
| उषुनीतिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ २ N 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌! एकचक्रा नगरीमे जाकर 
महारथी कुन्तीपुत्र थोड़े दिनोंतक एक ब्राह्मणके घरमे TRI 
रमणीयानि पद्यन्तो चनानि विविधानि च। 
पार्थिवानपि चोद्देशान्‌ सरितश्च सरांसि च ॥ ३ N 
hia ते तु सर्व एव विशाम्पते । 
| वभूवुनीगराणां च AGA: प्रियदर्शनाः ॥ ४ ॥ 
| जनमेजय | उस समय वे समी पाण्डव माँति-भातिके 


| isl) रमणीय बनों, सुन्दर भूभागोंश सरिताओं और सरोवरोंका 
“| दर्शन करते हुए मिक्षाके द्वारा जीवन-निर्वादद करते थे | 
i | अपने उत्तम gih कारण वे सभी नागरिकोंके प्रीति-पात्र 
१७॥ | ऐेग्येथे ॥ ३-४॥ 
(दर्शनीया द्विजाः शुद्धा देवगभापमाः शुभाः । 

की dl राज्याहोः सुकुमारास्तपस्विनः ॥ 
प ` सबेळश्षणसम्पन्ना भैक्षं नाईन्ति नित्यशाः | 
4 कार्याथिनश्चरन्तीति तकेयन्त इति ब्रुवन्‌ | 
एर करें| Wega ठु नागराः। 
गें | भाजनानि च पूर्णानि भक्ष्यभोज्येरकारयन्‌ ॥ 

| संयुक्ता भैक्षं ग्रह्मन्ति पाण्डवाः। 
प। | "व चिरगतान्‌दष्ट्रा शोचन्तीति च पाण्डवाः। 
j: Il (९॥ Rada मातृगौरवयन्त्रिताः॥ ) 
नकी | _ उन्हे देखकर नगरनिवासी आपसमें तर्क-वितर्क करते हुए 
वाव. “| इस परकारकी बातें करते थे-धये ब्राह्मणलोग तो देखने दी 


प हैं। इनके आचार-विचार ga एवं इद | इनकी 
१५५1 | भेत देवकुमारोंके समान जान पड़ती दै । ये भीख मोग 
Wag, राज्य करनेके योग्य हैं । सुकुमार होते हण 
4 Wea लगे हैं। इनमें सत्र ga F 
शमा पाते ह । ये कदापि मिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं द। 


Ho ३. १०--- 


षट्पञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः 


RR 


४६९ 


( बकवधपर्व ) 


पट्प्चारदधिकशततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणपरिवारका कष्ट दूर करनेके लिये कुन्तीकी भीमसेनसे बातचीत 
तथा ब्राह्मणके चिन्तापूर्ण उद्गार 


शायद किसी waa भिक्षुकोंके वेशमें विचर रहे हैं |? वे 

नागरिक पाण्डवोंक्रे आगमनको अपने बन्धुजनोंका ही आगमन 

मानकर उनके लिये भक्ष्य-भोज्य पदाथांसे भरे हुए पात्र 

तैयार रखते थे और Aaa पालन करनेवाले पाण्डव 

उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे | हमें आये हुए बहुत 

देर हो गयी, इसलिये माताजी चिन्तामें पड़ी होंगी--यह 

सोचकर maè गौरव-पारामें बँघे हुए पाण्डव बड़ी 

उतावलीके साथ उनके पास लौट आते थे ॥ 

निवेदयन्ति स्म तदा कुन्त्या भैक्षं सदा निशि। 

तया विभक्तान्‌भागांस्ते भुते स्म एथक प्रथक्‌॥ ५ ॥ 
प्रतिदिन रात्रिके आरम्भमे भिक्षा लाकर वे माता 

कुन्तीको सौंप देते और वे बॉटकर जिसके लिये जितना 

हिस्सा देती, उतना ही AIIE लेकर पाण्डबलोग 

भोजन करते थे ॥ ५॥ 

अर्थ ते भुञ्जते वीराः सह मात्रा परंतपाः | 

अर्थ सर्वस्य भैक्षस्य भीमो सुङ्क्ते महावलः ॥ ६ ॥ 


. had 
तथा तु तेषां बसतां तस्मिन्‌ राष्ट्र महात्मनाम, \ 
अतिचक्राम सुमहान कालोऽथ भरतषभ ॥ ७ N 
भरतवंशशिरोमणे | इस प्रकार उस राष्ट्रमे निवास 
हुए महात्मा पाण्डबोंका बहुत समय बीत गया ॥७॥ 
करते हुए महात्मा ग reat 
ततः कदाचिद्‌ मैक्षाय गतास्ते FETT 
॥मसेनस्तु तत्रास्ते पृथया सह ॥ < ॥ 


अथार्तिजं महाराब्दं आहाणस्य निवेशने । 1 
भृशमुत्पत्तितं at कुन्ती gaa भारत ॥ > 
भारत ! उस दिन ्राह्मणके घरमे सहसा बड़े जोरका 
भयानक आर्तनाद होने लगा जिसे कुन्तीने सुना ॥ $ ॥ 
रोरूयमाणांस्तान दद्व परिदेवयतश्च सा। | 
कारुण्यात्‌सा'घुभावाच कुन्तीराजननचक्षमे॥ १०॥ 
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जाए, 

राजन्‌! उन ब्राह्मण-परिवारके लोगोंको बहुत रोते 

और विलाप करते देख कुन्तीदेवी अत्यन्त दयाहता तथा 
साधुःस्वमावके कारण सहन न कर सकी ॥ १० ॥ 


\ 
मध्यमानेन दुःखेन हृदयेन प्रथा तदा 
उवाच भीमं ari कृपान्वितमिदं वचः ॥ RR N 
gam ggi पुत्र meer निवेशने । 
अज्ञाता धातराष्ट्र सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १९॥ 
उस समय उनका दुःख मानो कुन्तीदेवीके हृदयको 
aa डालता था | अतः कस्याणमयी कुन्ती भीमसेनसे इस 
प्रकार करुणायुक्त वचन बोलीं--'बेटा | मलोग इस त्राह्मणके 
घरमे दुयोधनसे अज्ञात रहकर बड़े सुखसे निवास करते हैं। 
यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ हैं कि हम अपने दुःख 
और दैन्यको भूल TAT ॥ ११-१२॥ . 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य कि न्वहम्‌। 
fra कुयोमिति Te यत्‌ कुयुरुषिताः सुखम्‌ ॥ १३ I 
“इसलिये पुत्र ! मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस 
ब्राह्मणका में कौन-सा प्रिय कार्य करूँ, जिसे किसीके 
घरमे सुखपूर्वक रहनेवाले लोग किया करते दें ॥ १३ ॥ 
एतावान्‌ पुरुषस्तात कृतं यस्मिन्‌ न नइयति | 
यावच्च कुयोदन्योऽस्य कुयोद्‌भ्यधिकं ततः ॥ १४॥ 
sata | जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला 


जितना उपकार करे; वह उससे भी अधिक उस मनुष्यका प 


प्रत्युपकार कर दे ॥ १४ || 
तदिदं ्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं धुचम्‌। 
तत्रास्य यदि साहाय्यं कुयोसुपक्षतं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
“इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मणपर कोई मारी दुःख आ 
पड़ा है | यदि उसमें में इसकी सहायता करूँ तो वास्तविक 
उपकार हो सकता दै? ॥ १५ || 
भीमसेन उवाच 
ज्ञायतामस्य यदू दुःखं यतश्चैव समुत्थितम्‌ । ` 
विदित्वा व्यवसिप्यामि यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भीमसेन बोळे--माँ | पहले यह माढम करो कि इस 
ब्राह्मणको कया दुःख दे और वह किस कारणसे प्रात हुआ दै | 
जान लेनेपर अत्यन्त दुष्कर होगा; तो भी में इसका कष्ट दूर 
करनेके लिये उद्योग करूँगा ॥ १६ || 
TIA उवाच 
एवं at कथयन्तो च भूयः शश्रवतुः स्वनम । 
add तस्य विप्रस्य सभार्यस्य विशाम्पते ॥ १७॥ 
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ss | 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन ! वे मदे 
प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नीसहित नाद 
आर्तनाद उनके कानोंमें पड़ा || १७ ॥ 
अन्तःपुरं ततस्तस्य MATA महात्मनः। 


विवेश त्वरिता कुन्ती वद्धवृत्सेच सौरभी ॥ १८।| 


तब कुन्तीदेवी तुरंत ही उस मदात्मा ब्राह्मणके अन; 
पुरे घुस गर्यी--ठीक उसी तरह जेसे घरके भीतर बैंधे ह्‌ 
बछड़ेवाळी गाय खयं ही उसके पास पहुँच जाती है ॥८| 
ततस्तं व्राह्मणं तत्र भार्यया च Gast च। 
दुहित्रा चेव सहितं ददशोवनताननम्‌॥ RI 
भीतर जाकर कुन्तीने ब्राह्मणको वहाँ पत्नी, पुत्र बौ 
कन्याके साथ नीचे मुँह किये बैठे देखा ॥ १९ | 
ब्राह्मण उवाच 
धिगिदं जीवितं लोके गतसारमनर्थकम्‌ । 
दुःखमूलं पराधीनं भ्रुदामप्रियभाशि च el 
ब्राह्मणदेवता कह रहे थे-जगतके इस जीवने 
धिक्कार दै; क्योंकि यह सारहीन; निरर्थक) दुःखकी ब 
पराधीन और अत्यन्त अप्रियका भागी है ॥ २० ॥ 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमो saci! 
जीविते बर्तेमानस्य दुःखानामागमों धवः ॥ २! 
जीनेमें महान्‌ दुःख है । जीबनकाळमें बड़ी भ! 


जीवात्मा अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका रे 
करता है । इनका वियोग होना भी उसके लिये महान श॑ 
अनन्त दुःखका कारण होता है ॥-२२ ॥ 


आहुः केचित्‌ परं मोक्षं स च नास्ति कर्थंचन। 


G A 
अथप्राप्त तु नरकः Heat एबोपपचते ॥ **| 


कुछ लोग चारों पुरुपाथामें मोक्षको ही सब 
<a @ किंतु वह भी मेरे लिये किसी प्रकार इमम 
è । र्थ रति होनेपर राति होनेपर तो नरकका सम्पूर्ण दुःख e 
_ही पड़ता हे॥ २३ ॥ 
on . 
अथप्छुता परं दुःखमर्थप्राप्ते ततोषथिकम। 


जातस्नेहस्य चार्थेणु विप्रयोगे महत्तरम॥२* 
धनको इच्छा सबसे बड़ा दुःख है किंतु षव 


eS i ळा माना 


करनेमें तो और भी अधिक _ दुःख है और ८ a 


और गिं 


# यावन्तो यस्य संयोगा द्रव्यै रिष्टेभेबन्त्युतं । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये sagt ॥ 


विपति 
किसी 


qa 


महान दुःख होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं है।२४। 
तहि योगं प्रपश्यामि येन मुच्येयमापदः। 
‘° SS 
त्रेण चा सार्थे प्राह्वेयमनामयम्‌॥ २५॥ 
मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इस 


१८| i 

अर. किते छुटकारा पा सके अथवा पुत्र और स्त्रीके साथ 
धि हु किसी निरापद स्थानमें भाग चलँ ॥ २५॥ 

majl यतितं वे मया पूर्व वेत्थ त्राह्मणि तत्‌ तथा । 


| मं यतस्ततो गन्तु त्वया तु मम न श्रुतम्‌ ॥ २६॥ 


| १९॥| ब्राह्मणी ! तुम इस वातको ठीक-ठीक जानती हो कि पहले 
त्र | तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थानमें चलनेके लिये जहाँ सव प्रकारले 


| पना भला हो) मैंने प्रयत्न किया था; परंतु उस समय तुमने 

मेरी बात नहीं सुनी ॥ २६ ॥ 

इह जाता विृद्धास्मि पिता चापि ममेति वै। 

` उक्तवत्यसि दुर्मेधे याच्यमाना मयासकृत्‌ ॥ २७॥ 

' मूठमते! मैं बार-बार तुमसे अन्यत्र चलनेके लिये अनुरोध 
करता । उस समय तुम कहने लगती थीं--“हीं मेरा 

जन्म हुआ, यहीं बड़ी हुई तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे! ॥ 

॥ २६|| स्वगतोइपि पिता वृद्धस्तथा माता चिरे तब | 

डी मा]. बान्धवा ूतपूवाश्च तत्र वासे तु का रतिः ॥ २८॥ 

अरी ! तुम्हारे बूढ़े पिता-माता और पहलेके भाई-तरन्धु 

जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोको चले गये; वहीं 

निवास करनेके लिये यह आसक्ति कैसी ! ॥ २८ ॥ 

॥२९॥ सोऽयं ते बन्धुकामाया अश्टण्वत्या वचो मम । 

करा से| बन्धुप्रणाशः सम्प्राप्तो AT दुःखकरो मम ॥ २९॥ 

ह| तुमने वन्धु-बान्धवोंके साथ रहनेकी इच्छा रखकर जो 

` मेरी बात नहीं सुनी, उसीका यह फल है कि आज समस्त 


il माईस्थुओंके विनाशकी घड़ी आ पहुँची है? जो मेरे लिये . 
॥ २१॥| असन्त दुःखका कारण है ॥ २९ ॥ 

7 ह अथवा महिनाशो5यं न हि शक्ष्यामि कंचन । 

go) परित्यक्तुमहं arg स्वयं जीवन्‌ चृशंसवत्‌ ॥ ३०॥ 

ल | अथवा यह मेरे ही विनाशका समय है; क्योंकि मे सवर्य 


t जीवित रहकर क्रूर मनुष्यकी भाँति दूसरे किसी भाई-वन्धुका 
त्याग नहीं कर सकूँगा ॥ ३० ॥ 

॥ २४ | meii दान्तां नित्यं माठ्समां मम! 
at) Bark विदितां देवैनित्यं परमिकां गतिम्‌ ॥ २ ) 
र न प्रिये | तुम मेरी सहधर्मिणी और इन्द्रियोंकी संयम 

रखनेवाली हो | सदा सावधान रहकर माताके प a 
EA im करती हो। देवते तुम्हे मेरी, सली 
\ सहाविका ) बनाया है | तुम सदा मेरी परम गति ( सबसे 
बेडा सहारा ) हो ॥ ३१ ॥ 


षट्‌ पश्वाशदधिकशततमो Sema: 


४७१ 


पित्रा मात्रा च विहितां सदा गाहेस्थ्यभागिनीम्‌। 
वरयित्वा यथान्यायं मन्त्रवत्‌ परिणीय च ॥ ३२॥ 
हि तुम्हारे पिता-माताने तुम्हें सदाके लिये मेरे ग्रहस्थाश्रमक्री 
अधिकारिणी बनाया है । मैंने विधिपूर्वक तुम्हारा वरण करके 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है॥ ३२ ॥ 
कुलीनां शीलसम्पन्नामपत्यजननीमपि | 
त्वामहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपक्कारिणीम्‌ ॥ ३३ N 
परित्यक्त न शक्ष्यामि भार्या नित्यमचुत्रताम्‌। 
कुत एव परित्यक्त सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌॥ ३४ N 
बालमप्राप्तवयसमजातव्यञ्ञनाकृतिम्‌ | 
भतुरथोय निक्षिप्तां न्यासं धात्रा महात्मना ॥ ३५॥ 
यया दौहित्रजाँलोकानाशंसे पितृभिः सह। 
स्वयमुत्पाद्य तां वाला कथमुत्स्रष्टमुत्सदे ॥ ३६॥ 
तुम कुलीन, सुशीला और संतानवती हो, सती-साध्वी 
हो । तुमने कमी मेरा अपकार नहीं किया È तुम नित्य 
मेरे अनुकूल चलनेवाली धर्मपत्नी हो । अतः मैं अपने 
जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हे नहीं त्याग सकूँगा | फिर स्वयं ही 
अपने उस पुत्रका त्याग तो कैसे कर aH जो अभी निरा 
बच्चा है, जिसने युवावस्ामे प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके 
शरीरम अभी जवानीके लक्षणतक नहीं प्रकट हुए हैं | साथ ही 
अपनी इस कन्याको केसे त्याग दूँ, जिसे महात्मा ब्रह्माजी- 
ने उसके भावी पतिके लिये धरोहरके रूपमे मेरे यहाँ रख 
छोड़ा है ! जिसके होनेसे मैं पितरोंके साथ दौहित्रजनित 
पुण्बलोकोंको पानेकी आशा रखता हूँ; उसी अपनी वालिका- 
को खयं ही जन्म देकर मैं मौतके मुखमें केसे छोड़ 
सकता हूँ १ ॥ २३-२६ Il 


मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुत्रे पितुर्नराः। , 
कन्यायां केचिदपरे मम तुल्यावुभी स्मृतौ ॥ ३७॥ 

कुछ लोग ऐसा मानते है कि पिताका अधिक स्नेह पुत्रः 
पर होता है तथा कुछ दूसरे लोग पुत्रीपर ही अधिक स्नेह 
बताते हैं; किंतु मेरे लिये तो दोनों ही समान हैं ॥ ३७ ॥ 
यस्यां लोकाः प्रसतिश्चस्थिता नित्यमथो खुखम्‌। 
अपापां तामहं aei SIGS NRE N 

जिसपर पुण्यलोक) TATA और नित्य सुख--सव कुछ 
भर रहते हैं; उस निष्पाप बालिक्राका परित्याग में 


सदा निर्भर र ; 
कर सकता हूँ ॥ २८ | 
आत्मानमपि CISA तप्श्यामि परळोकगः | 


त्यक्ता होते मया व्यक्त नेह शक्ष्यन्ति जीवितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अपनेको भी त्यागकर परलोकमें जानेपर में सदा इस 
बातके लिये संतत होता रटूँगा कि Ra त्यागे हुए, ये 
बच्चे अवश्य ही हाँ जीवित नहीं रद सकेंगे ॥ ३९ ॥ 
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श्ीमद्दाभारते 


ls, ` 


एं चाल्यतमत्यागो नुशंसो गर्हितो बुधैः | 

आत्मत्यागे Ga चेमे मरिष्यन्ति मया विना ॥ ४० ॥ 
इनमेंसे किसीका भी त्याग बिद्वानोंने निर्दयतापूणं तथा 

निन्दनीय बताया है और मेरे मर जानेपर थे सभी मेरे विना 

मर जायेंगे ॥ ४० “x = 

स छच्छामहमापन्नो न शाक्तस्ततुमापद 

अहो धिक कां गति त्वद्य गमिष्यामि सवान्धवः। 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपर्वणि ब्राह्मणचिन्तायां पट्पञ्चाशदधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १५६ N 


z 

अहो ! मैं बड़ी कठिन विपत्तिमें फेस गया हूँ | aia मैं उः 

पार होनेकी gat शक्ति नहीं है । थिकार है castes, wom 
हाय ! मैं बन्धु-बान्धवोंके aa, आज किस गाति प्रा | र्थयमि 
होऊँगा ! सबके साथ मर जाना ही अच्छा दै । मेरा बि p° 
रहना कदापि उचित नहीं है ॥ ४१ ॥ जू 
a शप 


म क ब. अध्याय पूरा हुआ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपईके seals बकच oreo चिन्ताविषयक ए सौ छप्पन अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६॥ |---- 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ शोक मिलाकर कुछ ४५३ शोक हैं ) - 
सप्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ai 
ब्राह्णाका खयं मरनेके लिये उद्यत होकर पतिसे जीवित रहनेके लिये अलुरोध करना feia 


वाह्मण्युवाच 
न संतापस्त्वया कायः प्राकृतनेव कहिंचित्‌ । 
न हि संतापकालोऽयं वेद्यस्य तव विद्यते ॥ १ N 
ब्राह्मणी बोळी--प्रागनाथ | आपको साधारण मनुष्यों- 
की भाँति कभी संताप नहीं करना चाहिये | आप विद्वान हैं, 
आपके लिये यह संतापका अवसर नहीं दै ॥ १ || 
अवश्य निधनं स्वेंगन्तव्यमिह aml 
अवड्यम्भाविन्यथे चे संतापो नेह विद्यते॥ २॥ 
एक-न-एक दिन संसारमें सभी मनुप्योंको अवश्य मरना 
पड़ेगा; अतः जो बात अवद्य दोनेवाळी दै, उसके लिये 
यहाँ शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २॥ 
wat पुत्रोऽथ दुहिता सर्वमात्मार्थमिष्यते | 
व्यथां जहि Sista खयं यास्यामितत्रच ॥ ३ ॥ 
एतद्धि परमं नायाः कायं लोके सनातनम्‌ । 
ग्राणानपि परित्यज्य यद्‌ भतृहितमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पतनी, पुत्र और पुत्री-ये सत्र अपने ही लिये अभीष्ट होते 
हैं। आप उत्तम बुद्धिविवेकका आश्रय लेकर शोक-संताप 
छोड़े | मैं स्वयं वहाँ ( राक्षसके समीप ) चली जाऊँगी | 
पत्नीके fea छोकमें aa बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि 
तच्च तत्र कृतं कम तवापीदं सुखावहम्‌ । 
भवत्यमुत्र चाक्षय्यं लोकेऽस्मिश्च यशस्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
E हितके डिये किया हुआ मेरा बह mienen 
कर्म आपके लिये तो सुखकारक होगा ही, मेरे लिये भी 


A वाचका र Gas उ 
परलोकमें अक्षय सुखका साधक औँ इस छोकमें यशकी 
ES इस छोकमें यशकी 


प्राप्ति करनेवाला होगा | ५ | 


एंव चेव gent यं प्रवक्ष्याम्यहं 
CC- 


यह सबसे बड़ा धर्म देश जो मैं आपसे बता रही हूँ। | तुपे 
इसमें आपके लिये अधिक-से-अधिक स्वार्थ और धर्मका ख| आ 
दिखायी देता है ॥ ६ ॥ 


यदर्थमिष्यते भायो प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मयि | 


जिस उद्देदयसे पत्नीकी अभिलाषा की जाती है? आगे | नाथे 
वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है । एक पुत्री और | अ 


आपने मुझे भी उक्रण कर दिया है॥ ७ Il 
समर्थः पोषण चासि सुतयो रक्षण तथा। 
न त्वहं सुतयोः शक्ता तथा रञ्षणपोषणि ॥ ८ | | इमाम 


आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनोंके पालन-पोषण |G 
रक्षाकी व्यवस्था नहीं कर सकूँगी | ८ ॥ be 
Bei ९ जद 
मम हि त्वद्विहीनायाः सर्वप्राणधनेशवर। | Bs 
कथं स्यातां सुतौ बालौ भरेयं च कथं त्वहम्‌॥ ९ | | तं ; 
X = x रे 
मेरे सर्वस्वके स्वामी प्राणेश्वर | आपके न रहनेपर र. | प्र 
इन दोनों बच्चोंकी क्‍या दशा होगी ? मैं किस TE 
बालकोंका भरण-पोषण Beet ? ॥ ९ ॥ R 
कथं हि विधवानाथा वालपुत्रा विना त्वया । ‘| क 
मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साचुगते पथि ॥ १” | 3 
मैं ai 
मेरा पुत्र अभी बालक है, आपके ब्रिना मैं A भ 
विधवा amin स्थित रहकर इन दोनों वचोकी | झव 
जिलाऊँगी ॥ १० || az 


wearer प्रार्थ्यमानामिमां खुताम्‌। १1 
अयुक्तेस्तव सम्बन्धे कथं शाक्ष्यामि रक्षितुम.॥ 1 


Bs TEA |; Rarllalakar MisRtaBBRec RT स्क्ल्वत्काकरनेके सर्वथा अयोग्य हैं) 


DT 
i कारी और घमंडीलोग जत्र मुझसे इस कन्याको माँगेंगे। 
} मैं उनसे इसकी रक्षा केसे कर सकूँगी ॥ ११॥ 
सिषं भूमौ प्राथेयन्ति यथा खगाः। 


सञ्षपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


== 
III NNSA ASS 


देखकर तथा लोकमें घमंडी मनुप्यों्रारा अपमानित हो अपनेको 
पूवेबत्‌ सम्मानित अवस्थामें न पाकर मैं प्राण त्याग दूँगी 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८-१९ || 


al PA | पतिहीनां तथा RATT ॥ १२॥ तो च हीनौ मया वालो त्वया चेव तथा५५त्मजी । 
| “न्ति जनाः सर्वे पतिहीना तथा स्त्रियम्‌ ॥ Ql विनध्येती ग; मत्र 
फ़ | ब विचाल्यमाना चे प्राथ्येमाना दुरात्मभिः | R * + woe व क 
जीवि हि, गासि सञ्जनेप्ट द्विजोत्तम ॥ १३॥ जसे पानी सूख जानेपर Feral मळाल्या नष्ट जात 
arg पथि न शरद om ठेनेके हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये 
Oe पकी in डे हुए माके दुकदेको ठेनेके होन बचे नसे न हो जायेंगे ॥ २० ॥ 
६। | pet उसी प्रकार सब लोग विधवा स््रीको a त्रितयं aidi विनशिष्यत्यसंशयम्‌। 
हला चाहते हैं । द्विज/४ | दुराचारी मनुष्य जय AAR त्वया विहीनं तस्मात्‌ त्वं मां परित्यक्तुमहेसि ॥ २१॥ 
हते याचना करते ET TA मर्यादासे विचलित करनेकी नाथ ! इस प्रकार आपके विना मैं और ये दोनों बच्चें-- 
केश करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा अमिलपित तीने ही स्वया विनष्ट हो जागैंगे--इसर्मे तनिक भी संशय 
गप स्थिर नहीं रह सकूंगी ॥ १२-१३ ॥ नहीं है | इसलिये आप केवल मुझे त्याग दीजिये ॥ २१ II 
| dat तव कुलस्येकामिमां बालामनागसम्‌ | व्युष्टिरेषा परा श्रीणां पूर्व भतुः परां गतिम्‌। 
NE | शितपैतामहे मागे नियोक्तुमहसुत्सदे ag ब्रह्मन सपुत्राणामिति घर्मविदो विदुः ॥ २२॥ 
का झा | आपके कुलकी इस एकमात्र निरपराध बालिकाको मैं न्‌ ! पुत्रवती सरि यदि अपने पतिसे पहले ही 
Mas द्वारा पालित धममागपर लगाये रखनेमें कंसे मको प्रत हो जे तो यह उनके लिये परम सौमाग्यकी 
| Part होऊँगी ॥ १४॥ रात है । धर्मज विद्वान्‌ ऐसा ही मानते हैं ॥ RR II 
.७ rN गुणानाधातुमीप्सितान। बात हज धर्मज्ञ वि ae = 
आणे | बनाथे सर्वतो लुसे यथा त्वं धमेदर्दिवान ॥ १५॥ ( मितं ददाति हि पिता Be are Os a 
ke _ आप धर्मके शाता हैं, आप जैसे अपने meen पुशी oe ee = सब परिमित मात्रामें ही सुख 
स प्रशम | बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहनेपर सत्र ओरसे D को देनेवाला तो केवळ पति है। ऐसे 
आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालकमें वाञ्छनीय उत्तम गुणोंका देते हैं; T D Pp 
E पतिका 
धान केसे कर सकूँगी ॥ १५ ॥ rus ‘ i मया | 
॥ < | झाम्रपि च ते वाळामना्था परिभूय माम y area परित्यक्तास्वदर् जीवितं च में ॥ २३॥ 
ग दस | 3 र प्रा्थयिष्यन्ति eat वेदश्रुति यथा N D वा. avi ! आपके लिये मैंने यह पुत्र pal 
हे, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी गहू जीवन भी त्याग देनेको SAA ED "> 
। | स अनाथ बाछिकाको भी ग्रहण करना चाहेंगे ॥ १६॥ यशैस्तपोभिनियमैदीनिश्व . विविधस्तथा | 
कि काका लिकाकों भी ग्रहण करना चाह विशिष्यते खिया भतुनित्य प्रियहिते स्थितिः ॥ २४॥ 
1S" त्या ताम, शिष्यते स्त्रिया भतु 
नेपर मे| as ee. opin १७॥ 4 ली यदि सदा अपने खामीके प्रिय गो 
t  पमथ्यलां हविध्वोह्ना इ “पक दये बड़े बढ़े ज्ञो, तपस्थाओं) निय 
तर | आपके ही उत्तम गुणोंसे सम्पन्न अपनी इस gist ७ हेरा 
Bo si sai पोका न देना ae T ee ae ब परमसम्मतम्‌। 
| PS इसे उसी प्रकार हर ले जायेगे? कौए तदिदं AEN तब चेव कुलस्य च ॥ २५॥ 
n cole भाग लेकर उड़ जायँ ॥ १७ Il इष्टं चव fea 3 र्यं करना चाहती हूँ? यह ag 
A वात्मनः जन क 
मैं अत | सेग्थेक्षमाणा gi ते नानुरूपमिवात्मनः | अतः मैं जो Le कुलके लिये 
की बै अनहवदामाप्नाभिमां चापि Gat तव ॥ १८ सि सम्मत धर्म है और T a र टं 
ववे s सपा ता We 
at च लोकेषु तथा 55त्मानमजानती | So अनुकूल एवं दितकारक 
i RAN e = याट : a संशयः ॥ १९ ll सवथा न नि द्रव्याणि सुहृदः प्रियाः ae 
Í EET देखकर a खतां मतम्‌ 
॥ ११ | . न्न्‌ | आपके इस पुत्रको आपके ee A आपद्धरमप्रमोक्षाय भायो चापि स 
१ आपकी इस पुत्रीको भी अयोग्य 
हि.) ९ पु - 


Na 
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न श्रीमहाभारते [ आदिपर्व रवव 
चैद्वस्पायनजी कहते हैं राजन्‌ मंक E 
-परिवारके लोगोको बहुत रोते Sa ^ रहे थे कि पुनः पत्नीसहित से| तनाः 
राजन्‌ ! उन ब्राह्मण a तथा प्रकार बात कर ही R थे कि पुनः पत्नासाह Alea, 
और विलाप करते देख Zeal त आर्तनाद उनके aria पड़ा ॥ १७ ॥ a हि 
साधु-खभावके कारण सहन न कर सकी ॥ १० ॥ अन्तःपुरं ततस्तस्य MAT HERAT: | pa 
मध्यमानेन दुःखेन हृदयेन कॉ तदा! चिवेश त्वरिता कुन्ती बद्धवृत्सेव सौरभी ॥ १८। : 
उवाच भीमं कल्याणी कृपा / ARN तब कन्तीदेवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मणके अन. | Pa 
i पुत्र ब्राह्मणस्य स गयीं--ठीक उसी तरह जेसे घरके भीतर बधे हू | किती 
ता Raa सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १२॥ Sat गाय स्वयं ही उसके पास पहुँच जाती है hey ah 
उत्त समय उनका दुःख मानो कुन्तीदेवीके हृदयको ततस्तं ब्राह्मणं तत्र भार्यया च खुतेन च। | क्षेमं 
जथे डालता था । अतः कल्याणमयी कुन्ती भीमसेनसे इस दुहित्रा चेव सहितं दद्शीवनताननम्‌॥ १९।| | 
प्रकार करुणायुक्त वचन बोलीं--'बेठा ! हमलेग इस ब्राह्मणके भीतर जाकर कुन्तीने ब्राह्मणकों वहाँ पत्नी) पुत्र औ| तुम्हा 
घर दोसे अज्ञात रहकर बड़े सुखसे निवात करते हैं। कन्याके साथ नीचे मुँह किये बैठे देखा ॥ १९ ॥ अपर 
यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुःख ब्राह्मण SUT मरी 
और दैन्यको भूल गये हैं ॥ ११-१२॥ . धिमिदं जीवितं लोके गतसारमनथकम्‌। | 3 
सा चिन्तये सदा पुत्र त्राह्मणस्यास्य कि न्वहम्‌। दुःखमूलं पराधीनं भ्रृशमभियभागि च॥२०॥| त 
| प्रियं कुयोमिति गदे यत्‌ Fae: खम्‌ ॥ १३॥  ब्राह्मणदेबता कह रहे थे--जगतूके इस जो 
“इसलिये पुत्र ! मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस धिक्कार है; क्‍योंकि यह सारहीन) निरर्थक? इसका | 
ब्राह्मणका में कौन-सा प्रिय कार्य करूँ, जिसे किसीके पराधीन और अत्यन्त अप्रियका भागी दे ॥ २० ॥ E 
घरे सुखपूर्वक रहनेवाले लोग किया करते हे ॥ १२ चरिते परमं दुःखे जीविते परमो ज्वरः। 
एतावान्‌ पुरुपस्तात कृतं यस्मिन्‌न नश्यति | जीविते बतेमानस्य दुःखानामागमों gat ॥ २! i 
यावच्च कुयोदन्यो5स्य कुयोदभ्यधिक ततः ॥ १४॥ जीनेमें महान्‌ दुःख दे । जीवनकालमें बड़ी भी X 
“तात | जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चिन्ताका सामना करना पड़ता है। जिसने $ जीवन थाणा a 
चुकाये बिना gel विना न£ नहीं होता) वही पुरुष दे ( और इतना ही wa >a SR त l Il § १॥ 
उसका पौरुष--( मानवता है कि) दूसरा मनुष्य उसके प्रते आत्मा होको हि थमोर्थो कामं चेव निषेवते । | 
जितना उपकार करें) वढ उससे भी अधिक उस मनुष्यका A विग्रयोगोऽपि दुःखं परमनन्तकम्‌ ॥ x र 
~ जीवात्मा अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका र| षे 
उकार S05 ॥ १४॥ करता है | इनका वियोग होना भी उसके लिये महा 
तदिदं त्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं yal अनन्त दुःखका कारण होता है |b २२ ॥ ; 
तत्रास्य यदि साह्यं कुयोमुपकृतं भवेत्‌ ॥ १५॥ आहुः केचित्‌ परं मोक्षं स च नास्ति कथंचन । i 


“इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मणपर कोई भारी दुःख आ 
पढ़ा है । यदि उसमें में इसकी सहायता करूँ तो वास्तविक 
उपकार हो सकता है? ॥ १५ ॥ 

भीससेन उवाच 
ज्ञायतामस्य यद्‌ दुःखं यतश्चैव समुत्थितम्‌ । 
विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्‌ छुदुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भीमसेन बोळे--माँ | पहले यह माळूम करो कि इस 
ब्राह्मणकों क्या दुःख है और वह किस कारणे प्राप्त हुआ दै | 
जान BAR अत्यन्त दुष्कर होगा; तो भी में इसका कष्ट दूर 
करनेके लिये उद्योग करूँगा | १६ | 
TAT उवाच 


a at कथयन्तौ च्च भूयः शुश्रुवतुः स्वनम्‌ | 
आतिंजं तस्य विप्रस्य सभार्यस्य विशाम्पते ॥ १७ ॥ 


9 


केने तो और भी अधिक इल है ब 
रा ती हेही इते उ घनका है#) उसे उस धनका AE) 
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GES x ` > 123l 
aaa तु नरकः Bear एयोपपचते ॥ 
कुछ लोग चारों पुरुषाथोमें मोक्षको ही सर्वर 
बताते हैं; किंतु वह भी मेरे लिये किसी प्रकार सुखम * 
है । अर्थी प्राप्ति होनेपर तो नरकका सम्पूर्ण दुः मे 
ही पड़ता है ॥ २३ ॥ 
अर्थप्जुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम्‌ h 
जातस्नेहस्य ag विप्रयोगे महत्तरम्‌ ॥ ° 
धनकी इच्छा सबसे बड़ा दुःख दे किंतु ४1. 


# यावन्तो यस्य संयोगा द्रव्येरिष्टेभवन्त्युत l 
ताबन्तोऽस निखन्यन्ते हृदये MaF " 


Ee 
महात्‌ GT होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है।२४। 
नहि योगं प्रपद्यामि येन सुच्येयमापदः \ 
हिरण घा साथे मातवेयमनामयम.॥ २५॥ 
मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इस 
छुटकारा पा सकूँ अथवा पुत्र और of ara 
किसी निरापद स्थानर्मे भाग FEA २५ ॥ 
| पतितं वै मया पूर्व वेत्य घ्राह्मणि तत्‌ तथा । 
|` a यतस्ततो गन्तुं त्वया तु मम न श्रुतम्‌ ॥ २६॥ 


।१९॥| ब्राह्मणी ! तुम इस बातको टीक-टीक जानती हो कि पहले 
त्रऔ| तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थानम चलनेके लिये जहाँ सब प्रकारसे 


अपना भला हो) मैने प्रयत्न किया था; परंतु उस समय तुमने 
मेरी बात नहीं सुनी ॥ २९ ॥ 


| इह ज्ञाता विवृद्धास्मि पिता चापि ममेति चै॥ 
' उक्तवत्यसि GAS याच्यमाना मयासकृत्‌ ॥ २७॥ 


जीवम | 
की क मूढमते! मैं बार-बार तुमसे अन्यत्र चलनेके लिये अनुरोध 
करता | उस समय तुम कहने लगती थीं--५यहीं मेरा 
जन्म हुआ, यहीं बड़ी हुई तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे? ॥ 


बड़ी Fil 

ाण | अरी ! तुम्हारे बूढ़े पिता-माता और पहलेके भाई-वन्धु 
२१॥ | जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोकको चले गये) वहीं 
{ । निवास करनेके लिये यह आसक्ति कैसी ! ॥ २८ ॥ 

( ॥२॥| सोऽयं ते बन्धुकामाया अश्टण्वत्या वचो मम। 


मका है बस्धुप्रणाशः ETT झं दुःखकरो मम ॥ २९ N 
महार. | तुमने बन्धु-बान्धवोंके साथ रहनेकी इच्छा रखकर जो 
मेरी बात नहीं सुनी, उसीका यह फल है कि आज समस्त 


न भाई-बन्धुओंके विनाशकी घड़ी आ पहुँची है; 
{ ॥ २९ aaa दुःखका कारण दै ॥ २९ ॥ 


दी a अथवा मद्विनाशोऽयं न हि शक्ष्यामि कंचन | 

| परित्यक्तुमहं बन्धुं स्वयं जीवन ब्शंसवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथवा यह मेरे ही विनाशका समय है क्योंकि मैं स्यं 
जीवित रहकर क्रूर मनुष्यकी भाँति दूसरे किसी aiaga 


| A _ त्याग नहीं कर सकूँगा ॥ ३० ॥ 
१ ॥२४॥| सहधर्मचरी दान्तां नित्य माठ्समां मम । 
¡ धन. Berk विदितां देवैनित्यं परमिकां गतिम ॥ १९ । 


प्रिये | तुम मेरी सहधर्मिणी और इन्दियोंको तंयमम 
ash हो । सदा सावधान रहकर माताके समान मेरा 


4 ( सहायिका ) बनाया है | तुम सदा मेरी परम गति ( सबसे 


षड पञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः 


जो मेरे लिये . 


Tea करती À देवताओँने तुम्हे मेरी सखी 


४७१ 


पित्रा मात्रा च विहितां सदा गाह स्थ्यभागिनीम। 
वरयित्वा यथान्यायं मन्त्रवत्‌ परिणीय च ॥ ३२॥ 
हे तुम्हारे पिता-माताने तुम्हें सदाके लिये मेरे ग्रहस्थाश्रमकी 
अधिकारिणी बनाया है | मैंने विधिपूर्वक तुम्हारा वरण करके 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया हे || ३२ I 
कुलीनां शीलसस्पन्नामपत्यजननीमपि । 
त्वामहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपकारिणीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परित्यक्त न शक्ष्यामि भार्या नित्यमनुवताम्‌। 
कुत एव परित्यक्त सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बालमप्राप्तवयसमजातव्यञ्जनाङृतिम्‌ \ 
भतुरथोय निक्चिप्ता न्यासं धात्रा महात्मना ॥ ३५ N 
यया दौहित्रजाँछोकानाशंसे fiat ae! 
स्वयमुत्पाद्य तां बालां कथमुत्त्रष्टमुत्सहे ॥ ३६॥ 
तुम कुलीन, सुशीला और संतानवती हो) सती-साध्वी 
हो । तुमने कमी मेरा अपकार नहीं किया है । तुम नित्य 
मेरे अनुकूल चलनेवाली धर्मपत्नी हो । अतः मैं अपने 
जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें नहीं त्याग सकूँगा । फिर खयं ही 
अपने उस पुत्रका त्याग तो केसे कर TAT जो अमी निरा 
बच्चा है) जिसने युवावस्यामे प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके 
शरीरमें अभी जवानीके लक्षणतक नहीं प्रकट हुए हैं aad 
अपनी इस कत्याको कैसे त्याग दूँ जिसे महात्मा ब्रह्माजी 
ने उसके भावी पतिके लिये धरोहरके रूपमें मेरे यहाँ रख 
छोड़ा है ! जिसके होनेसे मैं पितरोके साथ दोहित्रजनित 
पुण्यलोकोंको पानेकी आशा रखता हूँ, उसी अपनी बालिका- 
को खयं ही जन्म देकर मैं मौतके मुखमें केसे छोड़ 
सकता हूँ ! ॥ ३३-३६ ॥ 


न्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं ga पितु्मराः। , 
कन्यायां केचिदपरे मम तुल्यावुभी Saat ॥ ३७ ॥ 


हैं कि पिताका अधिक स्नेह पुत्रः 

लोग पुत्रीपर ही अधिक स्नेह 

बताते हैं। किंतु मेरे लिये तो दोनों ही समान हैं॥ ३७॥ 

यस्यां लोकाः प्रसतिश्र स्थिता नित्यमथो खुखम्‌। 

अपापां तामहं बालां RASTA ll ३८ N 
जिसपर TAA TAIT और नित्य सुख--सब्र कुछ 

सदा निर्भर रहते हैं? उस निष्पाप वालिक्राका परित्याग H 

कर सकता हूँ ॥ २८ ॥ i 

ति चोत्खज्य तप्स्यामि परलोकगः। | 

त्यक्ता होते मया व्यक्त नेह शक्ष्यन्ति जीवितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भी त्यागकर परलोकमें जानेपर में सदा इस 

रूँगा कि Ran त्यागे हुए, ये 

नहीं रद्द सकेंगे ॥ ३९ ॥ 


कुछ लोग ऐसा मानते 
पर होता है तथा कुछ दूसर 


बातके लिये संतत होता रह 
बच्चे अवश्य ही यहा जीवित 


१ 


श्रीमद्दाभारते 


४७२ 
` 


a 

ont चान्यतमत्यागो नृशंसो गर्हितो Ta: | 
आत्मत्यागे कृते चेमे मरिष्यन्ति सया विना ॥ Bo 

इनमेसे कितीका भी त्याग विद्वानाने निर्दबतापूर् तथा 
Bada बताया है और मेरे मर जानेपर ये सभी मेरे विना 
मर जायेंगे ॥ ४० ॥ 
स ऊच्छरामहमापन्नो न शक्तस्ततुमापदम्‌ | 
अहो धिक कां गति त्वद्य गमिष्यामि सबान्धवः | 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपर्वणि ब्राह्मणचिन्तायां षट्पञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


A yA A 3 
पार होनेकी मुझमें शक्ति नहीं है | धिक्कार है इस | 
हाय ! मैं बन्धु-वान्धवोंके साथ. आज किस गतिको प्रा 
होऊँगा ! सबके साथ मर जाना ही अच्छा है | मेरा जीम 


अहो ! मैं बड़ी कठिन विपत्तिमें फॅस गया हूँ। इले | ह में उ 


रहना कदापि उचित नहीं है ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तरत वकवघपर्वमे ब्राह्मणकी चिन्ताविषयक एक सौ छप्पनो अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६॥ | 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठे ४३ शोक मिलाकर कुळ ४५९ शोक हैं ) 


सप्तपन्नाशदधिकशततमोऽध्यायः 
AAU खयं मरनेके लिये उद्यत होकर पतिसे जीवित रहनेके लिये अनुरोध करना 


TROJNA 
न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनेव कर्हिचित्‌ 
न हि संतापकालोऽयं वेद्यस्य तव विद्यते ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोळी--प्राणनाथ | आपको साधारण मनुष्यो 
की भाँति कभी संताप नहीं करना चाहिये | आप विद्वान्‌ हैं, 
आपके लिये यह संतापका अवसर नहीं है ॥ १ || 
wat निधनं सर्वेगन्तव्यमिह amd: 
अवइ्यम्भाविन्यथे वे संतापो नेह विद्यते॥ २ N 
एक-न-एक दिन dant सभी मनुष्योंक्रो अवश्य मरना 
पड़ेगा; अतः जो बात अवद्य होनेवाली दै, उसके लिये 
यहाँ शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २॥ 
भार्या पुत्रोऽथ दुहिता सर्वमात्मार्थमिष्यते | 
व्यथां जहि सुबुद्ध त्वं खयं यास्यामि तत्रच ॥ ३ ॥ 
एतद्धि परमं नायाः कार्य लोके सनातनम्‌ | 
प्राणानपि परित्यज्य यद्‌ भठहितमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्नी; पुत्र और पुत्री-ये सत्र अपने ही लिये अमीष्ट होते 
हैं। आप उत्तम बुद्धि-विवेकका आश्रय छेकर शोक-संताप 
छोड़िये | मैं स्वयं वहा ( राक्षसके समीप ) चली जाऊँगी। 
पत्नीके लिये छोकमें सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि 
वह अपने प्रागोंकी भी निछावर करके पतिकी भलाई वरे ३. मलाई करे SR करके पतिकी भलाई करे ॥३-४॥| 


तच्च तत्र कृतं कमं तवापीदं सुखावहम्‌ 
भवत्यमुत्र चाक्षय्यं लोकेऽस्मिश्च eh ५॥ 
र पतिके feat लिये किवा हुआ मेरा वह प्राणोत्सर्गरूप 
कर्म आपके लिये तो सुखकारक होगा ही, RRA भी 
परळोकमें अक्षय सुखका साधक 
प्राप्ति कयनेवाला होगा || ५ || 


एंव चेव gok यं प्रवक्ष्याम्यहं तव | 
अर्थश्च तव धर्मश्च भूयानत्र प्रददयते ॥ ६ ॥ 
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और इस छोकमे gaat 
ee DDE 


यह सबसे बड़ा धर्म दै, जो में आपसे बता रही हूँ । 
दिखायी देता है ॥ ६ ॥ 
यदर्थेमिष्यते भायो प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मयि । 
कन्या चेका कुमारश्च कृताहमचणा त्वया ॥ ७ ॥ | कथं 
जिस Seema पत्नीकी अभिलाप्रा की जाती है? आपे 
वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया हे । एक पुत्री और ए 
पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भसे उत्पन्न हो चुके हैं । इस प्रका | A 
आपने मुझे भी उक्रण कर दिया है॥ ७॥ 
समर्थः पोषणे चासि सुतयो रक्षणे तथा । 
न त्वहं सुतयोः शक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥ ¢ | 
इन दोनों संतानोंका पालन-पोषण और संरक्षण करें 
आप समर्थ हैं । आपकी तरह मैं इन दोनोंके पालन-पोषण तर 
रक्षाकी व्यवस्था नहीं कर सकूँगी || ८ ॥ 
मम हि त्वद्विहीनायाः सर्वप्राणधनेइचर | 
कथं स्यातां खुती बालो भरेयं च कथं त्वहम्‌ ॥ ९ । 
मेरे aa स्वामी प्राणेश्वर | आपके न रहनेपर मे 
इन दोनों बच्चोंकी क्या दशा होगी? मैं किस तरह © 
बालकोंका भरण-पोषण करूँगी १ | ९ | 
कथं हि विधवानाथा वाळपुत्रा विना त्वया। 
मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पथि ॥ t! 
2 मेरा पुत्र अभी वालक हे; आपके त्रिना मैं अ 
विधवा सन्मार्गपर स्थित रहकर इन दोनों कोको 
जिलाऊँगी || १० || 
अहंक्ृतावलितेश्च प्रार्थ्यमानामिमां wart! i 
अयुक्तैस्तव सम्बन्धे कथं शक्ष्यामि रक्षितुम. ॥ ** 
जो आपके यहाँ सम्बन्ध करनेके सर्वथा अयोग्य है 


PETER, 


2 


| aos ] 

Rif आकारी और घमंडीलोग जत्र मुझसे इस कन्याको मॉगेंगे; 

wala मैं उनसे इसकी रक्षा केसे कर सकूगी ॥ ११ II 

my तमाप i Ts यथा खगाः। 

? gaia जनाः सर्वे पतिहीर्ना तथा स्त्रियम्‌ ॥१२॥ 

ax | साहे विचाल्यमाना च प्रार्थ्यमाना दुरात्मभिः | 

गि | हु पथि न शक्ष्यामि सजाने द्विजोत्तम ॥ १३॥ 

| ज्जे पक्षी प्र्वीपर डाले हुए मांसके SHEA SAh 

| नि पटते हे, उसी प्रकार सव लोग विधवा स्त्रीको aa 

कला चाहते हैं | द्विजश्रेषठ | दुराचारी मनुष्य जब्र ARAR 

हलले याचना करते हुए मुझे मर्यादासे विचलित करनेकी 

ay करेंगे) उस समय में श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा अमिलषित 

पर स्थिर नहीं रह सकूँगी || १२-१३ ॥ 

det तव कुलस्येकामिमाँ वालामनागसम्‌। 

हँ । | Rate मागे नियोक्तुमहमुत्सहे ॥ १४ ॥ 

हा झग | आपके कुलकी इस एकमात्र निरपराध वालिकाको मैं 
maak द्वारा पालित धर्ममार्गपर लगाये रखनेमें केसे 
रथ होऊँगी ॥ १४ ॥ 

७ ॥ | कथंशक्ष्यामि वालेऽस्मिन्‌ गुणानाधातुमीप्लितान। 
आगे | भनाथे सबेतो लुत्ते यथा त्वं ARE ॥ १५॥ 
[र एक आप धर्मके ज्ञाता हे, आप जैसे अपने वालकको सद्गुणी 
स प्रक | ना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहनेपर सत्र ओरसे 

| धाश्रयह्दीन हुए इस अनाथ वालकमें वाञ्छनीय उत्तम AAT 
|. आधान केसे कर सकूँगी ॥ १५ ॥ 
| <॥ | समपि च ते बाळामनाथां परिभूय माम्‌ । 
। कसे | भनहाः प्रार्थयिष्यन्ति at वेदश्रुतिं यथा ॥ RR 


\६ || 


[Resa भी ग्रहण करना गे ॥ १६॥ 
९, ae 


निपर मे| meai 


k आपके ही उत्तम गुणोंसे सम्पन्न अपनी इस 
परि मैं उन अयोग्य पुरुषोंके हाथमे न देना चाहूँगी तो 
E इसे उसी प्रकार हर ळे ait, जैसे कोए. यशसे 
| १० | येका भाग लेकर उड़ जाये ॥ १७॥ 
अर | Se पुत्र ते नानुरूपमिवात्मनः | 
am ऐवशमापन्नामिमा चापि ga तव ॥ १८॥ 
५ वता च लोकेषु तथाऽऽत्मानमजानती | 
titties मरिष्यामि न संशयः ॥ १९॥ 
| ११॥ | कत्‌ | आपके इत gaat आपके SET देखकर 
ह के | आपकी इस पुत्रीको भी अयोग्य पुरुषके वसे पडी 


सप्तपञ्चाशदधिकशततमो seat: 


TTA ANNA AAS 


४७३ 


देखकर तथा लोकें घमंडी मनुप्योंद्रारा अपमानित हो अपनेको 
पूववत्‌ सम्मानित अवस्थामें न पाकर मैं प्राण त्याग दूँगी) 
इसमें संशय नहीं है || १८-१९ || 
तो च हीनौ मया वालो त्वया चेच तथा5ऽत्मजौ । 
विनऱ्येतां न संदेहो मत्स्याविव जलक्षये ॥ २०॥ 
जैसे पानी सूख जानेपर बहाँक्री मळलियाँ नष्ट हो जाती 
हैं, उती प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये 
दोनों बच्चे निस्संदेह नष्ट हो जायेंगे || २० ॥ 
त्रितयं andi विनशिष्यत्यसंशयम । 
त्वया विहीनं तस्मात्‌ त्वं मां परित्यक्तुमहेसि ॥ RR I 
नाथ | इस प्रकार आपके विना मैं और ये दोनों बच्चे-- 
तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जायँंगे--इसमें तनिक भी संशय 
नहीं हे | इसलिये आप केवल मुझे त्याग दीजिये ॥ २१ ॥ 
व्युष्टिरेषा परा स्रीणां पूर्व भर्तुः परां गतिम्‌। 
गन्तुं ब्रह्मन्‌ सपुत्राणामिति धर्मविदो विदुः ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ | पुत्रवती feat यदि अपने पतिसे पहले ही 
मृत्युको प्राप्त हो जायें तो यह उनके लिये परम सौभाग्यकी 
बात है । धर्मज्ञ विद्वान्‌ ऐसा ही मानते हैं ॥ २२ II 


( मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं खुतः। 
अमितस्य हि दातारं का पति नाभिनन्दति ॥ ) 
पिता, माता और पुत्र-ये सव परिमित मात्रामें ही सुख 
देते हैं, अपरिमित सुखको देनेवाला तो केवळ पति है । ऐसे 
पतिका कौन स्री आदर नहीं करेगी ! 
परित्यक्तः सुतश्चायं डुहितेयं तथा मया। 
बान्धवाश्च परित्यक्तस्त्वदर्थे जीवितं च में ॥ २३॥ 
आर्यपुत्र ! आपके लिये मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ 
दी; समस्त बन्थु-वान्धवोंकी भी छोड़ दिया और अब अपना 
यह जीवन भी त्याग देनेको उद्यत हू ॥ Re ॥ 
ज्ञ amaia विविधस्तथा । 
pania भर्तुनित्यं प्रियहिते स्थितिः ॥ २४ ॥ 
ait यदि सदा अपने खामीके प्रिय और हितमें लगी R 


तो यह उसके लिये बढे-बडे यशो, तपस्याओं) नियमों और 


panana 


ts नि मी बढकर है ॥ २४॥ 
वे "जाना प्रकारके दानो भी लिलि न है Il । 
तदिद यश्चिकीषोमि धमे, परमसम्मतम्‌ 


हितं चैव तब चेव कुलस्य च ॥ २५॥ 
यह कार्य करना चाहती हूँ? यह श्रेष्ठ 
आपके तथा इस कुलके लिये 


चाप्यपत्यानि 


प्रियाः। 
घय गोव भार्या चापि सतां ATA ॥ २६॥ 
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o 


ty 


eo TN क. 


NU 


अध्याय पूरा हुआ ॥ १ 


व्य ¢ c ~ कि 
ट त सती रासने अमका विचार गा ता मेरे बच जानेकी 
तथा पत्नी- 


हे ) अतः धर्मज्ञ आर्यपुत्र ! आप मुझे ही वदद भेजें | 


अनुकूल संतान) धन? प्रिय सुहृद्‌ 


आपदर्मसे छूटनेके लिये ही वाऽ smia है; ऐसा साधु i 
$ ६ [९ ES शुक्त प्रियाण्यवाप्तानि धर्मश्च चरितो महान्‌। 
पुरुषोंका मत दै | 


तिः प्रिया पराप्ता न मां तप्स्यत्यजीवितम्‌॥ ३; | 
~ ~ ocd 1 त्वत्‌ प्रस्तुत | 
आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ 


आत्मानं सततं wae दारैरपि TAT ॥ २७ ॥ मैंने सब प्रकारके भोग मोग लिये, मनको पि छ 
oo बाली वस्तुएँ प्रात कर लीं? महान्‌ धमका अनुष्ठान भीषण 


आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करें wat द्वारा att रक्षा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर लै। ॥ aan 
करे और खी तथा धन दोनोके दार सदा अपनी खा को. यदि मेरी मृत्यु भी हो जाय तो उससे मुझे दुःख न हेग! हे 
इष्टादष्टफलायै हि भायो gat घनं ग्रहम्‌। जातपुत्रा च वृद्धा च कामा चते Pe, 
सर्वमेतद्‌ विधातव्यं बुधानामेष निश्चयः ॥ २८॥ सम्नीक्ष्येतदहं सच ब्ला क यतः ॥ | 
पत्नी, पुत्र, धन और RA सब वस्तुएँ दृष्ट और मुझसे पुत्र उत्पन्न a गया) में बूदी भीहों wa] पि 
अदृष्ट फल ( लौकिक और पारलौकिक लाम ) के लिये सदा आपका प्रिय करनेकी इच्छा रखती आयी Ew 
ग्रहणीय हैं । विद्वानोंका यह निश्चय दै ॥ २८॥ . बातोंपर विचार करके ही अव मै मरनेका निका | P 
एकतो चा कुलं ढत्स्नमात्मा वा GETAR: | रही हूँ ॥ ३४ Il र ठु अ 
न समं सचेमेवेति वुघानामेष निश्चयः ॥ २९॥ तसज्यापि TORT TA खियमा ’ ग 
एक ओर सम्पूर्ण कुल हो और दूसरी ओर उस कुलकी I प्रतिष्ठितो धर्मा भविष्यति पुनस ॥ = 
ददि करनेवाला शरीर हो तो उन दोनोंकी तुलना करनेपर आर्य! मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्रा] a 
बह सारा कुछ उस शरीरके वरावर नहीं हो सकता; यह सकते हैं। उससे आपका ग्रहस्थ-घर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जए। हत; i 
विद्वानोंका निश्चव है ॥ २९ ॥ न चाप्यघमेः कल्याण बहुपल्लीकृतां ama! jaa 
ख कुरुष्व मया कार्य तारयात्मानमात्मना | खीणामधर्मेः खुमहान, भर्तुः gier लङ्घने ॥ | इसी 


J aad 
अनुजानीहि मामाये सुतौ सं aurea ॥ ३०॥ कल्याणखरूप दृदयेश्वर | बहुत-सी स्त्रियोंसे विवाह | 


राक्षसके पास जानेकी आज्ञा दीजिये और मेरे दोनों बच्चोंका FR ao टे 

Seen एतत्‌ सर्च समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गहिंतम। | ह उः 

> °> >) ॥ १४ सागर 

र आत्मानं तारयाद्याशु कुल चेमौ च दारको॥१| ame 
अवध्यां Rakean घर्मनिश्चये त =. 

ae दुधमा ARA | इन सश्र बातोंको विचार करके और अपने देहके x, 

शान राक्षसानाहुन हन्यात्‌ स च मामपि ॥ ३१॥ (निन्दित कर्म मानकर आप अब शीघ्र ही अपनेको' | सवर 


mi विद्वानोंने धर्म-निर्णयके sag नारीको कुलको और इन दोनों बच्चोंकों भी संकटसे वचा aif! 
अवध्य बताया दै । राक्षसोंको भी लोग धर्मत कहते है | 


a | FRUIT उवाच 

a दै z राक्षस भी मुझे of समझकर न मारे || एवमुक्तस्तया भती तां amiss भारत । | 

a AN er संदायितो वधः | सुमोच ard aad: सभाया भृशदुःखितः ॥ है अ 
मस्थापयितुम्सि ॥ ३२॥ armani कहते हैं---भारत | त्ब | त्‌ 


ķi eT जाः मँ, तो 20 ~> 
Kop = fan ag 4 ह| डाढेगा कहनेपर उसके पति ब्राह्मणदेवता अत्यन्त दुखी 
ey सदह नि LNT NE a y 
दह है | ( यदि द्वदयसे लगाकर उसके साथ ही धीरे-धीरे आँसू बहाने 
आदिपई EEUE] 
इति aeaa fi sarai श्राह्मणीवाक्ये सप्तपज्ञाशदधिकदाततमो5ध्यायः ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाग्त आ Wess अतः Si NI 
ते aes अन्तत बकवघपर्वमे आहाणीवागगविषगक पक्र सौ सत्तवनवँ 


पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ३९ die हैं ) 
SRR 
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अष्रपन्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः ४७५ 


अष्टप्चाहादधिकशाततमोऽ्यायः 
्राह्मण-कन्याके त्याग और विवेकपूर्ण बचन तथा कुन्तीका उन सबके पास जाना 


ial a pce as तातेऽपि हि गते स्वर्ग विनष्टे च ममानुजे | 

पळ त्यो क gı पिण्डः पितुणां व्युच्छिद्ेत्‌ तत्‌ तेषां विप्रियं भवेत्‌ ॥८॥ 
aG gariai ye ताव “यभाषत ॥ e ॥ “पिता स्वर्गवासी हो जायेँ और मेरा मैया भी नष्ट हो 
ve वैद्वग्पायनजी कहते हे-जनमेजय | दुः Al जाय) तो पितरोंका पिण्ड ही छस हो जायगा, जो उनके 


ए मातापिताका यह ( अत्यन्त झोकपूर्ण ) वचन सुनकर RA बहुत ही अग्रिय होगा ॥ ८ ॥ 


am} 


कम क 

। [इलाके सम्पूर्ण अज्ञोमें दुःख व्यास हो गया; उसने माता पितरा त्यक्ता तथा मात्रा भ्रात्रा चाहमसँशयम्‌। 

T और पिता दोनोंसे कहा ॥ १ ॥ gag दुःखतरं प्राप्य प्रियेयमतथोचिता ॥ ९ ॥ 
aad भृशदुःखातो रोरूयेतामनाथवत्‌ | (पिता) माता. और भाई--तीनोंसे परित्यक्त होकर मै एक 


iat पापि श्रूयतां वाक्य श्रुत्वा च क्रियतां क्षमम्‌ ॥ २ ॥ दुःखसे दूसरे महान्‌ दुःखर्मे पड़कर निश्चय ही मर जाऊँगी । 
1 स राप दोनों इस प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो यद्यपि मैं ऐसा दुःख भोगनेके योग्य नहीं | तथापि आप 


बि) at भाँति क्‍यों बारवर रो रहे हैं! मेरी भी वात लोगोंके बिना मुझे वह सव भोगना ही पड़ेगा ॥ ९ ॥ 

म] FA और उसे सुनकर जो त गाने पडे, वह कीजिये।२। त्वयि त्वरोगे निमुक्त माता श्राता च में शिशुः। 

1 ॥ १ रेतोऽहं परित्याज्या gaia संशयः | संतानश्चैव पिण्डश्च प्रतिष्ठास्यत्यसंशयम्‌ ॥ र्र ॥ 

कळ. tat परित्यज्य चाहि सर्वे मयेकया ॥ ३ ॥ त्यदि आप मृत्युके संकटसे मुक्त एवं नीरोग रदे तो मेरी 

— «इसमें संदेह नहीं कि एक-न-एक दिन आप दोनोंकी माता; मेरा नन्हा-सा भाई) संतान-परषरा और पिण्ड ( श्राद्ध 

धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा | जब में त्याज्य ही हँ, कर्म ) ये सब “स्थिर रहेंगे; इसमें संशय नहीं है॥ १०॥ 

Al | ल्व आज ही मुझे त्यागकर मुझ अकेलीके द्वारा इस समूचे आत्मा पुत्रःसखा मायी कृच्छं तु दुहिताकिल। 

ने ॥ की रक्षा कर लीजिये ॥ ३ ॥ स कृच्छान्मोचयात्मानं मां च धमे नियोजय ॥ ११॥ 

बाहन शयरथभिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति | कहते हैं पुत्र अपना आत्मा दै! पली मित्र दै किंतु पुत्री 

योग of असिन्युपरि. काले तरध्वं छुववन्मया ॥ ४ ॥ रय हो पट है। अतः आप इत संकटले अपनेको वचा = 
म -संतानक्री इच्छा इसीलिये की जाती दै. कि यह मुझे aay और मुझे जाइये 

a "| i ते उवारेगी i D समय b = है हुआ _लीजिये और मुझे भी धम SE ॥ ११ ॥ RS 

म्‌। | है उसमे नौकाकी माति मेरा उपयोग करके आपलोग शोक” अनाथा कृपणा वाला oi 

हो ॥ | से पार हो जाइये ॥ ४ ॥ _ विष्यामि त्वया तात विहीना कृपणा सदा ॥ १९॥ 


दे p ह वा तारयेद्‌ डुगोडुत वा प्रेत्य भारत । “पिताजी | आपके बिना मैं सदाके लिये pn a 
नेकी! है! सवथा तारयेत्‌ पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः ॥ ५ ॥ असहाय हो जाऊँगी। अनाथ और दयनीय a 
नि “जो पुत्र इस लोकमें दुर्गम संकटसे पार लगाये अथवा आरक्षित बालिका होनेके है श जहाँ कहीं 
T पश्चात्‌ परलोके उद्धार करे-सतर प्रकार पिताको तार z, लिये विवश हीना पड़ेगा ॥ च 
अथवाहं करिष्यामि कुलस्यास्य म्‌। 


| उसे ही कहा है 
rā ; ॥ विद्वानोंने वास्तवर्म पुत्र कहा है ॥ ५ ॥ “था भविष्यामि त्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
ठ REA च दौहित्रान्‌मथि नित्यं पितामहाः (अथवा मैं अपनेको मुके gaa ei “u sm 
कर 


राहणी | पेत्‌ स्वयं वै परित्रास्थे रक्षन्ती जीवित पितुः ॥ * ॥ (ठह चुढ़ाऊँगी । यह अयन्त दुष्कर क 
दुखी क A S finan मुझसे उत्पन्न होनेवाले दौदित्रते अपने eee हो जायगी ॥ १३ ॥ 

नि ह | रेवारी सदा अभिलापा रखते हैं? इसलिये मैं ख ही पिताके._ वा TTS तत्र त्यकत्वा मा ee 

की रक्षा करती हुई उन सबका उद्धार sera Se. aaga मामपि ॥ ९४॥ 

ट - आप मुझे त्यागकर स्वयं 


दविजश्रेष्ठ पिताजी | यदि जाऊँगी 
as तो मैं बड़े दुःखर्मे पड जाऊँगी। 


mia चिनच्येत न संशयः॥ 9 ! सके पास चले जायेंगे 
a आपर ceca हो गये तो. यह मेरा मन त; मेरी ओर भी देखिये ॥ OY ॥ 
रे थोडे ही समयमे नष्टो जायगा) इसमें संशय नहँ है| A 
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4 ot | 
ETE 
आत्मानं परिरक्षख त्यक्तव्यां मां च स ल 
“अतः दे साधुशिरोमणे | आप मेरे fem À तथा 
संतानकी रक्षाके FA भी अपनी रक्षा पर वब और मुझे) 
जिसको एक दिन छोड़ना ही है? आज ही त्याग दीजिये॥ १५॥ 
अवश्यकरणीये च मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ | 
कि त्वतः m दुःखं यद्‌ वयं खगते त्वयि ॥ १६॥ 
याचमानाः werd परिधावेमहि श्ववत्‌ । 
त्वयि त्वरोगे निमुक्त हेशादस्मात्‌ सवान्धवे। 
असते वसती जोके भविष्यामि सुखान्विता ॥ १७॥ 
“पिताजी ! जो काम अवस्य करना दै, उसका निश्चय करनेमें 
आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये ( शीघ्र मेरा 
त्याग करके इस कुलकी रक्षा करनी चाहिये ) | हमलोगेकि fea 
इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या होगा कि आपके e- 
वाली हो जानेपर हम दूसरोसे अन्नकी भीख मागते हुए कुत्तोंकी 
तरह इधर-उधर ated फिरें | यदि मुझे त्यागकर आप 
अपने भाई-बन्धुओंसहित इस FSIS मुक्त हो नीरोग बने रहें 
तो मैं अमरलोकमें निवास करती हुई बहुत सुखी होऊंगी ॥ 
इतः प्रदाने देवाश्च पितरश्चेति न श्रुतम्‌। 
स्वया दत्तेन तोयेन भविष्यन्ति हिताय वे ॥ १८॥ 
ध्यद्यपि ऐसे दानसे देवता और पितर प्रसन्न नहों होते; 
ऐसा मैने सुन रक्ता देश तथापि आपके द्वारा दी हुई जला- 
ज्ञल्से वे प्रसन्न होकर अवस्य हमारा हित-साधन करने- 
बाळे होंगे? || १८ ॥ 
amaaa उवाच 
एवं वहुविधं तस्या निशाम्य परिदेवितम्‌ । 
पिता माता च सा चेव कन्या TZEA: ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि बकवधपर्वणि ब्राह्मणकन्यापुत्रवाक्ये अष्टपञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत aes अन्तत बकवधपर्वमें द्राह्मणकी कन्या और पुत्रके व चन-सम्यन्धी 
एक सौ अदरुबनर अध्याय पुरा हुआ ॥ १५८ ॥ 


एकोनपष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
HAF WAR त्राक्षणका उनसे अपने दुःखका कारण बताना 


कुन्त्युवाच 

कुतोमूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 
विदित्वाप्यपकर्षेय शक्यं चेदपकर्षितुम्‌ ॥ १ N 
Salt Tae | आपळोगोके इस दुःखका 
कारण क्या है ! में यह टीक-टीक जानना चाइृती 


र गा re ही हूँ । उसे 
जानकर यदि मिटावा जा सकेगा तो मिटानेकी चेष्टा Beat | | 
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उस कन्याके मुखसे नाना प्रकारका विलाप सुनकर पितर, ] 
और वह कन्या तीनों फूट-फूटकर रोने लगे ॥ १९॥ | 
ततः प्ररुदितान्‌ सवोन्‌ निशाम्याथ सुतस्तदा। 
RATA वालः कलमव्यक्तमत्रवीत्‌॥२|| पुणे : 
तब उन सबको रोते देख ब्राह्मणका नन्हा-सा बर तेने 
उन सबकी ओर प्रफुल्ल AAV देखता हुआ तोतली माझे अनाथा " 
अस्पष्ट खं मधुर वचन बोछा--॥ २० ॥ 
मा पिता रुद मा मातमों खसस्त्विति चात्रवीत्‌। 
प्रहसन्निव सर्वास्तानेकेकमनुखपेति ॥ A 
ततः स तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरत्रवीत्‌। | 
अनेनाहं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ ॥ २३|| 
“पिताजी ! न रोओ माँ ! न रोओ, बहिन | aay 
बह हँसता हुआ-सा प्रत्येकके पास जाता और Ray 
बात कहता था | तदनन्तर उसने एक तिनका उठा नरि भरग 
और अत्यन्त oh भरकर eel इसीसे उस न ANT 
राक्षसको मार STAMP ॥ २१-२२ ॥ 
तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निशम्य तत्‌ । 
बाळस्य वाक्यमव्यक्तं हषः समभवन्महान्‌ ॥ ९॥ 
यद्यपि वे सत्र लोग दुःखर्मे डूबे हुए. थे, तथापि 
बाळककी अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके TAH 
अत्यन्त प्रसन्नताक्री लहर दौड़ गयी | २३ ॥ 
अयं काळ इति श्ात्वा कुन्ती ayes तान्‌ | 
गतासूनमृतेनेव जीवयन्तीदमत्रचीत्‌ ॥ ९ 2 
“अब यही अपनेको प्रकट करनेका अवसर हैं | 


मयी वाणीसे उन मृतक (तुल्य) मानवोंकों जीवन प्रदान 
हुई-सी बोलीं || २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
उपपन्नं सतामेतद्‌ यद्‌ ब्रवीषि तपोधने 
न तु दुःखमिदं शक्यं माजुषेण व्यपो 
ब्राहमणने कहा--तपोधने | आप जो कुछ कई 
वह आप-जेसे सजनोंके अनुरूप ही दै; परंतु 
दुःखको मनुष्य नहीं मिटा सकता ॥ २॥ 


l 
॥ १ 


र 


तरगरस्यास्य वको वसति राक्षसः। 
गब्यूतिमात्रेऽस्ति यमुनागहरे Wet | 
qo स बसति जिघांसुः पुरुषादकः ॥ ) 
पुरस्य च महावळः॥ ३ N 
gaida gge पुरुषादकः 
S (ai पुरुषादेन भक्ष्यमाणा दुरात्मना | 
ताथा नगरी नाथ जाता? नाधिगच्छति ॥ ) 
Raadi जनपदं वली ॥ ४ ॥ 
let चेब देशं च रक्षोवलसमन्वितः 
qa परचक्राच्च भूतेभ्यश्च न नो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
स नगरक्रे पास ही यहासे दो कोसक दूरीपर यमुनाके 
ररे घने जंगलमें एक गुफा है, उसीमे एक भयंकर 
हप्रय नरभक्षी राक्षस रहता है | उसका नाम हैं बक | 


Way 
\ 
॥ २२। 


न इह राक्षस अत्यन्त बलवान हे । वही इस जनपद और 
ठा fay “का खामी खोटी बुद्धिवाला मनुप्यभक्षी राक्षस 


mè ही मांससे पुष्ठ हुआ हे । उस दुरात्मा नरभक्षी 
PARKER प्रतिदिन खायी जाती हुई यह नगरी अनाथ 
हे ही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है। 
॥ १३ रक्षतोचित-त्रलसे सम्पन्न वह शक्तिशाली असुरराज सदा इस 
था जनपद; नगर और देशकी रक्षा करता दै | उसके कारण हमें 
या agit तथा हिंसक प्राणियोंसे कमी भय नहीं होता 12-41 
वेतनं तस्य चिहितं शालिवाहस्य भोजनम्‌। 
<I महिषौ पुरुषश्चेको यस्तदादाय गच्छति ॥ ६ ॥ 
न्‌ ॥ उसके लिये कर नियत किया गया हे--त्रीस खारी 
तर है १ Re चाबळका भात! दो मैंसे और एक मनुष्य) जो 
पनी स सामान लेकर उसके पास जाता है ॥ ६ ॥ 
प्रद") एककश्चापि पुरुपस्तत्‌ प्रयच्छति भोजनम्‌ | 
स चारो वहुभिवेपेंभवत्यसुकरो नरेः॥ ७ ॥ 
रेक गृहस्थ अपनी वारी आनेपर उसे भोजन देता ९! 
पि यह वारी बहुत वपके बाद आती है? तथापि छोगोके 
उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है ॥ ७ ॥ 
atta ये केचिद्‌ यतन्ति पुरुषा क्चित्‌ । 
सपुत्रदरांस्तान्‌ हत्या तद्‌ रक्षो भक्षयत्युत ॥ ८ ॥ 
. जो कोई पुरुष कभी उससे छूटनेका प्रयत्न करते है? 
राक्षस उन्हें पुत्र और स्रीसहित मारकर खा जाता है।८। 
वेत्रकीयगृहे राजा नायं नयमिहास्थितः 
| Wt तं न कुरुते यल्लादपि ख मर्दः 
जनस्यास्य येन स्याद्य शाश्वतम्‌ ॥ * n 
SAR जो यहाँका राजा हैं) E ग नामक 
रहता है । परंतु वह न्यायके मागपर नहीं 


Fo ३. ११--- 


a 


YAL 


ra l 
gl 
ad 


ग हमे 


पकोनपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


४७७ 


चलता | वह मन्दबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय 


नहीं करता; जिससे सदाके लिये प्रजाका संकट दूर हो जाय ।९। 
एतदूहों वयं नूनं वसामो दुवेलस्य ये। 
विषये नित्यवास्तव्याः कुराजानमुपाधिताः ॥ १० Il 
निश्चय ही हमलोग ऐसा ही दुःख भोगनेके योग्य है; 
क्योंकि इस दुर्बळ राजाके राज्यमें निवास करते हैं, यहांके 
नित्य निवासी हो गये हैं और इस दुष्ट राजाके आश्रयमें 
रहते हैं ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणा: कस्य वक्तव्याः कस्य वाच्छन्द्चारिणः \ 
गुणेगेते हि वत्स्यन्ति कामगाः पक्षिणो यथा N ११॥ 
maA कौन आदेश दे सकता हे अथवा वे किसके 
अधीन रह सकते हैं | थे तो इच्छानुसार विचरनेवाळे पक्षियों- 
की भाँति देश या राजाके गुण देखकर ही कहीं भी निवास 
करते हैं ॥ ११॥ 
राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भायां ततो धनम्‌ । 
त्रयस्थ संचयेनास्य ज्ञातीन्‌ पुत्रांश्च तारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
नीति कहती है? पहले अच्छे राजाको प्राप्त करे । उसके 
बाद पत्नीकी और फिर धनकी उपलब्धि करे । इन तीनोंके 
ग्रहद्वारा अपने जाति-भाइयों तथा पुत्रको संकटसे बचाये ॥ 
चिपरीतं मया चेद्‌ त्रय सबेमुपाजितम्‌। 
तदिमामापद प्राप्य भरा तप्यामहे बयम्‌ ॥ १३॥ 
इन तीनोंका विपरीत ढंगले उपार्जन किया है 


(अथात्‌ दुष्ट राजाके राज्यमै निवास किया) कुराज्यमें विवाह 
पश्चात्‌ धन नहीं कमाया 3; इसलिये 


किया और विवाहे 

इस विपत्तिमें पड़कर हमल भारी कष्ट पा रदे हैं ॥ १३ ॥ 
(नलुप्रातो वार कुलविनाशनः 

pp ; प्रदेयं वेतनं मया ॥ १४ Il 


बही आज हमारी बारी आयी है? जो समूचे कुलका 
करनेवाली हैं | मुशे उस राक्षसको करके रूपमें 


नियत भोजन और एक पुरुषकी बलि देनी पड़ेगी ॥ १४॥ 


at कचित्‌ । 
नचमे pa eS ae कदाचन ॥ १५॥ 
ap नहीं है, जिससे कहींसे किसी पुरुषको 
geal एवं सगे-सम्बन्थियोको तो में 
नहीं दे aga ॥ १५॥ 
स्मान्मोक्षाय रक्षसः 
महत्यसुकरे BTA ॥ १६॥ 
कोई उपाय मुझे नहीं दिखायी 
मेँ अत्यन्त दुर दुःखके महासागरमें डूबा 
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सहैवैतेगेमिप्यामि वान्थवेरच राक्षसम्‌। 
नो नः सहित्‌ खवीनेदोपभोश्यति ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ होक मिलाकर कुछ १९ शहोक हैं.) 
_ 5-- 
A ततमो Se k 
पष्ट्याधकशततर्माऽष्यायः 
कुन्ती और त्राह्मणक्रो बातचीत 
कुन्त्युवाच ZAN मुझे अपना कल्याण समझना चाहिये तथा इ 


न विषादस्त्वया कायां भयादस्मात्‌ कथंचन | 
उपायः परिदष्टोऽञ तस्मान्मोक्षाय रक्षसः ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली-त्रह्मन्‌ ! आपको अपने ऊपर आये हुए 
इस aaa किवी प्रकार विषाद नहों करना चाहिये | इस 
परिखितिमें उस JAAA छूटनेका उपाय मेरी समझमें आ गया ॥ 
एकस्तव सुतो वाळः कन्या चेका तपसिनी । 
न चेतयोस्तथा पत्न्या गमनं तव रोचये ॥ २ ॥ 
आपके तो एक ही नन्हा-सा पुत्र और एक ही तपस्विनी 
कन्या दै, अतः इन दोनोंका तथा आपकी पत्नीका मी वहाँ 
जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ २॥ 
मम पञ्च सुता ब्रह्मस्तेपामेको गमिष्यति | 
त्वदर्थे बलिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥ ३ ॥ 


विप्रवर ! मेरे पाँच पुत्र दे, उनमेंसे एक आपके लिये 


उस पापी राक्षसकी बलि-सामग्री लेकर चला जायगा ॥ ३॥ 
बाझण उवाच 
नाहमेतत्‌ करिष्यामि जीवितार्थी कथंचन | 
्राह्णस्यातिथेश्चैच साथे प्राणान्‌ वियोजयन्‌ ॥ ४ ॥ 
aana कहा--मैं अपने जीवनकी रक्षाक्रे लिये 
किसी तरद ऐसा नहीं करूँगा | एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि- 
के प्राणोंका नाश में अपने तुच्छ स्वार्थके लिये करा | यह 
कदापि सम्भव नहीं है || ४ ॥ = 
न त्वेतदकुलीनासु नाधमिंष्टासु विद्यते | 
यद्‌ are विखरजेदात्मानमपि चात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसा निन्दनीय कार्य नीच और अधर्मी जनतामें 
भी द द्वा जाता | उचित तो यह है कि ब्राह्मणक ल्त 
खयं अपनेको और अपने पुत्रको भी निछावर कर दे॥५॥ 
श्रेयो 
आत्मनस्तु मया श्रेयो बोद्धव्यमिति रोचते । 
अहमवध्या55त्मवध्या वा श्रेयानात्मबधो मम ॥ ६॥ 
अह्मवध्या पर पापं निष्छृतिनांत्र विद्यते। 
अवुद्धिपूर्व इत्वापि वरमात्मवधो मम॥ ७ | 
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रते आदिपवणि बकवधपर्वणि कुन्तीप्रइने एकोनषष्टयधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५९१ 
इस प्रहार शोमहानारत आदिपईके अन्तर्गत astani कुत्तीप्रश्षविषयक एक सौ. AAA अध्याय पूरा हुआ ॥ १ 


भोक 


अब इन वान्धवजनोंक्रे साथ ही मै Tees, 
फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा 


५९ 


मुझे अच्छा लगता है | ब्रह्महत्या और आत्महत्या ४ 
आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है । ब्रह्महत्या बहुत क 
पाप है। इस जगतूमें उससे छूटनेका कोई उपाय नह ३ 
अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा मेरी दृष्टिमे बार 
हत्या कर लेना अच्छा हे ॥ ६-७ ॥ 
न त्वहं वधमाकाक्ल खयमेवात्मनः झुमे। 
परः कृते वधे पापं न किचिन्मयि विद्यते ॥ ८। 
कल्याणि ! में स्वयं तो आत्महत्याकी इच्छा कर 
नहीं; परंतु यदि दूसरोंने मेरा वध कर दिया तो उने 
लिये मुझे कोई पाप नहीं लगेगा || ८॥ 
अभिसंधिकृते तस्मिन्‌ ब्राह्मणस्य वधे मया। 
निष्कृति न॒प्रपश्यामि न्रशंसं gata च ॥ ९! 
आगतस्य गृहं त्यागस्तथैच शारणार्थिनः। 
याचमानस्य च वधो नृशंसो गर्हितो बुधैः ॥ १० 
यदि मैंने जान-बूझकर area बध करा दिवा र 
वह बड़ा ही नीच और AAI कर्म होगा। ३6 
छुटकारा पानेका कोई उपाय मुझे नहीं aaa | ~ 
_आये हुए तथा शरणाथींका त्याग और अपनी रक्षाके £ 
A करनेवाठेका वध--यह विद्व 


_विद्वानोंकी रायमें अर्क 


_कूर एवं निन्दित कर्म है ॥ ९-१० || 
€ . 
Al निन्दितं कर्म न gid minal | 
रते पूव महात्मान आपद्धमविदो बिदुः ॥ tt! 
अयास्तु सहदारस्य विनाशोऽद्य मम खयम्‌ | 
WaT वधं नाहमनुमंस्ये कदाचन ॥ (९ 
N A hh ञि कटि 9 
पद्मके ज्ञाता प्राचीन महात्माओंने कहा दे किं 
A (an a ae ff 
मार भी कूर एवं निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये | ; 
आज अपनी oa साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाय! | 
A3 द; किंतु ब्राह्मणवधकी अनुमति मैं कदापि नहीं दे र्कत 
= कुन्त्युवाच 
ममाप्येषा मतित्रेह्मन्‌ विप्रा रक्ष्या इति स्थिरा । A 
न चाप्यनिष्टः ga मे यदि gaad भवेत्‌ ॥ t 
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कुन्तीद्वारा ब्राह्मण-दम्पतिको सान्त्वना 


महाभारत S* 
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a ] 


[सौ राक्षसः at मम युत्रविनाशने | 
a Bea ae ; 
gt ATE तेजस्वी च' Bat मम ॥ १४॥ 

बोळी--त्रहमन्‌ ! मेरा भी यह स्थिर विचार है 
| ब्राह्मणोंकी रका ता करनी चाहिये | यों तो मुझे भी अपना 
pi पुत्र अप्रिय नहीं है? चाहे मेरे at पुत्र ही क्यों न हों । 
i बह राक्षस मेरे पुत्रका विनाश करनेमें समर्थ नहीं दे; क्योंकि 
मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी है ॥ १३-१४ ॥ 


मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन 

gè पास पहुँचा देगा और उससे अपने आपको भी 

gg लेगा ॥ १५ ॥ | 

maaa वीरेण दष्टपूवोश्च TAR: | 

wan महाकाया निहताश्चाप्यनेकदाः ॥ १६॥ 

मैने पहले भी agad वलवान्‌ और विशालकाय 

wa देखे हैं, जो मेरे वीर पुत्रसे भिड़कर अपने प्राणों- 

हेहाथ धो बैठे हैं ॥ १६ ॥ 

ated केषुचिद्‌ व्रह्मन्‌ व्याहतेव्यं कथंचन । 

बिद्याथिनो हि मे पुत्रान्‌ विप्रकुयुः कुतूहलात्‌॥ १७॥ 
परंतु ब्रह्मन्‌ ! आपको क्रिसीसे भी किसी तरह यह वात 

eh नहीं चाहिये | नहीं तो लोग मन्त्र सीखनेके GAT 

ैतृहरुवश मेरे पुत्रोंको तंग करेंगे ॥ १७ ॥ 

गुरुणा चाननुब्ञातो भ्राहयेद्‌ यत्‌ खुतो मम । 

नस कुयात्‌ तथा कार्य विद्ययेति सतां मतम्‌॥ १८॥ 

ae _और यदि मेरा पुत्र गुरुकी आज्ञा लिये बिना अपना मन्त्र 

Rt सिखा देगा तो वह सीखनेवाला मनुष्य उस मन्त्रसे 


एक सौ 


वैज्ञम्पायन उवाच 

A इति भीमेन प्रतिश्ञातेऽथ भारत । 
शुस्ते ततः सर्वे भैक्षमादाय पाण्डवाः ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! जव ४ 
प्रतिज्ञा कर छी कि Gt इस कार्यको TFET उसी 


पूवोक्त सब पाण्डव भिक्षा लेकर वहाँ आये ॥ * I 


युधिष्ठिरः ॥ 
मातरम्‌ 


॥२॥ 


भकारेणेच तं ज्ञात्वा पाण्डुपुत्रो 
देः समुपविद्येकस्ततः पप्रच्छ 


पकबष्ट्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


वेसा कार्य नहीं कर सकेगा, जैसा मेरा पुत्र कर लेता है । 
इस विषयमें साधु पुरुषका ऐसा ही मत दे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि बकवधपर्वणि भीमबकव 
ana 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपरतके Eryt TEAT ॥ ९९० ‘ 


एकपष्ट्यधिकशाततमोःयाय' 
भीमसेनको राक्षसके पास मेजनेके विषयमे उ र 


एवमुक्तस्तु पृथया स विप्रो भार्यया सह | 
हृएः सम्पूजयामास तद्वाक्यममृतोपमम्‌॥ १९. ॥ 
कुन्तीदेवीके याँ कहदनेपर पल्नीसहित वह ब्राह्मण 
बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुन्तीके अमृत-तुल्य 
जीवनदायक मधुर वचनोंकी बड़ी प्रशंसा की || १९ ॥ 
ततः कुन्ती च विप्रश्च सहितावनिलात्मजम्‌। 
. A > 
तमन्रूतां कुरुष्वेति स तथेत्यत्रबीद्च at ॥ २०॥ 
तदनन्तर कुन्ती और ब्राह्मणने मिलकर वायुनन्दन उक्त 
भीमसेनसे कद्दा-“तुम यह काम कर दो ।? भीमसेनने उन दोनोंसे 


| 


amg कहा ॥ २० ॥ 
धाड्जीकारे घृष्टयघिकशततमो 5ध्यायः ॥ १ ६० ll 
पर्दमें भीमके द्वार बकवधकी स्वीकृतिविषयक 


ह ही समझ 
लिया कि आज ये कुठ करनेवाले है; फिर उन्हे एकान्तमें 
अकेले बैठक्कर मातासे पूछा ॥२॥ 

उवाच 
चिकीषत्ययं भीमपराक्रमः | 
५ i a कर्तुमिच्छति ॥ ३ il 
युधिष्ठिर ae | ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन 
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ड 


RAL 


ALLA पाना 


कौन-सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी रायसे 
अथवा खये ही कुछ करनेको उतारू हो रहे हैं! ॥ ३ ॥ 


कुन्त्युवाच 
ममेच aaan करिष्यति परंतपः। 
ब्राह्मणां महत्‌ कृत्यं मोक्षाय नगरस्य च ॥ ४ ॥ 
कुन्तीने कहा-वेटा ! शत्रुओंको संतप्त करनेवाला 
भीमसेन मेरी ही आज्ञासे ब्राह्मणके हितके लिये तथा सम्पूर्ण नगर- 
को संकटसे छुड़ानेके लिये आज एक महान्‌ कार्य करेगा || I 
युधिष्ठिर उवाच 
किमिदं साहसं तीक्ष्णं भवत्या दुष्करं कृतम्‌ | 
परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रशंसन्ति साधचः॥ ५ N 
युधिष्ठिरने कहा--माँ ! आपने यह असह्य और 
दुष्कर साहस क्यों किया ? साधु पुरुष अपने पुत्रके 
परित्यागको अच्छा नहों बताते ॥ ५ ॥ 


कर्थं Read agi त्यक्तमिच्छसि। 
लोकवेदविरुद्धं हि पुत्रत्यागात्‌ कृतं त्वया ॥ ६ ॥ 
दूसरेंके वेटेके लिये आप अपने पुत्रको क्यों त्याग 
देना चाहती हैं ! पुत्रका त्याग करके आपने लोक और वेद 
दोनोंके विरुद्ध कार्य किया है || ६ ॥ } 
यस्य वाह समाश्रित्य सुखं सर्वे शयामहे । 
राज्यं चापहृतं श्वुद्रेराजिहीपौमहे पुनः ॥ ७ ॥ 
जिसके बाहुबळका भरोसा करके हम सत्र लोग सुखसे 
सोते हैं और नीच शत्रुओने जिस राज्यको हडप लिया है; 
उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं, || ७ ॥ 
यस्य दुयोधनो वीर्य चिन्तयन्नमितोजसः | 
न शेते रजनीः सर्वा दुःखाच्छकुनिना सह ॥ ८ | 
जित अमिततेजस्वी वीरके पराक्रमका चिन्तन करके 
शकुनिसहित दुर्योधनको दुःखके मारे सारी 
नहीं आती थी, ॥ ८ | 
यस्य वीरस्य वीयेण मुक्ता जतुग्रहाद्‌ वयम्‌ | 
अन्येभ्यश्चैव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥ ९ ॥ 
जिस वीरके बलसे हमलोग लाक्षाग्रह तथा दूसरे 


दूसरे पापपूर्ण अत्याचारोसे बच पाये और इश परे 
: z: पुरोचन 
मारा गया, || ९ || र य 


री रात नींद 


जिसके वल-पराक्रमका आश्रय लेकर 
aig हमलोग 
SAR मारकर धन-धान्यसे सम्पन्न 


a 
इत ( सम्पूर्ण ) प्रथ्वीको 


अपने अधिकारमें आयी हुई ही मानते हैं, उन t p 
पुत्रके त्यागका निश्चय आपने किस बुद्धिसे किया है? ३. K E 


j K a १ a 
अनेक दुःखोंके कारण अपनी चेतना खो बेठी ३ tan wae 
बुद्धि प्त हो गयी है ॥ १०-११ || / 


कुन्त्युवाच 7 ह 
युधिष्टिर न संतापस्त्वया कार्यों IRR | 
न चायं बुद्धिदौवेल्याद्‌ व्यवसायः कृतो मया॥ १, 
कुन्तीने कहा--युविडिर ! तुम्हें मीमसेनके $|“ 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये | मैंने जो यह निश्चय fag | 
वह बुद्धिकी दुर्वलतासे नहीं किया दे | १२ ॥ 


इह विप्रस्य भवने चयं पुत्र सुखोपिताः। 
अश्ञाता धातेराषट्राणां सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १३। 
तस्य प्रतिक्रिया पार्थे मयेयं प्रसमीक्षिता । 
एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्‌ न नश्यति ॥ ४॥ 
बेटा | हमलोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमे बड़े सुखरे | 
हैं। IRS पुत्रोंकों हमारी कानो-कान खबर नहीं है 
पायी है। इस घरमें हमारा इतना सत्कार हुआ dil 
हमने अपने पिछले दुःख और क्रोधको भुला दिया | ३ 


पार्थ | ब्राह्मणके इस उपकारसे उऋण होनेका यही छ| aT 
उपाय मुझे दिखायी दिया । मनुष्य वही है, fal और द 
प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो (जो उपकाळे | होनेके 
JAT दे )॥ १३-१४॥ ata 
यावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्याद्‌ agg ततः। | हः 
इष्टा भीमस्य विक्रान्तं तदा जतुग्रहे महत्‌। 
Raa aedi विश्वासो मे gat nh za 
५ सरा मनुष्य उसके लिये जितना उपकार aH] 
शुना अधिक GER खयं उसके प्रति A 
चाहिये | मैंने उस दिन लाक्षायहमें भीमसेनका म 
पराक्रम देखा तथा हिडिम््रवधक्री घटना भी मेरी आंब 
सामने हुई | इतसे भीमसेनपर मेरा पूरा विश्वास हो गया दे॥(| 
me हि भीमस्य नागायुतसमं महत्‌ । 
यूयं गजप्रख्या निव्यूंढा वारणावतात्‌ ॥ w | उपप 
HS महान ब्राहुवळ दस हजार हाथियोंके aa) art 
© जिससे वह हाथीके समान बलशाली तुम सत्र मा 
जरणावत नगरसे ढोकर छाया है || १६ ॥ he: 
वृकोद्रेण सदशो वलेनान्यो न विद्यते | | a 
Uae युधि श्रेष्टमपि बञ्जधरं ख्यम्‌ ॥ धु 
मीमसेनके समान बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं ६। त 
JÄ सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणि इन्द्रका भी सामना ^| भेष 
सकता हे || १७ || भो 
जातमात्रः पुरा चेव गिरौ । 
शरीरनोरदा ^ ममाझात पतितो गिरी | 


रवादस्य शिला गात्रेबिंचूणिता ॥ 
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a 


द्विषष्टयघिकशततमो5ध्यायः 


पहलेकी बात है? जब वह नवजात faz रूपमें था, 


४८१ 


Re या 
AANA 


जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मणे कायोमे सहायता करता 


Smee hs 20404 At ~ 


— 


c 


मय > 55 » ae) F NA 
उसी तमय मेरी गोदसे छूटकर पर्वतके शिखरपर गिर पड़ा 


ta 3 aa aS 

© वह उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है--यह मेरा विश्वास हे ॥ 

f = aes क्षत्रियस्येव वोणः ६ वधमोक्षणम्‌ 

रण चूर-चूरूहो गयी थी ॥ १८॥ get च कुवोणः क्षत्रियो वधमोक्षणम्‌ | 
कि क Gat कौतिमाझोति लोकेऽस्मिश्च परत्र च ॥ २३॥ 

तदृ प्रशया a तपा _ यदि क्षत्रिय किसी क्षतरियको ही प्राणसंकटसे मुक्त कर दे 

. प्रतिकाय च विश्वस्य ततः कृतवती मतिम्‌ ॥ १९॥ तो वह इस लोक और परलोकमें भी महान यदाका भागी 

, अतः पाण्डुनन्दन ! मने भीमसेनके बलको अपनी होता हे ॥ २३॥ 

3 wen 7 ` शत्ररू >. 

बुदिसे भलीमाति समझकर तव ब्राह्मणके शनुरूपी राक्षससे वेश्यस्यार्थ च साहाय्यं कुवोणः क्षत्रियो भुवि। 

बदला लेनेका निश्चय किया हे ॥ १९ || स सर्वेष्यपि लोकेषु प्रज्ञा रञ्जयते yar ॥ २४॥ 

नेदं लोभान्न चाश्ञानान्न च Aare विनिश्चितम्‌। जो क्षत्रिय इस wae a? कार्यमे सहायता 

वुद्धिपूर्व Ly w है I [yee कों Ñ ` 

बुद्धिपूर्व तु धमस्य व्यचसायः कृतो मया ॥ २० ॥ पहुँचाता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण लोकोंमें प्रजाको प्रसन्न 

Ba लोमसे; न अज्ञानसे और न मोहसे ऐसा विचार करनेवाला राजा होता है ॥ २४ ॥ 

क्रिया है अपितु बुद्धिके द्वारा खूब सोच-समझकर fas शूद्रं तु मोचयेद्‌ राजा शरणार्थिनमागतम्‌। 


जिम्‌ चट्टानपर यह गिरा, वह इसके शरीरकी गरुताके 


ll e A ra à पाती ~ ~ ज़िते 
K धर्मानुकूळ निश्चय किया हे ॥ २० || प्राभोतीह कुळे जन्म सदूद्रव्ये राजपूजिते ॥ २५ ॥ 
त अर्था द्वावपि निष्पन्नौ युधिष्ठिर भविष्यतः | इसी प्रकार जो राजा अपनी शरणमे आये हुए द्यूद्रको 


रा १ iaa वासस्य धर्मश्च चरितो महान्‌ ॥ २१॥ ` ग्राणसंकटसे बचाता दै, वह इस संतारमें उत्तम धन-वान्से 
युधिष्टिर ~ ~ nnu ` A I आं सम्म श्रे कुलमें जन्म लेता ॥ 
दया |. युधिष्टिर | मेरे इस निश्चयसे दोनों प्रयोजन सिद्ध हो न एव राजाआद्वारा र नित भड कु = 


यही Bi Lait एक तो ब्राह्मणके यहाँ निवास करनेका ऋण चुक जायगा एवं मां भंगवान्‌ व्यासः पुरा पौरवनन्दन । 


» कि और दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियोंकी रक्षा प्रोवाचाखुकरगरश्चस्तस्मादेवं चिकीर्षितम्‌ ॥ २६॥ 
उपकाशे। होनेके कारण महान्‌ धर्मका पालन हो जायगा ॥ २१ ॥ वौरवबंशको आनन्दित करनेवाले युधिष्टिर | इस eas 
| TF कर्हिचित्‌ पूर्वकालमें दुलं विवेक-विज्ञानसे सम्पन्न भगवान्‌ = 
aa (ao क। l z दुलभ विवेक-विजञ $ 
ळच BOG. कहा था; इसीलिये मैंने ऐसी चेष्टा की है॥ २६॥ 


क्षत्रिय: स शुभाँछोकानाप्लुयादिति मे मतिः ॥ २९॥ मुझसे व मम 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपर्वणि कुन्तीयुधिष्िरसंवादे एकपष्ट विकासा 3813. 


WY इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत वकवम कुन्ती-युधिष्ठिर-संवाद-विष्यक एक सौ HATA अध्याय पूरा हुआ॥१६१॥ 
रे, अहे 

a द्रिषष्स्यधिकराततमो$भ्याय: 

al - 

आ > पास जाना और खयं भोजन करना 

ait भीमसेनका भोजन-सामग्री लेकर बकासुरके पास 

a . तथा युद्ध करके उसे मार गिराना 


Rag a aaga नगरवासिनः | 
यथा kag न विर TEN # 
“aati युधिष्ठिर उवाच , | तथायं ब्राह्मणो वाच्यः परिद्राह्मश्च यल्लतः॥ ३ ॥ 
मातस्त्वया यंदू बुद्धिपूवंकम्‌ आपको यलवपूर्वक ब्राह्मणपर अनुग्रह तो करना ही 
A ब्राह्मणस्यैतद्नुक्रोशादिदं FAA! १ नाहिये; किंतु mee यह कह देना चाहिये कि वे 
र कुछ 5 Reith बात 
i युधिष्ठिर बोळे--माँ | आपने lala! पढ़े. इस प्रकार मौन रहें कि नगरनिवासियोंको यह बात मादरम 
भय किया है, वह सत्र उचित है | आपने संकट” 0 होने पढ़े al 


EU Salat दया करके ही ऐसा विचार किया है॥ १॥ वैद्यग्पायन उवाच SOET 
n ; Be भीमो्य नित्य orate i a ६( युधिष्ठिरेण सर्वान्‌ सान्त्वयामास भारत ) 
T | > a € स न्‌ Is 

ब्राह्मणस्याथ यदलुक्र लौट आयेंगे; कुन्ती प्रविश्य तान्‌ यामन्नमादाय पाण्डवः। = 


य ही मी सको मारकर राज्यां व्यतीताः 
; ।मसेन उस राक्ष (लिये ही उसपर ततो राः 
"कि आप सर्वथा ब्राह्मणकी रक्षाके लिये ही IT गु मीमसेनो ययौ तत्र यत्रासो पुरुषादकः ॥ ४॥ 


इ हुई ह । २ il 
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श्रीमहभारते EN 
aaa <==. 
बने तस्य रक्षसः पाण्डवो वली। w a = पा खस भेत कृत्वा EJTI करावुभौ । 
आसाद्य तु र 


aga ततो AAT तदन्नसुपपादयन ॥५॥ 
Amaai कहते है--जनमेजय ! ब्राह्मण (की 
क्षा) के निमित्त युधिष्टिरसे इस प्रकार सलाह करके छुन्ती- 
देवीने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण-परिवारको सान्त्वना 
दी । तदनन्तर रात बीतनेपर पाण्डुनन्दन भीमसेन भोजन- 
सामग्री लेकर उस स्थानपर गये, जहाँ वह ATA राक्षस रहता 
था | बक राक्षसके वनमें पहुँचकर महाबली पाण्डुकुमार भीमसेन 
उसके लिये लाये हुए अन्नको स्वयं खाते हुए राक्षसका 
नाम ले-ठेकर उसे पुकारने लगे ॥ ४-५ Il 
ततः स राक्षसः Hal भीमस्य वचनात्‌ तदा | 
आजगाम सुसंक्रुद्धो यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ ६॥ 
भीमके इस प्रकार पुकारनेसे बह राक्षस कुपित हो उठा 
और अत्यन्त क्रोधमे भरकर जहाँ भीमसेन बैठकर भोजन 
कर रहे थे; वहाँ आया ॥ ६ ॥ 
महाकायो महावेगो दारयन्निव मेदिनीम्‌। 
लोहिताक्षः करालश्च लोहितइमश्चुमू्धेजः ॥ ७ ॥ 
उसका शरीर बहुत बड़ा था | वह इतने महान्‌ वेगसे 
चलता था; मानो प्रथ्वीको विदीर्ण कर देगा | उसकी आँखें 
रोषसे लाळ a रद्दी थीं । आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती 
थी। उसके दाढी; मूँछ और तिरके बाल लाल रंगके थे ॥७॥ 
आकणोदू भिन्नवकत्रश्च gaat विभीषणः। 
त्रिशिखां sete कृत्वा संदश्य दशनच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुँहका ter कानेंके समीपतक था) कान भी शड्डुके समान 
लंबे और नुकीले थे | बढ़ा भयानक था वह राक्षस | उसने 
माहि ऐसी टेदी कर रखी थीं कि वहाँ तीन रेखाएँ उभड़ आयी 
थीं और वह दाँतोंसे ओठ चता रहा था ॥ ८ ॥ 
gami तं दृष्टा भीमसेनं स॒ राक्षसः। 
नयने क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
भीमसेनो वह अन्न खाते देख राक्षसका क्रोध बहुत 
बढ गया और उसने आँखें Fax कहा--॥ ९ || 


कोऽयमन्नमिदं a मदर्थमुपकल्पितम्‌ i 
डुबुद्षिर्यियासुयमसादनम्‌ ॥ १०॥ 


TIA मम 
ध्यमलोकर्मे जानेकी इच्छा रखनेवाला यह कौन 
जो मेरी आँखोंके सामने मेरे ही लिये 


gate मनुष्य है; 
तैयार करके लावे हुए इस. अन्नको सबं खा रहा है || १०॥ 
भीमसेनस्ततः शरुत्वा प्रहसन्निव भारत | 
क्षल तमनाइत्य भुङ्क्त एव पराड्युख: ॥ ११॥ 
मारत | उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर-जोरसे 


लने टगे और उस राक्षसकी अवहेलना करते हुए मे 
खाते ही रद्द गये || ११ ॥ es 
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अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं frais: ` पुरुषादकः ॥ १ 
अब तो बह नरभक्षी राक्षस भीमसेनको मार, Seh) 
इच्छासे भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ aR 
उठाकर उनकी ओर दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तथापि परिमूयैनं प्रेक्षमाणो FRR | 
राक्षसं BSAA एवान्नं पाण्डचः परवीरहा ॥१३॥ 
अमर्षेण तु सम्पूर्णः कुन्तीपुत्रं ब्कोद्रम। 
जघान पृष्ठे पाणिभ्याुभाभ्यां Tea: स्थितः ॥ १४॥ 
तो भी चन्रुबीरोंका संहार करनेवाले पाण्डुनन्दन 


भीमसेन उस राक्षसकी ओर देखते हुए उसका तिस्कार | 


करके उस अन्नको खाते ही रहे । तत्र उसने अतन 
अमर्षम भरकर कुन्तीनन्दन भीमसेनके पीछे खड़े हो 
अपने दोनों हाथोंसे उनकी पीठपर प्रहार किया | १३-१४॥ 


तथा वळवता भीमः पाणिभ्यां भ्षुशमाहतः। 

नेवावलोकयामास राक्षसं सुङक्त एव सः ॥ १५॥ 
इस प्रकार बलवान्‌ राक्षसके दोनों हाथोंसे भयानक चोट 

खाकर भी भीमसेने उसकी ओर देखा तक नदीं, बे मोजन 

करनेमें ही संलग्न रहे || १५ I 

ततः स भूयः संक्रुद्धो वृक्षमादाय राक्षसः। 

ताडयिष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवद्‌ वली ॥ | 


तब उस बलवान्‌ राक्षसने पुनः अत्यन्त कृ | 


हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेनको मारनेके लिये पि 

उनपर धावा क्रिया ॥ १६ ॥ 

ततो भीमः ada तदन्नं पुरुषर्षभः | 

वायुपस्पृशय संहृष्टस्तस्थौ युधि महावलः ॥ ९४ 
तदनन्तर नरश्रेष्ठ महात्रली मीमसेनने धीरे-धीरे वह ८. 

अन्न खाकर, आचमन करके मुँह-हाथ धो 0८ 

फिर वे अत्यन्त प्रसन्न हो युद्धके लिये डट गये ॥ १४ 


2 


fd कुद्धेन तं at ofa deta! 
सब्येन पाणिना भीमः प्रहसन्निव भारत ॥ १८ 

जनमेजय | कुपित राक्षसके द्वारा चलाये हुए a 
बृक्षको पराक्रमी भीमसेनने बायें हाथसे हँसते ४ 
पकड़ लिया || १८ || 


ततः स पुनरुद्यम्य वृक्षान्‌ बहुविधान्‌ वली | 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय तस्मै भीमश्च पाण्डवः ॥ 


तब उस वलवान्‌ निशाचरने पुनः बहुत-से इक्षोंको र । 


और भीमसेनपर चला दिया । पाण्डुनन्दन भीमने 
अनेक TANT प्रहार किया || १९ ॥ 


1 


महाः 
बढ़े राक्षर 
और वलपू 
| कासुर 
@ था 
स कृष्य 
angsa 
भीम 


ee | 


/ 


= 9 8 Ms ) cs 
वृक्षयुऽ्मभवन्मही रुहविनाशनम्‌ | 


Ami महाराज नरराक्षसराजयोः I २०॥ 


`| 

न| राज | नरराज तथा राक्षसराजका वह भयंकर बृक्ष- 

कं | ,« उस “उनके समस्त è विनाशका कारण 
बन गया ॥ २७ ॥ ` 


माम विश्राव्य तु वकः समभिद्रुत्य पाण्डवम्‌। 
† परिजग्राह भीमसेनं महावरूम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर त्रकासुरने अपना नाम सुनाकर महाबली 


फड लिया ॥ २१ || 

| ्रसेनोऽपि तद्‌ रक्षः परिरभ्य महाभुजः | 
बिस्फुरल्तं महावाहुं विचक्षे बलाद्‌ बली ॥ २२॥ 
। महावाहु बलवान्‌ भीमसेनने भी उस विशाल भुजाओं- 
बढ़े राक्षसको दोनों भुजाओंसे कसकर छातीसे लगा लिया 
और बलपूर्वक उसे इधर-उधर खींचने लगे | उस समय 
MR उनके बाहुपाशसे छूट्नेके लिये छटपटा 
| द्वा था ॥ २२॥ 

'स कृष्यमाणो भीमेन कषेमाणश्च पाण्डवम्‌ l- 
समयुज्यत तीव्रेण कलमेन पुरुषादकः ॥ २३ ॥ 
| भीमसेन उस राक्षसको खींचते थे तथा राक्षस 
भ॑मसेनको खाँच रहा था । इस खींचा-खाँचीमें वह नरभक्षी 
रक्षस बहुत थक गया ॥ २३ ॥ 


Jaa उवाच 

भझपाश्वोङ्गो नदित्वा भैरवं रवम्‌। 
गताखुरभवद्‌ वकः ॥ t ॥ 
जी कहते हैं--राजन ! पसलीकी 
भर 2 जानेपर पर्वतके समान विशालकाय बकासुर 
। चीत्कार करके प्राणरहित हो गया ॥ १ ॥ 

{aa वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षसः। 

पात गृहाद्‌ राजन्‌ सहैव परिचारिभिः ॥ २ ॥ 
७. भीतान्‌ विगतश्ञानान्‌ भीमः प्रहरतां वरः। 


पतः स 


y 


sa , ७७ मास वळघान्‌ समये च न्यवेशयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उ | pM मालुषा भूयो युष्माभिरिति कर्दिचित। 
| 7 हि चधः शौत्रमेवमेब भवेदिति॥ ४ ॥ 


चिषष्टयधिकशततमोऽध्यायः 


णन 
— "णा 


pera भीमसेनकी ओर दौड़कर दोनों बाँहोंसे उन्हें. 


बकासुरके वधसे राक्षसोंका भयभीत होकर पलायन ओर 


४८३ 
RRR 


ne 


son 
वा महता एथिवी समकम्पत | 
पादपाश्च महाकार्याश्चणयामासतुस्तदा ॥ २४ ॥ 
उन दोनोंके महान्‌ वेगसे धरती जोरसे कॉपने लगी | उन 
दोनोंने उस समय बढ़े-बड़े ath भी टुकढ़े-टुकड़े 
कर STS || RY II 
होयमानं तु तद्‌ रक्षः समीक्ष्य पुरुषादकम। 
निष्पिष्य भूमौ जानुभ्यां समाजघ्ने वृकोदरः ॥ २५॥ 
उस नरभक्षी राक्षसको कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे 
TAT पटककर रगड़ने और दोनों घुटनोंसे मारने लगे ।२५। 
ततोऽस्य जानुना पृष्ठमवपीडः्थ वलादिव | 
वाहुना परिजग्राह दक्षिणिन शिरोधराम्‌ ॥ २६॥ 
सव्येन च कटीदेशे गह्य वाससि पाण्डवः। 
तदू रक्षो द्विशुणं चक्रे रुवन्तं भैरवं रवम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर उन्होंने अपने एक घुटनेसे बलपूर्वक राक्षसकी 
पीठ दवाकर दाहिने हाथसे उसकी गर्दन पकड़ ली और art 
हाथसे कमरका लँगोट पकड़कर उस राक्षसो दुहरा मोड़ 
दिया | उस समय बह बड़ी भयानक आवाजमें चीत्कार 
कर रहा था ॥ २६-२७ ॥ 
ततोऽस्य रुश्निरं वक्त्रात्‌ प्रादुरासीद्‌ विशाम्पते। 
भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः Il २८ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनके द्वारा उस घोर राक्षसकी जब कमर तोड़ी 
जारही थी, उस समय उसके मुखसे ( बहुत-सा ) खून गिरा ।२८। 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपर्वणि बकभीमसेनयुदधे द्विष्टयधिकशततमोऽभ्यायः ॥१६२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत whet अन्तर्गत arani बकासुर और भीमसेनका युद्धविषयक 
एक सौ aasi अध्याय पूर हुआ ॥ १६२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ sara मिलाकर कुछ 
ae 


त्रिषष्ट्यधिकशततमो$्याय: 


२९ इलोक हैं । ) 


गौर नगरनिवासियोंकी प्रसन्नता 
जनमेजय | उस चीत्कारसे भयमीत हो उस राक्षसके 
कोके से बाहर निकल आये | 
परिवारके लोग अपने सेवकोके साथ घर से बाह 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ बलवान्‌ भीमसेनने उन्हें भयसे अचेत देखकर 
aga बँधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि “अबे कभी 
मळोग मनुष्योंकी हिंसा न करना | जो हिँसा करेंगे; उनका 
टे ही इसी प्रकार वध कर दिया जायगा? ॥ २-४ ॥ 
तस्य तदू वृचनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत। 
एवमस्त्विति तं MENTE समयं च तम्‌॥ ५ ॥ 
भारत ! भीमकी यह बात सुनकर उन ाक्षसोंने vang’ 
कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली॥ ५॥ 


; [सि तत्र सौम्यानि भारत। ° 
र मयात a नरेनेगरवासिभिः ॥ ६॥ 
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श्रीमहाभारते [ आदिक yea 
अ" > ल्ला ee 


r 
आर्त ! तवसे नगरनिवाती मनुष्योने अपने नगरमे 
रक्षसोंको बढ़े सोम्य स्वमावका देखा ॥ ६ ॥ 
ततो भीमस्तमादाय गतासुं पुरुपादकम्‌। 
द्वारदेशे विनिक्षिप्य जगामालुपलक्षितः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर भीमसेनने उस राक्षसकी लाश उठाकर नगरे 
दरवाजेपर शिरा दी और स्वयं दूसरोंकी दृष्टिते अपनेको बचाते 
हुए चले गये ॥ ७ ॥ ह 
दृष्टा भीमवलोड्ूतं वकं विनिहतं तदा । 
ज्ञातयो5स्य भयोद्विझाः प्रतिजग्सुस्ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
भीमसेनके वळसे बकासुरको पछाड़ा एवं मारा गया देख उस 
राक्षसके FSH भयसे व्याकुल हो इधर-उधर भाग गये ॥ 
ततः स भीमस्तं हत्या गत्वा ब्राह्मणवेइम तत्‌ | 
आचचक्षे यथावृत्तं ce सर्वमशेषतः ॥ ९ ॥ 
उस राक्षसको मारनेके पश्चात्‌ भीमसेन ब्राह्मणके उसी घरमें 
गये तथा वहाँ उन्होंने राजा युधिष्ठिर्से सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक 
कह सुनाया | ९ ॥ 
ततो नरा विनिप्क्रान्ता नगरात्‌ कल्यमेव तु | 
द्डशुनिंहतं भूमौ राक्षसं रुधिरोक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
तत्यश्चात्‌ जव सवेरा हुआ और लोग AMA बाहर 
निकले; तब उन्होंने - देखा बकासुर खूनसे लथपथ हो पृथ्वी- 
पर मरा पढ़ा है ॥ १० ॥ 
तमद्रिकूटखदृशं विनिकीण भयानकम्‌। 
eg संदृष्टरोमाणो वभूबुस्तत्र नागराः॥ ११॥ 
पर्बतशिखरके समान भयानक उस राक्षसको नगरके 
TAAR फेका हुआ देखकर नगरनिवासी मनुष्योके शरीरे 
रोमाञ्च हो आया ॥ ११ ॥ 
एकचक्रां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रददुः पुरे । 
ततः सहस्रशो राजन्‌ नरा नगरवासिनः ॥ १२ ॥ 
तत्राजस्मुबंक दृष्ट सस्त्रीवृद्धकुमारकाः | 
ततस्ते विस्मिताः सवे कम दृष्टातिमानुपम्‌ | 
दैवतान्यचेयांचक्रुः सर्व एव विशाम्पते ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उन्होंने एकचक्रा नगरीमें जाकर नगरभरमें 
क as a दिया; फिर तो हजारों नगरनिवासी मनुष्य 
- 555: 
e = देखकर सबको बड़ा 
आश्रय हुआ | जनमेजय ! उन सभी लोगोंने देवताओंकी 
पूजा का ॥ १२-१३ ॥ 
ततः प्रगणयामासुः कस्य वारोऽद्य भोजने | 
Sal चागम्य त चिप्र पप्रच्छुः सवे uy ते ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपर्वणि बकवधे त्रिषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१ ६३ ॥ 


> 


a EON 


इस प्रहार श्रोमहामारत i i = 
3 आदिपर्दके अन्तर्गत बकरघप AAAS एक सौ Rasi अध्याय पूणा हुआ ॥ ९८९ ll 
BE 
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इसके बाद उन्होंने यह जाननेके- लिये कि आज भेज 
पहुँचानेकी किसकी बारी थी; दिन आदिकी गणना की | 
उस ब्राह्मणकी वारीका पता STAT सब लोग उके प || 


आकर पूछने लगे ॥ १४॥ g ` 
एवं पृष्टः स बहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान्‌ । 
उवाच नागरान्‌ सवोनिदं विप्रपभस्तदा ॥ १५। 
इस प्रकार उनके बार-बार पूछनेपर उस श्रेष्ठ apy | ते तथा , 
पाएडवोंकों गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकोंसे इस प्रकार कददा-।१६ भत अध्य 
ami मामशने eed सह Teg: | Sif 
gA ब्राह्मणः कश्चिन्मन्त्रसिद्धो महामनाः ॥ १६॥ 3 f i 
“कल जत्र मुझे भोजन पहुँचानेकी आज्ञा मिली, उग र 
समय मैं अपने बन्धुजनोंके साथ रो रहा था । इस दशामें मुह | , _. 
एक विशाल हृदयवाले मन्त्रसिद्ध त्राह्मणने देखा ॥ १६॥ न 
परिपृच्छ स मां पूर्वं परिक्लेशं पुरस्य च। à 
अब्रवीद्‌ त्राह्मणश्रेष्ठो विश्वास्य प्रहसन्निव ॥ १७॥ | के 2 
“देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणदेवताने पहले मुझसे समू उपनिषदे 
नगरके कष्टका कारण पूछा । इसके बाद अपनी अलोकि atl २ 
शक्तिकां विश्वास दिलाकर हँसते हुए-से कदा--॥ १७॥ 
प्रापयिष्याम्यहं तस्मा अन्नमेतद्‌ दुरात्मने। || पतः का 
मन्निमित्तं भयं चापि न कार्यमिति चात्रवीत्‌ ॥ १८। | शिश्रय 
ब्रह्मन्‌ ! आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षसके “| तद 
मोजन ले जाऊँगा |? उन्होंने यह भी बताया कि “आपको | Rare 
लिये भय नहीं करना चाहिये? ॥ १८॥ आया | 
स तदन्नमुपादाय गतो बकवनं afl | स सम 
तेन नूनं भवेदेतत्‌ कमं लोकहितं कतम्‌ ॥ {५ | ददौ ' 
थे वह भोजन-सामग्री लेकर वकासुरके वनकी | उ 
गये | अवश्य उन्होंने ही यह लोकःहितकारी कर्म | ३ > 
होगा? ॥ १९ Il = 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च सुविस्मिताः | NM र 
वेद्याः Bera सुदिताश्चक्रुत्रह्महं तदा ॥ २" | Wr 
तब तो वे सत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हट उपास 
आश्चर्यचकित हो आनन्दमे निमग्न हो गये | उस समय s व 
A SAY महान्‌ उत्सव मनाया ॥ २०॥ wy 
ततो जानपदाः सवें आजग्मुनेगरं प्रति | भता : 
memi दरष्टुं miada चावसन्‌॥ “| कथय 
इसके ब्राद उस अद्भुत घटनाको देखनेके लिये बह. च 
रहनेवाले सत्र लोग नगरमे आये और पाण्डवी | र 
( पूर्ववत्‌ ) वहीं निवास करने लगे । २१॥ परकार 


जनमेजय उवाच 
| तथा पुरुषव्याघ्रा निहत्य वकराक्षसम्‌ | 
अत अर्ध्य ततो ब्रह्मन्‌ किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
` ज्ञनमेजयने पूछा--त्रहमन्‌ ! पुरुषसिंह पाण्डवोंने उस 
रकार TRG वध करनेके पश्चात्‌ कौन-सा कार्य 
fra? ॥ १ Ul 
वैद्यस्पायन उवाच 
| तत्रैव न्यचसन्‌ राजन्‌ निहत्य बकराक्षसम्‌ 
भ्रधीयानाः परं ब्रह्म ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | वकांसुरका वध करने 
के पश्चात्‌ पाण्डवलोग ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले 
उपनिषदोंका स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मणके घरमें रहने 
| छो॥ २॥ 
| ततः कतिपयाहस्य व्राह्मणः संशितब्रतः। 
| प्रतिथ्रयार्थी तद्‌ वेदम ब्राह्मणस्य जगाम ह ॥ २॥ 
तदनन्तर कुछ दिनांके बाद एक कठोर नियमोंका पालन 
करनेवाला ब्राह्मण ठहरनेके लिये उन व्राह्मणदेवताके धरपर 
आया | ३ ॥ 
स सम्यक पूजयित्वा तं विप्र विप्रषेभ स्तदा | 
A प्रतिश्रयं तस्मै सदा सर्वोतिथित्रतः ॥ ४ ॥ 
उन विप्रबरका सदा घरपर आये हुए समी अतिथियोंकी 
सेबा करनेका त्रत था । उन्होंने आगन्तुक ब्राह्मणकी भलीभाति 
पूना करके उसे ठहरनेके लिये स्थान दिया. ॥ ४ ॥ 
ततस्ते पाण्डचाः सर्व सह कुन्त्या नरषेभाः ॥ 
उपासांचक्रिरे Ad कथयन्तं कथाः BAe! 3 l 
वह ब्राह्मण बड़ी सुन्दर एवं कल्याणमयी कथा कु 
छा या, ( अतः उन्हे सुननेके लिये ). समी नरभे8 पाडन 
माता कुन्तीके साथ उसके निकट जा बैठे ॥ ९ ॥ 
केथयामास देशांश्च तीथोनि सरितस्तथा। द 
श्च विविधाश्चयानः देशां्चैव पुराणि च ॥ ६ 
उसने अनेक देशों) तीर्थो, नदियों? राजाओं? नान 
ARG आइचर्यजनक स्थानों तथा नगरोंका वर्णन किया ॥ & | 
प इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चै 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिक अन्तर्गत 


१ ॥। 


चेतुःपष्टयधिकराततमो ऽध्यायः 


पर्वणि A 


Sarat ब्राह्मणकथाविधयक एक ° 
Ca 


है ( चेत्ररथपर्व ) 


चतुःपष्ट्यधिकराततमो5व्यायः 
पाण्डवोंका एक ब्राक्मणसे विचित्र कथाएँ सुनना 


स॒तत्राकथयद्‌ विप्रः कथान्ते जनमेजय । 
पञ्चाळेष्वद्गताकारं याज्ञसेन्याः खयंचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
जनमेजय | वातचीतके Beat उस ब्राह्मणने वहाँ यह 
भी बताया कि पञ्चालदेशमें यजसेनकुमारी द्रौपदीका अद्भुत 
स्वयंवर होने जा रहा है ॥ ७॥ 
धृष्टयुम्तस्य चोत्पत्तिमुत्पत्ति च दिखण्डिनः। 
अयोनिजत्वं कृष्णाया द्रुपदस्य महामखे ॥ ८ ॥ 
धृष्टयुम्र और शिखण्डीकी उत्पत्ति तथा द्रुपदके महा- 
यजञमे कृष्णा ( द्रौपदी ) का विना माताके गर्भके ही ( यज्ञकी 
वेदीसे ) जन्म होना आदि बातें भी उसने कहीं ॥८॥ 
agai श्रुत्वा लोके तस्य महात्मनः। 
चिस्तरेणेव पप्रच्छुः कथान्ते पुरुषर्षभाः ॥ ९ ॥ 
उस महात्मा ब्राह्मणका इस लोकमें अत्यन्त अद्भुत प्रतीत 
होनेवाला 1 वचन सुनकर कथाके अन्तमें पुरुषशिरोमणि 
पाण्डरौने विस्तारपूर्वक जाननेके लिये पूछा ॥ ९ ॥ 
पाण्डवा उचुः 
कथं द्रुपदपुत्रस्य शरृए्दयुम्नस्य पावकात्‌ | 
चेदीमध्याञ्च कृष्णायाः सम्भवः कथमद्भुतः ॥ Roll 
पाण्डव बोले-द्भुपदपुत्र धृष्टयुमरका यज्ञामिसे और 
कृष्णाका यजञवेदीके मध्यमागसे अद्भुत जन्म क्रिस प्रकार 
हुआ १॥ १०॥ 
कथं द्रोणान्मेष्वासात्‌ सवोण्यस्त्राण्यशिक्षत | 
कथं विप्र सखायौ तो भिन्नौ कस्य तेन वा ॥ RR I 
धृष्टयुम्ने महाधनुर्धर द्रोणसे सत्र अस्त्नोंकी शिक्षा किस 
प्राप्त की ! ब्रह्मन्‌! द्रुपद और द्रोणमें किल प्रकार मेत्री 


प्रकार प्रा A 
हुई ! और किस कारणसे उनमें वैर पड़ गया ! ॥ ११॥ 


वैज्ञमायन उवाच 
एबं तैश्वीदितो राजन्‌ स विभः पुरुषप॑भेः | 
कथयामास तत्‌ सर्व द्रौपदीसम्भवं तदा ॥ १२॥ 
वैदाग्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! पुरुषशिरोमणि 
पाण्डवोंके इस प्रकार पूछनेपर आगन्तुक ब्राझणने उस समय 
द्रौपदीकी उत्तत्तिका सारा वृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया। १२। 
सम्भवे चतुःबष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६४॥ 


at diwi अध्याय पूरा हुआ ॥ १६४॥, 
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श्रौमहाभारते [ आदिप | ष ] 
TR aN . r a 
पन्जषष्ट्चयधिकशततमाऽष्यायः ` E A ri है; फिर 
के अपमानित होनेका वृत्तान्त ae!" 
द्रोणके द्वारा ड्रुपदके अपमानित ह वृत्ता F e 


ब्राह्मण उवाच 
age प्रति महान्‌ वभूवर्षिमहातपाः | 
भरद्वाजो महाप्राज्ञः सततं संशितत्रतः ॥ १ ॥ 
आगन्तुक ब्राह्मणे कहा-गज्ञाद्वारमें एक महा- 
बुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे? 
जो सदा कठोर त्रतक्रा पालन करते थे ॥ १॥ 
सोऽभिषेक्त गतो गङ्गां पूवेमेवागतां सतीम्‌ | 
दसरे तत्र घृताचीमाप्ट्तासुपिः ॥ २ । 
एक दिन वे गङ्काजीमे सान करनेके लिये गये | वहाँ 
पहळेसे ही आकर सुन्दरी अप्सरा घृताची नामवाली गङ्गाजी- 
में गोते लगा रही थौ । महर्पिने उसे देखा ॥ २॥ 
तस्या चायुनेदीतीरे वसनं व्यहरत्‌ तदा । 
अपकृष्टाम्बरां दृष्टा arated तदा ॥ ३ ॥ 
जब नदीके तटपर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी, उस 
समय वायुने उसकी साड़ी उड़ा दी । aa हट जानेसे उसे 
नग्नावस्थामें देखकर महिने उसे प्राप्त करनेकी इच्छा की॥ २॥ 
तस्यां संसक्तमनसः ऋमारत्रह्मचारिणः। 
चिरस्य रेतश्चस्कन्द तहपिद्रोण आदधे ॥ ४ ॥ 
मुनिवर भरद्राजने कुमारावस्थासे ही दीर्घकालतक 
ब्रह्मचर्वका Tea किया था | घृताचीमें चित्त आसक्त 
हो जानेके कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया | Hela sa 
वीर्यको द्रोण ( यशकळ्श ) में रख दिया ॥ ४॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कुमारस्तस्य धीमतः। 
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वदः ॥ ५ ॥ 
sià बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीके द्रोण नामक पुत्र हुआ | 
उने सम्पूर्ण वेदों और वेदाब्ञोंका भी अध्ययन कर लिया |। ५॥ 
भरद्वाजस्य तु सखा एषतो नाम पार्थिवः। 
तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्‌ सुतः ॥ ६ ॥ 
एपत नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे | उन्हीं 
दिनों राजा एपतके भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ 
fraser द्रोणेन 
स नित्यमाश्रमं यत्वा द्रोणेन सह पार्षतः। 
क्षत्रियषभः 
चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार :॥ ७ ॥ 
fF i TEAR द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज 
AAIR लळे 
FO Miss ani अजय 
ततस्तु पृषतेऽतीते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 
द्रोणोऽपि - दित्सन्तं ~ ॐ क वितः 
a pai प्रस्थितं % 
वनं तु प्रस्थितं रामं 
आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं 
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grat BAR पश्चात्‌ द्रुपद राजा हुए «(घर ms ‘ 

भी यह सुना कि परशुरामजी अपना सारा धर्म॑ दान कर देन तविनिश्चिर 
चाहते हैं और वनमें जानेके लिये उद्यत हैं | तब वे भरा. | शरि कुर 
नन्दन द्रोण परशुरामजीके पास जाकर बोले--ट्विजश्रेष्ठ bas आगन्त 
द्रोण जानिये | मैं धनकी कामनासे यहाँ आया हूँ? ॥ ८-९॥ pase 
राम उवाच pager 

à = 

शरीरमात्रमेबा्च मया  समवरोषितम्‌। तसे पौत्राः 
अल्लाणि वा शरीरं वा ब्रहम्नेकतमं वणु ॥ १०॥ | गाय मद 
परशुराभजीने कहा-ज्रह्मन्‌ ! अब तो केवळ मैने | T 
अपने शरीरको ही बचा car दे ( शारीरके सिवा सब कुछ Haste अ 


दान कर दिया ) | अतः अब तुम मेरे असतों अथवा क | द्रोण शिऽ 
शरीर--दोनोमेंसे क्रिती एकको माँग लो ॥ १० ॥ समानीय g 
द्रोण उवाच तव द्र 
अस्त्राणि चेच सवोणि तेषां संहारमेव च। gam: 
प्रयोगं चेच सर्वेषां दातुमह]ति मे भवान्‌॥ ११॥ | प्रकार ` 
द्रोण बोखे--भगवन्‌ ! आप मुझे सम्पूर्ण अत्न तथा | ara 
उन सबके प्रयोग और उपसंहारकी विधि भी प्रदान करें ॥ ११॥ FATA 
ब्राह्मण उवाच ऽन 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रददौ भरगुलन्दनः | भेरी 
प्रतिगृह्य तदा द्रोणः कृतक्ृत्योऽभवत्‌ तदा ॥ १९॥ a T 
आगन्तुक ब्राह्मणने कहा-तब agaa I | : 
“तथास्तु? कहकर अपने सब अब्ज द्रोणको दे दिवे | | ह था 
उन सवो ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गये ॥ १९॥ | a ) 
सम्प्रहृष्टमना द्रोणो रामात्‌ परमसम्मतम्‌ | AN 
ब्रह्मात्रं समनुप्राप्य नरेष्वभ्यधिको5भवत्‌ ॥ t! | g 
उन्होंने TUS प्रसन्नचित्त होकर परम सम्म ten, 
ब्रह्माखका ज्ञान प्रात किया और मनुष्योमें सत्रसे Ae | रने 
हो गये ॥ १३ ॥ 
ततो दुपदमासाच भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | we 
अत्रवीत्‌ पुरुषव्यात्रः सखायं विद्धि मामिति ॥ (४१ | $ 
तत्र पुरुषसिंह् प्रतापी द्रोणने राजा द्रुपदके पात i = ù 
कहा--:राजन्‌ | मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे पद्दचानो? Il (३८ (ake 
द्रुपद उवाच TR, 
नाधोत्रियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा | ॥ | Bikey. 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ * |, ` 


BIA कहा--जो श्रोत्रिय नहीं है? वह 
जो रथी नहीं दै, वह रथी बीरका और इसी 


कि पि Pt  - + 77/॥ र 
Bat ® N किसी राजाका मित्र होने योग्य 

है फिर तुम पहलेकी मिद्रताकी अमिलापा क्यों 
aati १५ ॥ 
A ब्राह्मण उवाच 
} तिरे मनसा पाञ्चाल्यं प्रति वुद्धिमान्‌ | 

जाम कुरुमुख्याना नगर नागसाह्वयम्‌ ॥ १६॥ 
| gaga arate कहा--बुदिमान्‌ द्रोणने पाञ्चाल 
[age बदला लेनेका मन-ही-मन निश्चय किया | फिर 
| ॥ ढुरवंशी राजाओंकी राजधानी हस्तिनापुरमें गये | १६ || 
तसे पौत्रान्‌ समादाय वसूनि विविधानि च | 
पराय प्रददौ भीष्मः शिष्यान द्रोणाय धीमते ॥ १७॥ 
वहाँ जानेपर बुद्धिमान्‌ द्रोणको नाना प्रकारके धन लेकर 
dost अपने सभी पौत्रोंकों उन्हें शिष्यरूपमें सोंप दिया ॥ 
द्रोण: शिष्यांस्ततः पाथोनिदं वचलमत्रवीत्‌ । 
diag ताब्दिष्यान्‌ द्रुपदस्याखुखाय वे॥ १८॥ 
तब द्रोणने सव शिष्योंकों एकत्र करके, जिनमें कुन्तीके 
| प्र तथा अन्य लोग भी थे) द्रुपदको कष्ट देनेके उद्देश्यसे 
| झ प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
mài egge यद्‌ वतते मम । 
Maa प्रदेयं स्यात्‌ तडतं वदतानघाः । 
| सोऽजुनप्रमुखैरुक्तस्तथास्त्विति गुरुस्तदा ॥ १९ ॥ 
(निष्पाप शिष्यगण | मेरे मनमें तुमलोगोंसे कुछ गुरुदक्षिणा 
नेरी इच्छा है । अस्त्रविद्यामें पारङ्गत दोनेपर तुम्हें वह 
क्षणा देनी होगी | इसके लिये सच्ची प्रतिज्ञा करो |? तब 
भुन आदि शिष्याने अपने gaa कहा--'तथास्तु ( ऐसा 
Am) | १९ || 
पदा च पाण्डवाः सर्वे Hare: FARATA: | 
गत द्रोणोऽत्रबीद्‌ भूयो वेतनाथेमिद्‌ं वचः ॥ २०॥ 
जम समस्त पाण्डव अख्विद्याम aaa हो गये और 
ag निश्चयपर दृढ़तापूर्वक डे रहे? तब द्रोणा- 
T गुरुदक्षिणा लेनेके लिये पुनः यह वात कही-॥ २° ॥ 
"पतो दुपदो नामच्छत्रवत्यां नरेश्वरः। 
Tay तदू राज्यं मम शीघ्र प्रदीयताम्‌॥ at ॥ 
Mesa नगरीमें प्रषतके पुत्र राजा द्रुपद रहते i l 
OS उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दा ० 
| UB सहिताः पञ्चालान्‌ पाण्डवा ययु:॥ 

FS संगम्य कर्ण दुयोधनादय' l 


E 


४ || 


} CY ~ < + 

* | ता: संन्यचतेन्त तथान्ये विय ) 

al । Snug पाण्डुसुता : चित्य द्रुपदं यु 

H S पञ्च नि द्‌ eon 


| दृशयामासु्वेदूध्वा ससचिवं तदा 


eee 
ee 


पश्चपष्रथ्धिकशततमो ऽध्यायः 


वचन 


द (गुरुकी आज्ञा पाकर ): धृतराष्ट्रपुत्नोंसद्दित पाण्डव पञ्चाल 
देशं गये | वहाँ राजा दरुपदके साथ युद्ध होनेपर कर्ण) 
दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे-दुसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर 
परात होकर रणभूमिसे भाग गये । तत्र Gist पाण्डवोने 
दुपदको युद्वमें परास्त कर दिया और मन्त्रियोंतहित उन्हे 
केद करके द्रोणके सम्मुख ला दिया ॥ २२ ॥ 

( महेन्द्र इव Baa महेन्द्र इच दालवम्‌। 
mesg: पाञ्चालं जितवानजुनस्तदा ॥ 
तद्‌ दृष्टा तु महावीर्यं फाटगुनस्यामितोजसः | 
व्यस्मयन्त जनाः सर्वे यज्ञसेनस्य वान्धवाः ॥ 
नास्त्यज्जुनसमो वीये राजपुत्र इति ब्रुवन्‌ ॥ ) 

Raya अर्जुन महेन्द्र पर्वतके समान दुर्धर्ष थे । 
जैसे महेन्द्रने दानवराजको परास्त किया था, उसी प्रकार 
उन्होंने पाञ्चाळराजपर विजय पायी | अमिततेजस्वी अर्जुनका 
वह महान्‌ पराक्रम देख राजा द्रुपदके समस्त बान्धवजन बड़े 
विस्मित हुए और मन-ही-मन कहने लगे--*अर्जुनके समान 
शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है? ॥ 

द्रोण उवाच 

प्रार्थयामि. त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप। 
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमहंति ॥ २३॥ 
अतः प्रयतितं राज्ये. यज्ञसेन त्वया सह । 
राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे ॥ २४॥ 

द्रोणाचाये वोले--राजन्‌ | मैं फिर भी तुमसे मित्रताके 
लिये प्रार्थना करता हूँ । aada ! तुमने कहा है राजा 
नहीं है? वह राजाका मित्र नहीं हो सकता; अतः मैंने राज्य- 
प्राप्तिके लिये तुम्हारे साथ युद्धका प्रयास किया है | तुम गङ्गाके 
दक्षिणतटके राजा रहो और मैं उत्तरतटका ॥ २३:२४ Il 

ब्राह्मण उवाच 


एवमुक्तो हि पाञ्चाल्यो भारद्वाजेन धीमता | 

उचाचाखविदां श्रेष्ठो द्रोणं आहाणसत्तमम्‌॥ २१ ॥ 
आगन्तुक ब्राह्मण कहता है-- अंडिमान्‌ भरदाजनन्दन 

द्रोणके at FEAT अस्त्नवेत्ताओमें श्रेष्ठ पञ्चालनरेश द्रुपदने 

विप्रबर द्रोणसे इस प्रकार कहा--॥ २५॥ 3 

ug ते भारद्वाज महामत । 

सख्यं तदेव भवतु quad यदभिमन्यसे ॥ २६ ॥ 
हमत द्रोण | CAA आपका कल्याण हो bys 

ad राय दै उतके ATH हम दोनोंकी वही पुरानी में 

सदा बनी रहे? ॥ २९ ॥ 


एवं भवतु 


सख्यमलुत्तमम। 
य्य छ गतमरिंदमो ॥ २७॥ 
जग्मतुर 
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श्रीमहाभारते 


<<< tC Csr TC ——— 


prem 


शत्रआंका दमन करनेवाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक 
दूसरेसे उपर्युक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्रीमाव स्थापित 
करके इच्छानुसार अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २७॥ 


असत्कारः स तु महान. BETA तस्य तु। 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चेत्ररथपवे 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्त 


डुपदके यज्ञसे धृश्टयुम्न 
ब्राह्मण उवाच 


अमर्षी द्रुपदो राजा कमेसिद्धान द्विजपेभान्‌। 
अन्विच्छन्‌ परिचक्राम त्राह्मणावसथान्‌ बहन्‌ ॥ १ ॥ 
आगन्तुक ब्राह्मण कहता है--राजा द्रुपद अमर्षमें 
भर गये थे; अतः उन्होंने कर्मसिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको हूँढनेके 
लिये बहुत-से ब्रह्मधियोंके आश्रमोंमें भ्रमण किया ॥ १ ॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्‌ वै शोकोपहतचेतनः। 
नास्ति श्रेष्ठमपत्यं मे इति नित्यमचिन्तयत्‌.॥ २ ॥ 
वे अपने लिये एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे | उनका चित्त 
शोकसे व्याकुल रहता था। वे रात-दिन इसी चिन्तामें पड़े रहते 
थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं दै ॥ २॥ 
जातान्‌ पुत्रान्‌ स निवंदाद्‌ धिग वन्धूनिति चाघ्रवीत्‌। 
निः्वासपरमश्चासीद्‌ द्रोणं प्रतिचिकीर्षया ॥ ३ ॥ 
जो पुत्र या भाई-बन्धु उत्पन्न हो चुके थे; उन्हें वे खेदवदा 
freee रहते थे | द्रोणसे बदला लेनेकी इच्छा रखकर 
राजा द्रुपद सदा लंबी सासं खींचा करते थे || ३॥ 
प्रभावं विनयं शिक्षां द्रोणस्य चरितानि च । 
क्षात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छत ॥ ४ N 
प्रतिकतुँ JAD यतमानोऽपि भारत। 
अभितः सोऽथ कल्मापां गङ्गाकूले परिश्रमन्‌ ॥ ५ ॥ 
त्राह्मणावसथ पुण्यमाससाद महीपतिः | 
तत्र arate: कश्चिन्न चासीदवती द्विजः ॥ ६॥ 


जनमेजय ! नृपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्यसे बदला लेनेके 
लिये qa करनेपर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं 
= चिन्तन करके कषत्रत्रळके द्वारा उन्हें परास्त करनेका 
कोड उपाव न जान सके | वे कृष्णवर्णा यमुना तथा गङ्ग 
दोनोंके तटोंपर घूमते हुए आह्मणोंकी एक पवित्र अल जा 
पहुँचे । वहाँ उन महाभाग नरेशने एक भी ऐसा ब्राह्मण 
नहीं देखा जिसने विधिपूर्वक व्रह्मचर्यका पालन करके वेद- 
वेदाङ्ककी शिक्षा न परास की हो ॥ ४-६ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
-— T 


णि द्रौपदीसम्भवे पत्नपष्ट॑यधिकशततसोड्ध्यायः ॥ १६५ ॥ 
fy aai द्रोपदीजन्मविषयक एक सौ पैंसठ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ छोक मिलाकर कुछ ३२ BEE ) 


षटपष्टयधिकशततमोऽध्यायः 


स्स्स — n 
नापैति हृदयाद्‌ राशो SAAT स ऽभवत्‌ ॥ २८| 


उस समय उनका जो मदान्‌ अपमान हुआ वह दो. 
` ns ` र gl 

के लिये भी राजा द्रपदके दयसे निकल नहीं पाया | वे मर' day! 
aga दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत SAS ZY गया | 


eat 


% 


और द्रौपदीकी उत्पत्ति 
तथैव च महाभागः सोऽपश्यत Ararat | | 
याजोपयाजौ watt झाम्यन्तौ परमेष्ठिनौ ॥ ७॥ | 


इस प्रकार उन महाभागने वहाँ कठोर ATAI पाठन 
करनेवाले दो ब्रहमर्षियोंको देखा, जिनके नाम थे याज और | 


प्रभावशाली थे ॥ ७ ॥ 
संहिताध्ययने युक्तौ गोत्रतश्चापि काइयपौ | 
तारणेयौ युक्तरूपौ ब्राह्मणावृषिसत्तमी ॥ ८॥ 
वे वैदिक संहिताके अध्ययनमें सदा संलग्न रहते थे | उनका ची | 
गोत्र कायप था । वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेवके भक्त) बढे ही 
योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे ॥ ८॥ 
a तावामन्त्रयामास सर्वकामैरतन्द्रितः | 
बुदूध्वा बल तयोस्तत्र कनीयांसमुपह्वरे ॥ ९ | 
प्रपेदे छन्दयन्‌ कामेरुपयाजं AAA । 
पादशुश्रूषणे युक्तः प्रियवाक्‌ सवंकामदः ॥ १०॥ 
अचयित्वा यथान्पायसुपयाजसुवाच सः | 
येन मे कमणा ब्रह्मन्‌ ga: स्याद्‌ द्रोणसृत्यवे ॥ ११॥ 
उपयाज इते तस्मिन्‌ गवां दातास्मि Asaa, l 
यदू वा तेऽन्यद्‌ द्विजश्रेष्ठ मनसः सुप्रियं भवेत्‌ | 
सर्वे तत्‌ ते प्रदाताहं न हि मेऽत्रास्ति संदायः॥ ११॥ 
उन दोनोंकी शक्तिको समझकर आलस्यरहदित री 
दुपदने उन्हें सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोग-पदार्थ अर्पण करे 
संकल्प लेकर निमन्त्रित किया | उन दोनोंमेंसे जो ४ 
उपयाज थे, वे अत्यन्त उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ये! 
दुपद एकान्तमें उनसे मिले और इच्छानुसार भोग्य 
अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल वनानेकी चेष्टा करने लग 
सम्पूर्ण मनोमिळषित पदार्थोकी देनेकी प्रतिज्ञा करके म 
बचन बोलते हुए द्रुपद मुनिके चरणोंकी aa €” 
गये और यथायोग्य पूजन करके उपयाजसे बोले 
उपयाज ! जिस कर्मसे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो द्रोणाच 
को मार सके | उस कर्मके पूरा होनेपर मैं आपको f 
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— WAAR = 


— Re 


AA 


न ns क 
E करोड़ ) A दूगा | द्विजश्रेष्ठ | इसके सिवा 
रीज आपके मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाली वस्तु होगी, 


त्रा». a ~ = F AN 
TERG fia करूँगा; इसमें कोई संशय नही 


|; | ९-१९ ॥ 

युको नाहासेत्येवं तसूषिः परत्यभाषत | 

|,त्यिष्यन्‌ द्रुपदः स त परयंचरत्‌ पुनः ॥ १३॥ 
g यों कहनेपर ऋषि उपयाजने उन्हें जवाब दे दिया, 

है ऐसा कार्य नहीं करूँगा ।? परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न 


‘Vea निश्वय करके पुनः उनकी सेवामे लगे रहे ॥ १३ ॥ 


|. संवत्सरस्यान्ते द्रुपदं स द्विजोत्तमः। 
गयाजोऽत्रवीत्‌ काले राजन्‌ मधुरया गिरा ॥ १४॥ 
ग्रो भ्राता AATE विचरन्‌ गहने वने । 
iaaa भूमौ निपतितं फलम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर एक वर्ष बीतनेपर द्विजश्रेष्ठ उपयाजने उपयुक्त 
हरसर मधुर AMA ISA कद्दा--“राजन्‌ | मेरे बड़े भाई 
इ एक समय घने वनमें विचर रहे थे | उन्होंने एक ऐसी 
हिर गिरे हुए फलको उठा लिया? जिसकी शुद्धिके 
peat कुछ भी पता नहीं था ॥ १४-१५ ॥ 


श्य भ्रातुरसाम्प्रतमनुत्रज़न्‌ | 

शे संकरादाने नायं कुर्यात्‌ कदाचन ॥ १६॥ 

| भँ मी भाईके पीछे-पीछे जा रहा था; अतः मैंने उनके 
हि अयोग्य कार्यको देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र 

हि ग्रहण करनेमें भी कभी कोई विचार नहीं करते ॥ १६॥ 
PARR नापछ्यद्‌ दोषान्‌ पापाचुवन्धकान। 

क्ति न शौचं यः सोऽन्यत्रापि कथं भवेत्‌ ॥ १७ N 

ने देखकर भी फलके _पापजनक दो 
A दृष्टयात नहीं किया, जो किसी वस्तुको ठेनेमे शुदि: 


Pear विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्योमे भी केसा वर्ताव_ 


Sh कहा नहीं जा सकता ॥ १७॥ 


eer कुर्वन्‌ वसन गुरुकुले च यः । 
oi get स्म च यदा तदा l 
jarrah च पुनः उः 


Get मन्ये तरं तर्कचक्षुषा ॥ १९॥ 


१८॥ 


mt 
९ रहकर संहिताभागका अध्ययन BSE 


art त्यागी हु व्यि 
et हुई भिक्षाको जव-तव खा लिया क 
S ग्य होकर RAR उस अनन उस अन्नके गुणो 

भे फलके लोमी जान पड़ते हैं ॥ १८११ ॥ 
ite, Tae à स त्वां संयाजयिष्यति | N 


. 


वर्णन 


७ खते थे, उन अपने भाईको जवम तकी दृष्टि देशत 


* पट्पएचधिकराततमो ऽध्यायः 
CC 


५८९ 


an 


उपयाजवचः श्रुत्वा ५ याजस्याश्रममभ्यगात्‌ । 
अभिसस्पूज्य पूजाहमथ AAJA ह॥ २१॥ 
“राजन्‌ ! तुम SAF पास जाओ । वे तुम्हारा यज्ञ करा 


inh | AA | Z १ 


देंगे ।? राजा द्रुपद उपयाजकी वात सुनकर याजके इस 
चरित्रकी मन-हौ-मन निन्दा करने लगे, तो भी अपने कार्यका 
विचार करके याजके आश्रमपर गये और पूजनीय याज मुनिका 
पूजन करके तत्र उनसे इस प्रकार बोठे--॥ २०-२१ ॥ 
अयुतानि ददान्यष्टौ गवां याजय मां विभो | 
द्रोणवैराभिसंतप्त प्रह्मद्यितुमहसि ॥ २२॥ 
“मगवन्‌ ! मैं आपको अस्सी हजार ME भेंट करता 
हूँ । आप मेरा यज्ञ करा दीजिये | मैं द्रोणके बैरसे संतत 
हो रहा हूँ | आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें ॥ RR I 
स हि ब्रह्मविदां श्रेष्टो ब्रह्मने MAJTA: | 
तस्माद्‌ द्रोणः पराजेष्ट मां वै स सखिविग्रहे ॥ २३॥ 
द्वोणाचार्य अद्यवेत्ताओम श्रेष्ठ और बरह्याज्ञके प्रयोगमें 
भी सर्वोत्तम हैं; इसलिये मित्र मानने-न-माननेके रको 
छेकर होनेवाळे झगड़ेमें उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है॥ २३॥ 
क्रियो नास्ति तस्यास्यां पृथिव्यां कश्चिदग्रणीः | 
कौरवाचार्यमुख्यस्य भारद्वाजस्य AT: ॥ २७ ॥ 


द्वाजनन्दन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी 


(परम बुद्धिमान्‌ भर oa ई भी ऐ. 
राजकुमारोंके प्रधान आचार्य है | इत परृथ्वीपर कोई भी ऐसा 


त्रिय नहीं है! जो qaa उनसे आगे वढा हो॥ २४॥ 
षरि 


ae प्राणिदेहहराणि च । 
द्रोणस्य he द्यते परमं महत्‌ ॥ २५॥ 
स हि ब्राह्मणवेषेण 


ara वेगमसंशयम्‌। ; 
महेप्वासो भारद्वाजो मदामनाः ॥ २६॥* 
प्रतिहन्ति मेप्वास 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar a Collection, Varanasi > ; 
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श्रीमहाभारते 


—— ae शरीरका संहार करने- 
द्रोणाचार्यके बाणसमृह प्राणियोंके शरीरका संह k 5 gk. 
a प बहत बड़ा दिखायी तपस्वी उपयाजने राजा, द्रपदको अभीष्ट पुत्ररूपी 


. za] q A 
z i l _ Sred महामना द्रोण सिद्धिके लिये है का उडा किया | iz sf 7 
ब्राह्मण-वेदामे ( अपने व्राह्मतेजके द्वारा ) श्षत्रिय-तेजकों प्रतिशत स a gat महावीयों महातेजा महावर्छ i 
कर देते हैं॥ २५-२६ I इष्यते यद्विधो राजन्‌ भविता ते ARAE 
क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामद्गन्य इवास्थितः | और कहा--'राजन्‌ | इस यसे तुम जैसा पुत्र ah 
तस्य॒ dead aca नरेभुवि ॥ २७॥ हो, वेसा ही तुम्हें होगा | तुम्हारा वह TA महान्‌ पराग 
धमानों जमदशिनन्दन परशुरामजीकी भाँति aham महातेजस्वी और मद्दावली होगा? ॥ ३४ ॥ 

संहार करनेके लिये उनकी सृष्टि हुई है । उनका अबल yg हन्तारं ASAA भूपतिः। 
बड़ा भयंकर दै । प्रथ्वीके तथ मनुष्य मिलकर भी उसे दवा ame तत्‌ तथा सवे द्रुपदः कर्मसिद्धये ॥ ३५। aaa 
नहीं सकते | २७॥ तदनन्तर द्रोणके घातक पुत्रका संकल्प लेकर एज| यारे 
aa संधारयंस्तेजो हुताहुतिरिवानळः | . gA कर्मकी सिद्धिके लिये उपयाजके कथनानुसार तात प्रणेः 
समेत्य ख दहत्याजौ क्षात्रधमंपुरस्सरः ॥ २८॥ व्यवस्था की ॥ ३५॥ 2 
ii आहते safes हुई अभिके समान वे प्रचण्ड याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाश्ञापयत्‌ तदा। || दार 
Aes धारण करते हैं और युद्में क्षात्रघर्मको आगे रखकर प्रेहि मां राहि एषति मिथुनं त्वामुपस्थितम्‌ Ri aaa 
विषश्षियोंसे मित होनेपर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं ॥ (gara कुमारी च पितृवंशाविबृद्धये।) | अ 
pea च विहिते ब्राह्म तेजो विशिष्यते । हवनके अन्तमें याजने द्रुपदकी रानीको आश | ay; 
सोऽहं कत्ाद्‌वलाद्धीने AMAT: ATA २९ ॥ तदी पुत्रवधू | महारानी | शीघ्र मेरे पास हविष्य la 
qan द्रोणाचार्यमें ब्राहतेजके साथ-साथः्षात्रतेज भी _करनेके लिये आओ । तुम्हे एक पुत्र और m E 


विद्यमान है; तथापि आपका ब्राह्मतेज उनसे बढ़कर है । में त्य = f 

Q > a क्म 

केवल } नि. जय, ... प्राप्तिहोनेवाली हे; वे कुमार और कुमारी अपने पिताके कुळ! (युवाच 
कषात्रबलके कारण द्रोणाचायसे हीन हूँ; अतः मैंने ता Ra कुमार गौर कुमार | 


आपके त्राह्मतेजकी शरण ली हे ॥ :९ || वृद्धि करनेवाले होंगे? ॥ ३६ ॥ 
द्रोणाद्‌ विशिष्टमासाद्य भवन्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ | राञ्युवाच 


द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि gam ॥ ३०॥ वलिक सुखं ब्रह्मन्‌ दिव्यान्‌ गन्धान्‌ विभमिंच। | 
“आव वेदवेत्ताओमे सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण द्रोणाचार्यसे उ नोपलब्धास्मि तिष्ठ याज मम प्रिये ॥ | 


बहुत बढे हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र रानी बोली--अहान्‌ | अमी मेरे gat तर| 
पाना चाहता हूँ; जो युद्धम दुर्जव और द्रोणाचार्यका विनाशक Mee रंग लगा है | मैं अपने agit दिव्य पुरत 
Rs -अङ्गरग धारण कर रही हूँ, अतः मुँह थोये और खाग र 
तत्‌ कर्म कुरु मे याज awadi गवाम्‌। पिन पत्रदायक दविष्यका ud gas am नहीं है? © 


तथेत्युक्त्वा तु तं याजो याज्यार्थेमुपकल्पयत्‌ ॥ ३१ ॥ -याजजी ! मेरे इस प्रिय कार्यक्रे लिये थोडी देर र 
asa | मेरे इस मनोरथको पूर्ण करनेवाला यज्ञ कराइये। _जाइये ॥ ३७ || ae 
उसके लिये में आपको एक अर्बुद गोएँ दक्षिणामें दंगा |? हक 
तब याजने “तथास्तु कहकर यजमानकी अमीष्टसिद्िके 
fea आवश्यक यज और उसके साधनोंका स्मरण FAN ३१ ॥ 


याज उवाच 

याजेन श्रपितं हन्यमुपयाजाभिमन्त्रितम्‌। 
ad इति चाकामधुपयाजमचोदयत्‌ | कथ कामन संदध्यात्‌ सा त्वं विपरि तिष्ठ वा । | 
याजो द्रोणविनाशाय प्रतिजज्ञे तथा. च सः ॥ ३२॥ ACES CU ani खय माजते पक | 


ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातर्या: | किया है और उपयाजने इसे अभिमन्त्रित किया हैं a 
आचख्यौ कर्म वैतानं तदा पुत्रफलाय चे आओ या वहीं खड़ी रहो, यह हविष्य यजमानकी % | र 
sash पुत्रफलाय वे ॥ १३॥ पूर्ण केसे नहीं करेगा १ ॥ ३८॥ 
कार्यके लवि a a माळ बाह्मण उवाच 
मी प्रेरित क्रिया तथा किक ia vate उपयाजको agra तु याजेन हुते हविषि deat! || 
z णक विनाशके fey उत्तस्थौ पावकात्‌ तस्पात्‌ कमारो देवसंनिभः ॥ 2° 
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%| ब्राह्मण कहता ail कहकर याजने उत संस्कार- 
ठू fil आहुति ज्यों ही अभिमे डाली, त्यों ही उस 
ताके समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ॥ ३९॥ 
वरणौ घे'ररूपः किरीटी वर्म चोत्तमम्‌। 
Vil qaaa: संदारों TAA विनदन्‌ सुदुः Il ४० ॥ 
Wal सके agian कान्ति अभिकी ज्वाळाके समान उद्धासित 
र्र वी थी | उसका रूप भय STA करनेवाला था | उसके 
bag किरीट सुशोभित था | उसने ARIA उत्तम कवच 
कर रक्खा था | हाथोंमें खड्ग; वाण और धनुष धारण 
| ३५।| वह बार-बार गर्जना कर रहा था ॥ ४० ॥ 
र jasatea रथवरं तेन च प्रययौ तदा । 
र ifa प्रणेदुः पञ्चालाः प्रह्वाः साधु साध्विति ॥ ४१॥ 
वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथपर जा चढ़ा) मानो 
| dee द्वारा युद्धके लिये यात्रा कर रहा हो । यह देखकर 
। १६।|जालेंको बड़ा हर्प हुआ और वे जोर-जोरसे बोल उठे) 
1) Jag अच्छा?, aga अच्छा? ॥ ४१ Il 
शा वै-|पविष्टांस्ततश्चेतान्‌ नेयं सेहे वसुंधरा । 
य ग ॥यापहो TAGS: पाञ्चालानां AART ॥ ४२ Il 
ae शोकापहो जात एप द्रोणवधाय À 
salar महद्‌ भूतमडड्यं खेचरं तदा ॥ ४३ ॥ 
उस समय TÜZE भरे हुए इन WAM भार यद 
wh नहीं सह सकी | आकाशम कोई अद्य महाभूत इस 
RK कहने ळगा--«यहद राजकुमार पाश्चालोंके भयको दूर 
के उनके यशी वृद्धि करनेत्राळा होगा | यद राजा द्रुपदका 
| शेक दूर करनेत्राला हे । द्रोणाचार्यक्रे वधके लिये दी इसका 
हात * हुआ हे? ॥ ४२-४३ ॥ 


न Fi] री चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्‌ समुत्थिता। 

E Bim दर्शनीयाज्ञी स्वसितायतलोल़ना ॥ ४४॥ 

x a) WR यज्ञकी वेदीमेंसे एक कुमारी कन्या भी प्रकट 

Be जो पाञ्चाली कहळायी | वह बड़ी सुन्दरी एवं सौभाग्य- 
TET योग्य था | 


। 
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mn 


नी थी | उसका एक-एक अङ्ग देखने दी 
ससी इयाम आँखें बड़ी-बड़ी थीं ॥ ४४ ॥ 

नीळकुञ्चितमूर्थेजा | 
ac Tami सुश्रश्चारुपीनपयोधरा ॥ ४१! 
अ] 


खिले हुए कमलके दल हों | केश 
"छि थे | नख उभरे हुए और लाळ रंगके 
AC दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे ॥ ४५ | 
एप विग्रह कृत्वा साक्षादमरवर्णिनी । 

छसमो गन्धो यस्याःत्रोशात्‌ प्रधाबति ॥ ४९॥ 


पट्‌पछयधिकराततमोऽध्यायः 


ययात 


वह ऐसी जान पड़ती मानो साक्षात्‌ देवी दुर्गा दी 
मानवशरीर धारण करके प्रकट हुई हों । उसके अन्नोंसे 
नील कमलकी-सी सुगन्ध प्रकट होकर एक alae 
चारों ओर फैल रही थी ॥ ४६॥ ........ , 
या विभति परं रूपं यस्या नास्त्युपमा सुचि । 
देवदानवयक्षाणामीपिसितां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसने परम सुन्दर रूप धारण कर रक़खा था | उस समय 
पथ्वीपर उसके-जेसी सुन्दर स्त्री दूसरी नहीं थी । देवता; 
दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्याको पानेके लिये 
लालायित थे ॥ ४७ ॥ 
तां चापि जातां सुश्रोणीं वागुवाचाशरीरिणी | 
सवयोपिद्वरा कृष्ण! निनीपुः क्षत्रियान्‌ क्षयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुन्दर कटिप्रदेशवाली उस कन्यके प्रकट होनेपर भी 
आकाशवाणी हुई--“इस कन्याका नाम कृष्णा दे | यह 
समस्त युवतियोंमे श्रेष्ठ एवं सुन्दरी दै और क्षत्रियोंका संद्र 
करनेके लिये प्रकट हुई है ॥ ४८ ॥ 
सुरकार्यमियं काले करिष्यति सुमध्यमा। 
अस्या हेतोः कौरवाणां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ ॥ ४९॥ 
ध्यह्‌ सुमध्यमा समयपर देवताओंका कार्य सिद्ध 
करेगी | इसके कारण कौरवोंकों बहुत बड़ा भय प्रात 
होगा? ॥ ४९ ॥ 
तच्छुत्वा सर्वपाश्वालाः srg: लिंदसइचत्‌ | 
न चेतान, हर्षेसस्पू्णीनियं सेहे वसुंधरा ॥ ५०॥ 
वह आकाशवाणी सुनकर समस्त TWAS सिंहोंके समुदाय- 
की भाँति गर्जना करने लगे | उस समय adit भरे हुए उन 
पाश्चालोंका वेग थ्वी नहीं सद सकी ॥ ५० ॥ 
तौ eg पार्षती याजं प्रपेदे वै सुतार्थिनी | 
न वे मदन्यां जननी जञामीयातामिमाविति ॥ ५१ ॥ 
उन दोनों पुत्र और पुत्रीको देखकर पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाली राजा gaart पुत्रवधू महर्षि याजकी शरणमे गयी 
और बोली--“भगवन्‌ ] आप ऐसी कृपा कर) जिससे ये 
दोनों: बच्चे मेरे सिवा और क्रिसीको अपनी माता न 


चाच n 
तयोश्च नामनी agia 
तब राजाका प्रिय करनेकी 
ही होगा ।? उस 


इच्छाते याजने कहा--'ऐसा 


समय सम्पूर्ण द्विजेनि सफल-मनोरथ होकर 


उन बालकोंके नामकरण किये ॥ ५९ ॥ 


्रृष्टत्वादत त्यमर्षित्वादू 
धुष्टधुस्तः कुमारोऽयं 


mal , 
द्रुपदस्य भवत्विति ॥ ५३ ॥ 
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४९२ 


यह द्रपदकुमार धृष्ट 
कवच-कुण्डल एवं क्षात्रतेज ) आदिके 
fag होगा॥ ५३ ॥ 
कारण gga नामसे i प्रसिद्ध हे a 
कृष्णेत्येवात्रुवन SM कृष्ण/भूत्‌सा हि वणतः 
< 
तथा तन्मिथुनं Sa द्रुपदस्य महे. 


महान्‌ aaa वे जुड़वीं संताने उत्पन्न हुई ॥ ५४ ॥ 

gua तु पाश्चाल्यमानीय स्वं निवेशनम्‌ | 
उपाकरोदखहेतोभो रद्वाजः 
अमोक्षणीयं देवं हि भावि मत्वा महामतिः | 


तथा तत्‌ कृतवान्‌ द्रोण आत्मकीत्येचुरक्षणात्‌॥ ५६ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रोण यह सोचकर 
कि प्रारूधके भावी विधानको टाळना असम्मव है) पाश्चालराज- 
कुमार WAR अपने घर ले आये और उन्होंने उसे 
अजविद्याकी शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया | 
्रोणाचार्यने अपनी कीतिकी रक्षाके लिये वह ` उदारतापूर्ण 


कार्य किया | ५५-५६ ॥ 
( ब्राह्मण उवाच 
Masai वृत्त ब्राह्मणाः सपुरोहिताः | 
पाञ्चालराजं द्रुपदमिदं वचनमत्रुवन्‌ ॥ 
धातेराष्ट्रः सहामात्या मन्त्रयित्वा परस्परम्‌। 
पाण्डवानां विनाशाय मति चक्रुः छुदुष्कराम्‌ ॥ 
giaa प्रहितः पुरोचन इति श्रुतः। 
चारणावतमासाय ङृत्वा जतुगृहं महत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ रदे छुनिश्वस्तान्‌ पाण्डवान्‌ एथया सह। 
Ma महाराज दग्धवान्‌ स पुरोचनः | 
अग्निना ठु स्वयमपि दग्धः क्षुद्रो नृशंसकृत्‌ ॥ 
एतच्छूत्वा सुसंदृषटो धृतराष्ट्रः सवान्धवः N 
श्रुत्वा तु पाण्डवान्‌ दग्धान्‌ TAS RATA: | 
एतावदुक्त्वा करुणं ध्रृतराषट्रस्तु मारिषः ॥ 
अल्पशोकः प्रहृष्टात्मा शशास Bet तदा । 
पाण्डवानां महाप्राश कुरु पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ 
अद्य mga: क्षत्तः पाण्डवानां विनाशने । 
तस्माद्‌ भागीरथी गत्वा कुरु पिण्डोदकक्रियाम्‌॥ 
अहो विधिवशादेच गतास्ते यमसादनम्‌ । 
इत्युत्तवा ARTA a: ससौबलः ॥ 
कृत्वा भीप्मेण विधिवत्‌ कृतवानौध्वेदेहिळम्‌ | 
पाण्डवानां विनाशाय कृतं कमे दुरात्मना ॥ 
CRRA कतो तु न दष्टो न श्रुतः पुरा । 
पतद्‌ वृत्त महाराज पाण्डवान्‌ धति नः श्रुतम्‌ ॥ 
-F तु वचनं तेषां यक्षसेनो महामतिः । 
यथा तज्ञनकः शोचेदीरसस्य बिनाशने | 
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अमर्षशील तथा aa ( तेजोमय 
के साथ gaa होनेके 


[मखे ॥५४॥ 


तत्मात्‌ उन्होंने कुमारीका नाम कृष्णा Tal; क्योंकि 
वह शरीरसे कृष्ण ( इयाम ) वर्णकी थी | इस प्रकार द्रुपदके 


प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 


तथातप्यत पाञ्चालः पाण्डर्वनां विनाशने ॥ 
gaga प्रकृतयः Alea सह ary; | . 
कारुण्यादेव पाञ्चालः प्रोवाचेदं वचस्तक॥ 

आगन्तुक ब्राह्मण कहता है--लाक्षागरहमें gs 


¢ 


पजर 
साथ जो घटना घटित हुई शी? उसे BHAT ब्राह्मणों हु बैकस्तद्‌ 
पुरोहितोंने पाञ्चालराज द्रुपदसे इस प्रकार Fea, qa 9 
धृतराष्ट्रके YAA अपने मन्त्रियोंके साथ परस्पर साह क ga 
पाण्डवोंके विनाशका विचार कर feal था | ऐसा T 
विचार दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन दै । galaa? भे ह 
उसके पुरोचन नामक सेवकने वारणावत नगरमे जान हू 
विशाल लाक्षाग्रहका निर्माण कराया था | उस भवनमे पाह aor VAT 
अपनी माता कुन्तीके साथ पूर्ण विश्वस्त होकर TRA RAMA ३ 
महाराज | एक दिन आधी रातके समय पुरोचनने wage स 
आग लगा दी | वह नीच और aia पुरोचन aaa 
उसी आगमें जलकर भस्म हो गया | यह समाचार हुआ aT व 
कि “पाण्डव जळ गये? अम्बिका-नन्दन धृतराष्ट्रको अपने मखी । अब् 
बन्धुओंके साथ बड़ा हर्ष हुआ | धृतराष्ट्रकी आत्म हग eA द 
खिल उठी थी; तो भी ऊपरसे कुछ झोकका प्रदर्शन AMAT 
हुए उन्होंने विदुरजीसे बड़ी करुण भाषामें यह दृक ॥।एक त 
बताया और उन्हें आज्ञा दी कि “महामते | पाण्डवं ऐसी 
और तर्पण करो | विदुर ! पाण्डवोंके मरनेसे मुझे । [दन सके | 
हुआ है मानो मेरे भाई पाण्डु आज ही स्वर्गवासी हुए याज 
अतः TAA तटपर चलकर उनके लिये श्राद | क करके 
तर्पणकी व्यवस्था करो | अहो ! भाग्यवश ही बेचारे प शानोंको 
यमलोकको चले गये |? यों कहकर gaug और श 
फूट-फूटकर रोने लगे | भीष्मजीने यह समाचार | 
उनका विधिपूर्वक औरध्वदैहिक संस्कार सम्पन्न किबा दै 
प्रकार दुरात्मा हुयोधनने पाण्डवोंके विनाशके लिये यर, 
पड्यन्त्र किया था | आजसे पहले हमने किसीकी ऐ 
देखा या सुना था जो इस तरहका जघन्य कार्य % a 


मह ण्डवोके रन po m yi 
हाराज | पाण्डवोंके सम्बन्धमें यह वृत्तान्त दम पद्‌ अ 
आया है? ॥ Rap 

ब्राह्मण और पुरोहितका यह वचन सुनकर परम 5 4 शेम 


राजा द्रुपद शोकमें डूब गये | जैसे अपने सगे पुत्री | 


होनेपर उसके पिताक्रो शोक होता है उसी प्रकार; 
नष्ट होनेका समाचार सुनकर पाञ्चाळराजको पौ : 
उन्होंने अपने भाई-त्रन्धुओंके साथ समस्त प्रजाकी 5. 
और बड़ी करुणासे az बात कही I 

द्रुपद उवाच 
अहो रूपमहो धेरयमहो वीर्य च शिक्षित 
चिन्तयामि दिवाराजमजुन प्रति वान्धर्वा , 
wat: सहितो मात्रा सोऽदह्यत sos i 


td DUE ] 


ee लोकेषुरशके वदिष्यामि साम्प्रतम्‌ | 
|. ~तिन दुःखेन दह्यमानो , दिवानिशम्‌। 
Foa सत्कृत्य याचितौ तौ मयानघौ ॥ 
= ये हन्तारं देवीं चाप्यजुनस्य चै! 
क्व्‌ वेद यूच्चेव तथा याजेन चै श्रुतम्‌ ॥ 
4 पलेन पुत्रकामीयं हुत्वा चोत्पादिताबुभी | 

i कृष्णा च सम तुष्टिकराबुभौ ॥ 
rye र S 

तह करिष्यामि ते नष्टाः पाण्डवाः पृथया सह । 

y दुद बोले-त्रन्धुओ | अर्जुनका रूप अद्भुत था। 
मए] ठा पैर्य आश्चर्यजनक था | उनका पराक्रम और उनकी 
पाह िक्षा भी अलौकिक थी । में दिन-रात अर्जुनकी ही 
Akt डूबा रहता हूँ । हाय ! वे अपने भाइयों और 
बकरे साथ आगमे जल गये | संसारमें इससे बढ़कर 
खाशी बायकी वात और क्या हो सकती है ! सच है, कालका 
र हुह्य करना अत्यन्त कठिन है l मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो 
पने म णी | अब में लोगोसे क्या कहूँगा | आन्तरिक दुःखसे 
adamga होता रहता हूँ । मैंने निष्पाप याज और 
न बाजका सत्कार करके उनसे दो संतानोंकी याचना की 
ब एक तो ऐसा पुत्र माँगा) जो द्रोणाचार्यका वध कर सके और 
बी ऐसी कन्याके लिये प्रार्थना की, जो वीर अर्जुनकी पटरानी 
स ल सके | मेरे इस उद्देश्यकों सत्र लोग जानते हैं और 
हुए | याजने भी यही घोषित किया था । उन्होंने पुत्रेष्टि 
आद AMA aa और कृष्णाको उत्पन्न किया था | इन दोनों 
रे पाशी ab पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ । अव क्या करूँ ! 
गोः इुत्तीसहित पाण्डव तो नष्ट हो गये ॥ 


1 


: ad ब्राह्मण उवाच 
«a )ेवमुक्त्वा पाञ्चालः शुशोच परमातुरः ॥ 
| ष्र शोचन्तमत्यर्थ पाञ्चाळशुरुरत्रवीत्‌। 


, | षाः सस्वसम्पन्नः सम्यगविद्याविशेषुवान्‌॥ 
Rel भागन्तुक ब्राह्मण कहता है-- ऐसा कहकर पाञ्चाळराज 
| असन्त दुखी एवं शोकातुर हो गये | पाञ्चालराजके गुद 
रवर Wakes और विशिष्ट विद्वान्‌ थे | उन्होंने राजाकी मारी 
तरर] दैवा देखकर कहा ॥ 
रपर] गुरुरुवाच 
fa £| RRs सक्ताः पाण्डवा धर्मचारिणः | 
को | दशा न विनयन्ति नैव यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
"या g सत्यं ga मलुजाधिप। 
मेणे; कथित सत्यं चेदेछु च मया श्रुतम्‌ ॥ 
| ऐेसतिमुखेनाथ पोळोम्या च पुरा थुतम.। 
| ्र्यसुपश्चुत्य 
कम पाण्डवार्थे मया शता 
“Clas जीवन्ति पाण्डवास्ते न संशयः ॥ 


षर्षष्ट्थधिकशततमो ऽध्यायः 


S 


2९३ 


नाळ $ e E 
शुरु वाले--महाराज | पाण्डवलोग बड़े-बूढ़ोंके आज्ञा- 


_पालनमें तत्पर रहनेवाले तथा धर्मात्मा हें । ऐसे लोग न 


तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते है | नरेश्वर ! मैंने 


जिस सत्यका साक्षात्कार किया है, बह सुनिये ।ब्राह्मणोंने तो इस 
सत्यका प्रतिपादन किया ही दै, वेदके mi भी मैंने इसका 
श्रवण किया है । पूर्वकालमें इन्द्राणीने बृहस्पतिजीके aaa 
उपश्रुतिकी महिमा सुनी थी | उत्तरायणकी अधिष्टात्री देवी 
उपश्रुतिने ही अदृष्ट हुए इन्द्रका कमलनालकी ग्रन्थिमें 
दर्शन कराया था । महाराज ! इसी प्रकार मैंने भी 
पाण्डबोके fart उपश्रुत सुन wat हे । वे पाण्डव 
कहीं-न-कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ 
मया दृष्टानि लिङ्गानि धुवमेप्यन्ति पाण्डवाः ॥ 
यन्निमित्तमिहायान्ति तच्छृणुष्व नराधिप ॥ 
स्वयंवरः क्षत्रियाणां कन्यादाने प्रदर्शितः। 
स्वयंवरस्तु नगरे घुष्यतां राजसत्तम॥ 
यत्र वा निवसन्तस्ते पाण्डवाः पृथया सह । 
दूरस्था वा समीपस्थाः स्वर्गस्था वापि पाण्डवाः ॥ 
श्रुत्वा स्वयंवरं राजन्‌ समेष्यन्ति न संशयः | 
तस्मात्‌ स्वयंवरो राजन्‌ घुष्यतां मा चिरं कृथाः॥ 
मैंने ऐसे (aa) चिह देखे हैं, जिनसे सूचित होता है कि 
पाण्डव यहाँ अवश्य पधारें गे | नरेश्वर ! वे जिस निमित्तसे यहाँ 
आ सकते हैं; वह सुनिये-क्षत्रियोंक्रे लिये कन्यादानका श्रेष्ठ मार्ग 
स्वयंवर बताया गया है | र॒पश्रेष्ठ | आप सम्पूर्ण नगरमें खयंवरकी_ 
घोषणा करा दें | फिर पाण्डव अपनी माता कुन्तीके साथ दूर हो? 
लिकट हों अथवा खर्गमे ही क्यों न हों--जहाँ कहीं भी होंगे) 
“aaa समाचार सुनकर यहाँ अवश्य आयेंगे, इसमें संशय 
नहीं है । अतः राजन्‌! आप ( सर्वत्र ) स्वयंवरकी सूचना करा 
दें; इसमें विलम्ब न करें ॥ 
ब्राह्मण उवाच 


श्रुत्वा पुरोहितेनोक्त पाञ्चालः प्रीतिमांस्तदा \ 
Scania नगरे द्रौपचास्तु स्वच ॥ 
पुष्यमासे तु रोहिण्यां Po शुभे me 
> पञ्चसप्तत्या भविष्यति स्वयवरः 
BSS तपोधनाः | 
स्वयंवरं द्रष्टुकामा गच्छन्त्येव न संशयः Il 
तब पुत्रा महात्मानो दशेनीया विशेषतः | 
यदृच्छया तुपाञ्चाली गच्छेदू वा ह 
ह परम्‌ 
ae = ब्राह्मण्यै यदि रोचते N 


५ पश्चालास्तु तपोधने ॥ 
नित्यकाळं सुभिक्षास्ते ` वयः संत्यसहरः! 


यज्ञसेनस्ठु राजास थिप्रियाः Il > 


Ho ३, १३-- 
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a 


श्रीमहाभारते 


` 


> र जाओ तपोधन 
= च तत्र गच्छामि ममेभिः सह शिष्यकः | 
on प्रयाताः ससो ब्राह्मण्यै यदि रोचते ॥ 
आगन्तुक ब्राह्मण कहता है--पुरोहितकी बात सुनकर 
TETA बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने नगरे द्रोपदीका 
gin घोषित करा दिया | पौषमासके ुक्लपक्षमे छम तिथि 
_ (एकादशी) को रोहिणी नक्षत्रम EE ) को रोहिणी नक्षत्रे वह स्वयंवर होगा; जिसके लिये 


EEE 
साथ पश्चालदेशमेँ अवश्य STAT तपोधने ! 
देशमें सदा सुभिक्ष रहता है । राजा यज्ञसेन त्याती 
होनेके साथ ही ब्राह्मणोंके भक्त हैं । बहोंके “ना | 
भी ब्राह्मणोंके प्रति श्रद्धाभक्ति रखनेवाले हैं । उस 

ब्राह्मण भी अतिथियोंके बड़े प्रेमी द । वे प्रतिदिन बिना मो 
ही न्योता देंगे । मैं भी अपने इन शिष्योंके साथ वहीं जात 
ब्राह्मणी ! यदि ठीक जान पड़े तो चलो | हम सब लोग al 


भीमसेन! 


जाजले पचहत्तर दिन शेष el ब्राह्मणी ( न्ती ) ! देवता” ह ही वहाँ चले चलेंगे ॥ र 
ara यक्ष और तपस्वी ऋषि भी खयंवर देखनेके RA ee Tas 
अवश्य जाते हं तुम्हारे समी महात्मा पुत्र देखनेमें परम सुन्दर वञ्चस्यायन उवाच 
हैं । पञ्चालराजपुत्री कृष्णा इनमेंसे किसीको अपनी इच्छासे एतावदुक्त्वा वचनं ब्राह्मणो विरराम ह। ) 
पति चुन सकती है अथवा तुम्हारे मँझले पुत्रको अपनापति बना A -A 
सकती दै सारसे विधाताके उत्तम विधानको कौन जान सकता वेशम्पायनजी कहते ह--इतना कहकर वे ब्राह्म 
है! अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे) तो तुम अपने पुत्रोके चुप हो गये ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वेणि द्रौपदीसम्भवे षट्षप्ब्यधिकशततसोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिषर्वके अन्तर्गत BATT द्रौपदीप्रादुमीदविवयक एक सौ छाछुठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६॥ त्सु 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३८ 'होक मिलाकर कुछ ९४ शोक हैं ) = 
FT वेर 
सप्तपष्ट्यधिकराततमो5ध्यायः = कि 
पुत्रोंसे ~ ba’ नेकी N A 
कुन्तीकी अपने पुत्रोंसे पूछकर पश्चालदेशमें जानेकी तेयारी Re 
ea उवाच ` वीर | यदि उन्दींको इम फिर देखनेके लिये are | 
एतच्छुत्वा तु कौन्तेया ब्राह्मणात्‌ संशितत्रतात्‌। वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते | कुरुनन्दन ! | प्रणिपर 
सवे चास्वस्थमनसो वभूवुस्ते महावलाः॥ १ ॥ भिक्षा भी यहाँ हमें पहले-जैसी नहीं मिल रही है ॥ ५॥ | समनु 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजव ! कठोर ब्रतवाले ते वयं साधु पञ्चालान्‌ गच्छाम यदि मन्यसे। | प्रच्छन्न 
उस ब्राह्मणसे यहद सुनकर उन सब महाबली कुन्तीपुत्रॉंका agia वीर रमणीयं भविष्यति॥ g 


विचलित हो गया ॥ १ || 
ततः कुन्ती सुतान्‌ दृष्टा स्वास्तद्वतचेतसः। 


युधिष्टिरमुवाचेदं वचनं सत्यवादिनी ॥ २ ॥ 
ai तब सत्यवादिनी कुन्तीने अपने सभी पुत्रोंका मन उस 

स्वयंवरकी ओर आकृष्ट देख युविष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥२॥ 

_ कुन्त्युवाच 

चिररात्रोषिताः स्मेह ARITA निवेशने । 

रममाणाः पुरे रम्ये लब्धमैक्षा महात्मनः ॥ ३ ॥ 
कुन्ती बोळी- तेद ! हमलोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मणके 

घरमे बहुत दिनोंसे रह रहे हैं । इत रमणीय नगरमें हम 

आनन्दपूर्वक धूमे फिरे और यहाँ हमें ( पर्याप्त ) Prat भी 

उपलब्ध हुई ॥ ३॥ 

यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च 
oan l 

सर्वाणि te हद पुनः पुनररिंदम ॥ ४ ॥ 
AJA ! यहाँ जो रमणीय वन और उपवन हैं, 

सबको हमने बार-बार देख लिया || ४ ॥ “ 

Tas faite प्रीणयन्ति न नस्तथा । 

भैक्षं च न तथा वीर लभ्यते कुरुनन्दन॥ ५ ॥ 
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eee : 


यदि तुम्हारी राय हो तो अव हमलोग सुखपूर्वक 1 
देशमें चलें | वीर ! उस॑ देशको हमने पहले कभी नहीं देह 
है; इसलिये वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा ॥ ६ ॥ 
सुभिक्षाश्चैव पञ्चालाः श्रूयन्ते शत्रुकशन। 
THAI राजासौ ब्रह्मण्य इति JAA ॥ 

शत्रुनाशन ! सुना जाता दै, पञ्चालदेशमें बड़ी wi 
है ( इसलिये मिक्षा बहुतायतसे मिळती दे ) । हमने ६ | 
सुना है कि राजा यज्ञसेन त्राह्मणोंके बड़े भक्त हैं ॥७॥ 
एकत्र चिरवासश्च क्षमो न च मतो मम। 
ते तत्र साधु गच्छामो यदि त्वं पुत्र मन्यसे ॥ a y 

बेटा ! एक स्थानपर बहुत दिनोंतक रहना ee i 
नहीं जान पड़ता; अतः यदि तुम ठीक समझो तो 
सुखपूर्वक वहाँ चलें ॥ ८ || । 

युधिष्ठिर उवाच 
भवत्या यन्मतं कार्य तद्स्माकं परं 
अचुजांस्तु न जानामि गच्छेयुर्नेति वा पुनः 
युधिष्टिरने कहा--माँ ! आप जिस कार्यको EF 
हैं, वह हमारे लिये परम हितकर है; परंतु अपने छोटे 


ol 


l 
॥* 


Cr 


अष्टषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ४९५ 


|, मं नहीं जानतेकि वे जानेके लिये उद्यत हैं या नहों ॥ 

ह| वेद्यम्पायन उवाच 

bs a कुन्ती भीमसेनमजुनं यमजौ तथा | 

गहे हवाच गमनं ते च AAIR ॥ १०॥ 

डी, ` वैशम्पायनली कहते'हैं--जनमेजय ! तत्र कुन्तीने 
| 


पूछा | उन सबने भी carey? कहकर स्वीकृति दे दी loll 

तत आमन्त्य तं विप्रं कुन्ती राजन्‌ wet सह । 

प्रतस्थे नगरी रम्यां द्रुपदस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तत्र कुन्तीने उन ब्राह्मणदेवतासे विदा लेकर अपने 


युन, नकुल और सहदेवसे न उनके साथ द्रुपदकी रमणीय नगरीकी ओ 
रेन) अर्जुन) नकुल और सहदेवसे भी चलनेके विषयमे तैयारी की ॥ ११ ॥ रीकी ओर जानेकी 


rT आदिपवे € णि 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि पद्मालदेशयात्रायां सछपष्टयधिकशततमो&ध्यायः ॥ १६७ ॥ 
q श्रीमहामारत आदिपर्वके wala चेत्ररथपर्वमे 
| इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत चेत्ररथपर्वमे पश्चारदेशञकी यात्राविषयक एक सौ सरसठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥९६७॥ 


oo 


y A 
अश्पष्टय।धकशततमो5ध्यायः 
व्यासजीका पाण्डवोंको द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाना 
वैज्ञम्पायन उवाच आज्ञा देकर fio और अत्र वे वैठ गये, तब उनसे 
WE तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु महात्मसु | प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार पूछा--॥ २-३ ॥ 


आजगामाथ तान्‌ द्रप्ठु व्यासः सत्यवतीखुतः ॥ १ ॥ अपि धमेण aed शाख्रेण च परंतपाः। 
अपि विप्रेषु पूजा वः geg न हीयते ॥ ४ ॥ 


३ ॥ 


> x ` 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | महात्मा पाण्डव बळही es ¢ 
ख गुष्तरूपसे वहाँ निवास कर रहे थे उसी समय सत्यवती- a JAE daa करनेवाले वीरो | तुमलोग MAR आशा 
We ae और धर्मके अनुसार चलते हो न? पूजनीय ब्राह्मणोंकी पूजा 
a नदन व्यासजी उनसे मिलनेके लिये वहाँ आये ॥ १ ॥ करनेमें तो त॒म्हारी ओरसे कमी भूल नदी होती ? ॥ ४॥ 
k तम्रागतमभिप्रेक्ष्य.. NARA परंतपाः । अथ 'धमोर्थबद्‌ वाक्यसुक्त्वा स॒ भगवानुपिः l 
न! णिपत्याभिवाच्चेनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ २॥ विचित्राश्च कथास्तास्ताः पुनरेवेद्मत्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर महर्षि भगवान्‌ व्यासने उनसे धर्म और अर्थ- 
युक्त बातें कहीं | फिर विचित्र-विचित्र कथाएँ सुनाकर वे 
पुनः उनसे इस प्रकार बोले ॥ ५ Il 

व्यास उवाच 

आसीत्‌ तपोवने काचिदपेः कन्या महात्मनः l 
विलम्मध्या खुश्रोणी BA: सवेगुणान्विता ॥ ६ ॥ 

व्यासजीने कहा--पहलेकी वात है, तपोवनमें किसी 
महात्मा ऋषिकी कोई कन्या रहती थी? जिसकी कटि कृश 
तथा नितम्ब और Ble सुन्दर थाँ | वह कन्या समरत agate 
सम्पन्न थी ॥ ६ ii 
कर्मभिः स्वकृतैः सा तु gam समपद्यत 
नाध्यगच्छत्‌ पतिं सा तु कन्या SIAC सती ॥ ७ ॥ 

परंत अपने ही किये हुए. कमोके कारण बह क 
दुर्भाग्यके वश हो गयी, इसलिये वह SAA और सदाचारिणी 
होनेपर भी कोई पति न पा सकी ॥७॥ 


'समनुश्चाप्य तान्‌ सवीनासीनान्‌ मुनिरत्रवीत्‌। 
i mai पूजितः पार्थैः प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ रे ॥ 
॥ ६ उन्हें आया देख शत्रुसंतापन पाण्डवोंने आगे बढ़कर उनकी 


ततः | 
पतुमथारेमे पत्यथमखला 
Soci तपसा सा क्रिलोग्रेण शंकरम्‌ é ॥ 
तब पतिके लिये दुखी होकर उसने तपस्या TEN 
और कहते हैं उग्र तपस्थाके द्वारा उसने भगवान z 
i अभिवादन a प्रसन्न कर लिया ८ ॥ 
की और प्रणामपूर्वक उनका करके le al Fr 


l 
उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये । gig- e आहते बरदोऽस्मीति TEC ॥ ९ i 
उन सबको 
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क्स य किव सिनी कन्यासे 
तष्ट हो भगवान्‌ शङ्करने उस यश मगो 
उसपर संतुष्ट हो भगवान्‌ बर मागो | 


Seal | तुम्हारा कल्याण हो । तुम कोई 
मैं तुम्हे बर देनेके लिये आया हॅ? ॥ ९॥ 


(Ha: सा वचो हितम्‌। 
elie पुनः पुनः ॥ १०॥ 


तब उसने भगवान्‌ शङ्करसे अपने RA हितकर वचन 
कहा---प्रमो ! मैं सर्बगुणसम्पन्न पति चाहती हूँ ।? इस 
वाक्यको उसने ALAR FATA Il १० Il 
तामथ प्रत्युवाचेदमीशानो azai वरः । 
पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति भारताः ॥ १९॥ 
तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगठान्‌ शिवने उससे कहा--'भद्रे ! 
तुम्हारे पाँच भरतवंशी पति होंगे? ॥ ११ ॥ 
एवमुक्ता ततः कन्या देवं वरदमत्रचीत्‌ । 
एकमिच्छाम्यहं देव त्वत्प्रसादात्‌ पति प्रभो ॥ १२॥ 
उनके ऐसा कहनेपर वह कन्या उन बरदायक देवता 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार बोली--*देव ! प्रभो ! में आपकी 
कृपासे एक ही पति चाहती हूँ? ॥ १२ ॥ 
पुनरेवात्रवीदू देव इदं वचनमुत्तमम्‌। 
पञ्चकृत्वस्त्वया ह्युक्तः पति देहीत्यहं पुनः ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि द्रौपदीजन्मान्तरकथने अष्टपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८॥ 


इस परार श्रीमहामारत aes अन्तर्गत Sac द्रोषदीजन्मान्तरकथनविषयक एक सौ अड्सठवों अध्याय पुरा हुआ 
set 


पाण्डबोंकी पञ्चार-यात्रा और अर्जुनके द्वारा चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय एवं उन दोलोंकी मित्रता 


वेश्ग्यायन उवाच 
गते भगवति व्यासे पाण्डवा हृष्टमानसाः | 


ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषपेभाः ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनज्ञी कहते हें--जनमेजय ! भगवान्‌ 
ह ह आहत. हो अपनी 
माताको आगे करके वहाँसे पज्ञाल्देशकी ओर चल दिये ॥ १॥ 


व्यासके चले जानेपर पुरुपश्र पाण्डव प्रसन्नचित्त 


परंतप ! कुन्तीकुमारोने पहले 


दिद्याकी ओर जानेवाले सीधे 
अपने अमीष्ट स्थान पञ्चालदेशक्री ओर बढ़ने लगे ie २॥ 


ते तीथ i 


परंतपाः ॥ २ ॥ 


कुमा ही अपने आश्रयदाता 
्राहमणसे पूछकर जानेकी आज्ञा ले ळी थी और चलते समय 


बड़े आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया । बे सतर लोग उत्तर 
मागोंद्रारा उत्तराभिमुख a 


यह ण्या 

तत्र भगवानने पुनः उससे यह” उत्तम बात कही... 
तन] ~ ` A 

द्रे | तुमने मुझसे पॉच-बार कहा है कि मुझे NANY 


देहमन्यं गतायास्ते यथोक्तं तद्‌ भविष्यति। परंतप 
दरुपदस्य कुले जशे सा कन्या देवरूपिणी ॥ १४। | अपने 
“अतः दूसरा शरीर धारण फरनेपर तुम्ह जेसा मैने को गेल 
है, वह वरदान प्राप्त होगा |? वही देवरूपिणी कन्या राज | ष्या सं 
gia कुछमें उत्पन्न हुई हे ॥ १४ शा अशीतिभि 
निर्दिष्टा भवतां पत्नी कृष्णा पाषत्यनिन्दिता। ' | विहितं 
qast amaa महावलाः। शेपमन्यर 
सुखिनस्तामनुप्राप्य भविष्यथ न संशयः ॥ १५॥ | (रात्रि 
बह महाराज एपतकी पौत्री सती-साध्वी कृष्णा तुमठोगोंकी | काकी ल 
पत्नी नियत की गयी है; अतः महाबली वीरो ! अत्र तुप | छ सारा 
पञ्चालनगरमें जाकर रहो । द्रोपदीको पाकर तुम सब लेग | ह्या राक्षर 
सुखी होओगे, इसमें संशय नहीं है || १५॥ हिन 
एवमुक्त्वा महाभागः पाण्डवान्‌ स पितामहः। fèn 
पार्थानामन्त्रय कुन्तीं च प्रातिष्ठत महातपाः ॥ १६॥ | दयात 


महान्‌ सौमाग्यशाळी और मद्दातपस्वी पितामह व्यास 
पाण्डवोंसे ऐसा कहकर उन सबसे और कुन्तीसे विदा हे 


RA चल दिये ॥ १६ Il था जाते 
ते हँ || 
रतो शाः 

८ गहे यन्ति 
एकोनसप्तत्यांधिकशततमोऽध्यायः धत 
WAALS 
निन्दा क 
उल्मुकं तु समुद्यम्य A धनंजयः। | रात्‌ 
प्रकाशार्थं ययौ तत्र रक्षार्थं च महारथः ॥ ¢ | नः 
उस समय उनके आगे-आगे महारथी अजुन oat | FRY 
तथा रक्षा करनेके लिये जलती हुई मशाल उठाये * | हैं हि 
रहे थे ॥ ४॥ (३ 
ou गङ्गाजळे रम्ये विविक्ते क्रीडयन्‌ खियः | | pr 
न्धवराजो वे जलक्रीडासुपागतः ॥ “ | रप 
उस तीर्थकी ag रमणीय तथा एकान्त जह | क्क 

गन्धवराज अज्ञारप्ग ( चित्ररथ ) अपनी Revit सांथ pe À 

कर रहा | वह वडा ही ईर्ष्या था और जलक्रीडी | शिर 

डिये ही वहाँ आया था ॥ ५ ॥ kci 

T तेषां स शुश्राब नदी समुपसर्पताम। | _ ° 

तेन wa ङो 


आसेदुः पभम 
दुः पुरुषव्याघ्रा शङ्कायां पाण्डुनन्दनाः 


एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ट पाण्डव 


के तटपर सोमाश्रवायण नामक तीर्थम जा पहुँचे | ३ || 
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॥३॥ 
डव गङ्का- 


ह | 
देन चाविष्टरचुक्रोध बळबदू बळी | oa 
उसने गज्ञाजीकी ओर बढ़ते हुए पाण्डवोंके * 
धमक Es उस शब्दको सुनते ही वह बलवा. | 
A आवेशमें आकर बड़े जोरसे कुपित हो उठा ॥ 


पाण्डवांस्तंत सह मात्रा परंतपान्‌। 
धनुघोरमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
परंतप पाण्डवोंको अपनी माताके साथ वहाँ देख 
द्व अपने भयानक धनुषको टंकारता हुआ इस प्रकार 
बह ७ ॥ | 

qm संरज्यते घोरा पूर्वरात्रागमेछु या। 
ARASA JET प्रचक्षते ॥ ८ ॥ 

ARa कामचाराणां _यक्षगन्ध्वरक्षसाम्‌ \ 
'शेपमन्यन्मजुष्याणां कमचारेषु चे स्सतम्‌ ॥ ९ ॥ 


d 


५॥| रात्रि प्रारम्म होनेके पहले जो पश्चिम दिशामें भयंकर 
la लाली छा जाती दे, उस समय अस्सी लवको छोड़- 


—_ © Px ` ~ च्य 
ढ सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरनेवाले adb madi 


लेग | ह्या राक्षसोंके लिये निश्चित बताया जाता हे । शेष दिनका सत्र 
m मनुष्योंके कार्यवश विचरनेके लिये माना 
| है ॥ ८-९ ॥ 
CN होमात प्रचारं चरतस्तासु वेलाखु यै नरान्‌। 
सनै | यक्रान्तानि गृह्णीमो राक्षसैः सह वालिदान्‌ ॥ १० N 
aè q मनुष्य लोभवश हमलोगोंकी वेलामें इधर घूमते हुए 
ग्रा जते हैं, उन मूखाको हम गन्धर्व और राक्षस कैद कर 
RAZI १० ॥ 
१६८॥ | भतो रात्रौ प्राप्नुचन्तो जळं ब्रह्मविदो TAT: | 
Raa नरान्‌ A बलस्थान्‌ DTA ॥ ११ ॥ 
ARA वेदवेत्ता पुरुष रातके समय जलम प्रवेश 
ता सम्पूर्ण मनुष्यों और बलवान्‌ राजाओंकी भी 
क निदा करते हैं ॥ ११ ॥ हे 
| भरात्‌ तिष्ठत मा महां समीपमुपसपंत । 
४ | | केसान्मा नाभिजानीत पराप्तं भागीरथीजलम्‌ ॥ १२॥ 
उबर | aN Tey वित्त मां स्ववलाश्रयम्‌ | 
ये # | R हि मानी Sefer कुवेरस् प्रियः सखा ॥ GI 
| “अरे! ओ मनुष्यो | दूर दी खड़े रहो । मेरे समीप i 
माजा । तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मे गन्धवराज 
| ५1 | भश्गापर्णगङ्गाजीके जलमें उतरा हुआ हूँ । तुमलोग मुझे 
A| तरह) जान लो, मैं अपने ही वळका भरोसा करत 
य a b र्या तथा कुबेरका प्रिय मित्र हूँ ॥१९१ ३ 
(के TMi ख्यातं चेदं मम। 
AUR ae कामांश्चत्रं यत्र रमाम्यहम्‌ ॥ भ ; 
कि थोरा यह बन भी अज्ञारपर्ण नामसे दी विख्यात ui 
॥ ६ ® THR तटपर विचरता हुआ इस पगमे osm 
A _ ने क्रीड़ाएँ करता रहता हूँ ॥ १४॥ 
`| ६ पा aR घा न देवा न TASTE 
॥६१| * समुपसर्पन्ति त॒त्‌ कि समङुसपेथ t 


* पकोनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


“मेरी उपस्थितिमें यहाँ राक्षस) यक्ष, देवता अथवा मनुष्य 
कोई मी नहीं आने पाते; फिर तुमलोग कैसे आ रहे हो ? ॥ 
ल अर्जुन उवाच 
समुद्र हिमवत्पाश्व॑ नद्यामस्यां च दुमंते। 
रात्रावहनि संध्यायां कस्य ga: परिग्रहः ॥ १६॥ 
aga बोले--दुर्मते ! समुद्र, हिमालयकी तराई 
और गङ्गानदीके तटपर रात, दिन अथवा संध्याके समय 
किसका अधिकार सुरक्षित है?॥ १६॥ 


भुक्तो वाण्यथवाभुक्तो रात्रावहनि खेचर। 
न कालनियमो ह्यस्ति गङ्गा प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥ १७॥ 
आकाशचारी गन्धर्व ! सरिताओंमें श्रेष्ठ agit 
_तटपर आनेके लिये यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर 
आये या विना खाये, wad आये या दिनमें | इसी प्रकार 
काळ आदिका भी कोई नियम नहीं है ॥ १७॥ 
वयं च शक्तिसम्पन्ना अकाले त्वामध्रृष्णुम | 
अशक्ता हि रणे क्रूर युप्मानचेन्ति मानवाः ॥ १८॥ 
अरे ओ क्रूर | हमलोग तो शक्तिसमन्न दैं। असमयमें भी 
आकर तुम्हे FAG सकते हैं | जो युद करनेमें असमर्थ हैं? 
वे दुर्बळ मनुष्य ही तुमलोगोंकी पूजा करते El १८॥ 
पुरा हिमवतश्चेपा हेमश्टज्ञाद्‌ विनिस्खुता। 
गङ्गा गत्वा समुद्राम्भः सप्तधा समपद्यत ॥ wil 
गङ्गां च यमुनां चेव gaat सरस्वतीम्‌ | 
रथस्थां सरयूं चैव गोमती गण्डकी तथा ॥ २०॥ 
अपयुपितपापास्ते नदीः aa पिवन्ति ये। 
इथं भूत्वा ARAIN शुचिराक्राशगा पुनः ॥ RR N 
देवेषु गङ्गा aT मलय तयच । 
तथा पितुन्‌ बेतरणी डुस्तरा पापकमभिः। 
argt भवाते यै प्राप्य छष्णहेपायनोऽद्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
प्राचीन कालमें हिमालयके स्वर्णशिखरसे निकली हुई 
धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें जाकर मिल गयी 
ngb यमुना) प्लक्षकी जड़से प्रकट हुई 


gl सात 
ras AS 


हैं। जो पुरुष २ = 
सरस्वती! रवी, रय सखू गोमती और य g 
नदियोंका जळ पीते हैं, उनके पाप तत्काल नट a a é | 
यह गङ्गा बड़ी पवित्र नदी हैं | एकमात्र E w 
तट है । गन्धर्व ! भे आकाशमार्गसे ग न 
देवलोकमे अलकनन्दा नाग धारण करती i =e 
होकर fasta बहती € | वहा पापियोंके लिये इन 


जाना अत्यन्त कठिन 
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श्रीमहाभारते 


= eee 


थे कल्याणमयी देवनदी सत्र प्रकारकी विष्न-बाधाओंसे 
रहित एवं स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाली हैं। तुम उन्हीं 
गज्ञाजीपर किसलिये रोक लगाना चाहते हो १ यह सनातन 
धर्म नहीं है ॥ RRI 
अनिवार्यमसम्बाध॑ तव वाचा कथं वयम्‌ । 
न स्पृशेम यथाकामं पुण्यं भागीरथीजलम्‌ NR N 
जिसे कोई रोक नहीं सकता; जहाँ पहुँचनेमें कोई वाघा 
नहीं है, भागीरथीके उस पावन जलका तुम्हारे कहनेसे हम 
अपने इच्छानुसार स्पश क्यों न करें १ ॥ २४ Il 
वैशम्पायन उवाच 
अङ्गारपणेस्तच्छुत्वा क्रुद्ध आनम्य कार्मुकम्‌ | 
सुमोच वाणान्‌ निरितानहीनाशीविपानिव ॥ २५॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! अर्जुनकी वह 
बात सुनकर AST क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर 
fae सॉपोकी भाँति तीखे बाण छोड़ने लगा ॥ २५ ॥ 
उल्मुकं श्रामयंस्तूर्णे पाण्डवश्चमे चोत्तरम्‌। 
व्यपोहत शरांस्तस्य सवोनेव धनंजयः ॥ २६॥ 
यदृ देख पाण्डुनन्दन धनंजयने तुरंत ही मशाल घुमाकर 


और उत्तम cre’ रोककर उसके सभो वाण व्यर्थ कर दिये || 


£ अजुन उवाच 

विभीषिका वै गन्धं maag प्रयुज्यते | 
aag ay a फेनवत्‌ प्रविलीयते ॥ २७॥ 
>अजुनने कहा--गन्वर्द ! जो अन्रविद्याके विद्वान्‌ हैं, 
चल सकती | अस्न्रविद्याके 
माया फेनकी तरह विलीन 


< 
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मानुषानति गन्धर्वान्‌ सवोन TT लक्षये। युधि 
तस्मादख्नेण दिव्येन योत्स्येऽहं न तु मायया ॥ २८|| युद 
गन्धर्व ! मैं जानता हूँ कि सम्पूर्ण गन्धर्व मनु वी इसकी 


अधिक शक्तिशाली होते है, इसलिये में तुम्हारे साथ माय (की कर 
नहँ) दिव्यात्नसे युद्ध करूँगा WARS || _ है! इसे २ 
पुरास्त्रमिदमाग्नेयं आदात्‌ किल बृहस्पतिः । pe 
भरद्वाजाय गन्धवं शुरुमोन्यः शतक्रतोः ॥ २९। दिय 
गन्धवं ! यह आग्नेय अञ्न पूर्वकालमें इन्द्रके माननी | ` 


गुरु बृहस्पतिजीने भरद्वाज मुनिक्रो दिया था ॥ २९॥ ag 
भरद्वाजादग्निवेश्य ARTIE e अब शोक 
गजाद्ग्निवेश्यः दू शुरूमंम। 


साध्विदं मह्यममददद्‌ द्रोणो घ्राह्मणसत्तमः ॥ Yo | 

भरद्वाजसे इसे अग्निवेशयने. ओर अग्निनेश्यसे मेरे जितो 5 
गुरु द्रोणाचार्यने प्राप्त किया है । फिर विप्रवर ALS च : 
यह उत्तम अन्न मुझे प्रदान किया || २० || 


ग्र 
HUTT उवाच Se 
इत्युक्त्वा पाण्डवः Hal गन्धवीय सुमोच ह | aa 
प्रदीप्तमस्रमाग्नेयं ददाहास्य रथं तु तत्‌ ३१॥ | नमते २ 
विरथं विप्लुतं तं तु स गन्धर्वं महावलः टी 
अख्रतेजश्रमूढं च प्रपतन्तमवाडयुखम्‌ ॥ ३९॥ ee 
शिरोरुहेषु जग्राह marg धनंजयः। | | 
आतन्‌ प्रति चकर्षोथ सो5स्रपाताद्चेतसम्‌ ॥ ३३॥ 3 £ 
बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कहर र 
पाण्डुनन्दन अर्जुनने कुपित हो गन्धर्वपर वह प्रज्वल 
आग्नेय wet चला दिया। उस aaa merih र्थ श्रा 
जलाकर भस्म कर दिया | वह रथहीन गन्धर्व व्याकुल है | SSE 
गया और अखे तेजसे मूढ होकर नीचे मुँह किये गिणे | इ 


लगा | महाबली अर्जुनने उसके फूलकी मालाआँसे Gad | ऐ दग 
केश पकड़ लिये और घसीटकर अपने भाइयोंके पास ले आये! 
FOF आप्रातसे, वह गन्धवं अचेत हो गया था | ३१-१३। | 


युधिष्ठिरं तस्य भार्या प्रपेदे शरणाथिनी | 


Wal कुम्भीनसी नाम पतित्राणमभीपलती ॥ ११ | मै 
_ 4 गन्धर्वी पत्नीका नाम कुम्भीनसी था। उसने अमे उसे उ 

पतिके जीवनकी रक्षाके लिये महाराज युधिष्ठिसकी शरण ठो | संस्त 
गनधर्व्युवाच योरि 

जायस्व मां महाभाग पति चेमं विसुञ्च मे। i 
गन्धर्वी शरणं प्राप्ता नाम्ना कुम्भीनसी प्रभो ॥ २* ॥ उप्पर 
_ गन्धर्वी बोळी--महाभाग | मेरी रक्षा कीजिये *, | वा, 

र इन पतिदेवको आप छोड़ दीजिये | प्रभो ! में ग | भि 


पत्नी कुम्मीनसी आपकी शरणमें आयी हूँ ॥ ३५ ॥ 
* युबिष्ठिर उवाच 
युद्ध जितं यशोहीनं ख्रीनाथमपराक्रमम. | ql 
Peay रिपुं तात झुन्चेमं रिपुखदन ॥१ 


| 
थिष्ठिरने ayaa ! aque अर्जुन ! यह 
हव युद्धम हार गया ओर अपना यश खो चुका । अब 
Fe आ a 8 ७. NA 
क्षी इसकी रक्षिका वनकर आयी है। यह स्वयं कोई पराक्रम 


k ही कर सकता । ऐसे दीन-हीन शात्रुको कौन मारता 
" | ११ इते जीवित छोड़ दो |, २६ ॥ 
अर्जुन उवाच 


fa प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धर्वे मा शुचः। 
प्रदिशत्यभयं तेऽद्य कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३७॥ 
aga बोले--गन्धर्व ! जीवन धारण करो | जाओ; 
अब शोक न करो | इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हे 
| अभयदान दे रहे हैं ॥ ३७ II 
गन्धव उवाच 
RASE पूर्वकं नाम मुञ्चाम्यङ्गारपर्णताम्‌। 
र च इलाघे वलेनाङ्ग न नाम्ना जनसंसदि ॥ ३८॥ 
गन्धर्वने कहा-- अर्जुन ! मैं परास्त हो गया, अतः 
अपने पहले नाम अज्गारपर्णको छोड़ देता हूँ । अब मे 
उनसमुदायमें अपने वलकी रांधा नहीं करूँगा और न इस 


२(॥ | नमते अपना परिचय ही दूँगा ॥ ३८ ॥ 
RI साथ्विमं ळत्धवाँदलाभं योऽहं दिव्यासत्रधारिणम्‌। 


गन्ध्या माययेच्छामि संयोजयितुमजुनम्‌ ॥ ३९॥ 

(आजकी पराजयसे ) मुझे सबसे बड़ा लाम यह हुआ है 
के मैंने दिव्यास्तरधारी अर्जुनको ( मित्ररूपमें ) प्राप्त किया है 
और अब में इन्हें गन्धवोंकी मायासे संयुक्त करना चाहता हूँ॥ 


_ AIILILD SO 


एकोनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


४९९ 


दिया । सोमने विश्वावसुको दिया और विश्वावसुने मुझे प्रदान 


किया हे ॥ ४३ ॥ 


र 


Ne . 

सेयं कापुरुषं प्राता गुरुदत्ता प्रणझ्यति। 

आगमोऽस्या मया प्रोक्तो वीर्य प्रतिनिवोध मे॥ ४३ ॥ 
यह गुरुकी दी हुई विद्या यदि किसी कायरको मिल 


गयी तो नष्ट हो जाती है। (इस प्रकार ) मैंने इसके उपदेशकी 
परम्पराका वर्णन किया है | अब इसका बल मी मुझसे सुन 


लीजिये ॥ ४४॥ 

aag द्वष्टमिच्छेत्‌ तरिषु लोकेषु किचन | 

तत्‌ पश्येद्‌ यादशं चेच्छेत्‌ तादशं द्रष्टमहेति ॥ ४५ ॥ 
तीनों लोकोंमे जो कोई भी वस्तु है उसमेसे जिस वस्तुको 

आँखसे देखनेकी इच्छा हो, उसे इस विद्याके प्रभावसे कोई 


भी देख सकता है और जिस रूपमें देखना चाहे, उसी रूपमें 


देख सकता है ॥ ४५ ॥ 

एकपादेन पण्मासान्‌ स्थितो विद्यां लमेदिमाम्‌। 

अनुनेष्याम्यहं विद्यां स्वयं तुभ्यं TASHA ॥ ४६ ॥ 

जो एक Was: मदीनेतक खड़ा रहकर तपस्या करे; 

वही इस विद्याको पा सकता हे । परंतु आपको इस ब्रतका 
ब ता : ye = . A a 

पालन या तपस्या किये बिना ही में स्वरथ उक्त विद्याकी प्राप्ति 

कराऊँगा ॥ ४६ ॥ 

विद्यया ह्यनया राजन्‌ वयं नुभ्यो विशेषिताः | 

अविशिष्टाश्च देवानामनुभावप्रदर्शिनः ॥ ४७ ॥ 


wal | भख्नाग्निना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ SAA: | ग मतु मे 
6 है | सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना aT SAA ।४० राजन! इस विद्याके बलसे ही हमलोग se hi 
ft | इनके दिव्याख्रकी अग्निसे मेरा यह विचित्र एवं उत्तम माने जाते हैं और देवताओंके तुल्य प्रभाव दिला सक है| 
मित है विचित्र गन्धर्बजानामश्वानामहं म । 
मि सथ दग्ध हो गया हे | पहले में विचित्र रथके कारण “चित्ररथ? गर (च पृथग्दाता शतं शतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ill | ऋछाता था; परंतु अब मेरा नाम “दःधरथ हो गया ॥४* ॥ आवम्यस्तब दर मै और आपके भाइयोंको 
Al ana चेच विद्येयं तपसेह मय! पुरा। पुरुषशिरोमणे ! मैं आएको डोर आ या 
Raat ae faa तपसेह महात्मने ॥ ४१॥ aT गन्धर्वलोके सौ-सौ घोडे He करता हूँ ॥४८॥ 
kt तामद्य प्राणदाय महात्मन s दि मनोजवाः | 
३४॥ | मैंने पूर्वकालमें यहाँ तपस्याद्वारा जो यह विचा TE की है देवगन न m च tea ॥ ४९॥ 
अमे | उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्रको अर्पित करूँगा ॥ क्षीणाक्षीणा P EN हैँ । उनके 
alte = बे घोडे देवताओं और गति ता 
SSN तरसा जितं शरणमागतम्‌ pall aaa Reel? aan समान वेगशाली और 
रषु योजयेत माणे: कल्याणं कि न सो$हेति ॥४९॥ ली कति पि ल तु उना 
करके “aera दुबळे ० 5 
३५॥ | . जिन्होंने अपने वेगसे शुकी शक्तिको कुष्ठ कृतके अनुसार SS 00 
a Ta विजय पायी और फिर जब वह शु ओला कभी कम,नहीं होता ॥ ४९॥ & 
p गवा, तब जो उसे प्राणदान दे रहे हैं? वे कित क" qa तं मेय के वृत्रनिबहणम. तृत्रमूर्धनि 
AIR अधिकारी नहीं हैं ! ॥ ४२ ॥ दाधा शतधा चैव तच्छीण बृत्रमूधनि ॥ ५०॥ 
चाशुपी नाम विद्येयं यां सोमाय ददौ AS gga संहार करके Bie it 
a विः दौ ॥ ४३ ॥ पूर्वकालमै j किया गया था; के मस्तक- 
1 विश्वावसवे मम AE सोमको RARE बच्का निर्माण | 
al | ह चाक्षुषी नामक विद्या दै! जिसे म 
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पर पडते ही उसके दस बडे और सौ छोटे ore हो गये ॥ 
~ 
ततो une Bot उपास्े। 
लेके यशो धनं किचित्‌ सेव वज्रतजुः स्टृता॥ ५९ ॥ 
तरते अनेक भागोंमें बेटे हुए उस बनके प्रत्येक 
भागकी देवतालोग उपासना करते हैं। लोकमें उत्कृष्ट धन 
और यश आदि जो कुछ भी वत्तु है; उसे awa GET 
माना गया है ॥ ५१ ॥ 
बञ्रपाणित्रोह्णः स्यात्‌ कषत्रं TAT TATA | 
e A, 
चेइया वे दानवज्राश्च FAAS यवीयसः ॥ ५२॥ 
( अग्निमें आहुति देनेके कारण ) ब्राह्मणका दाहिना हाथ 
बज है | क्षत्रियका रथ वज्र है । वेश्यलोग जो दान करते हैं 
वह भी an है और agen जो सेवाकार्य करते हे, उसे 
भी as ही समझना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
क्षत्रवज्ञस्य भागेन अवध्या वाजिनः स्सृताः। 
रथाङ्गं वडवा सूते शूराश्चाइवेषु ये मताः ॥ ५३॥ 
कषत्रियके रथरूपी aa एक विशिष्ट अङ्ग होनेसे 
घोडाको अवध्य बतावा गया है | गन्धर्वदेराकी घोड़ी रथको वहन 
करनेवाले रथाङ्ग-स्वरूप ( वज़्स्वरूप ) घोड़ेको जन्म देती 
है । बे घोड़े सब adit धूरतरीर माने जाते हैं ॥, ५३ | 
कामवणोः कामजवाः कामतः समुपस्थिताः | 
इति गन्धवज्ञाः कामं पूरयिष्यन्ति मे हयाः ॥ ५०॥ 
गन्र्व-देशके gt यह विशेषता है कि वे इच्छा- 
नुसार अपना रंग बदल छेते el सवारकी इच्छाके अनुसार 
अपने वेगको घटा-बढ़ा सकते हैं | जव आवश्यकता या इच्छा 
हो; तमी वे उपस्थित हो जाते हैं | इस प्रकार मेरे गन्धर्व- 
देशीय घोडे आपकी इच्छा पूण करते रहेंगे ॥ ५४ ॥ 
$ अर्जुन उवाच 
` ELEN जीवितस्य 
m2 शतन म दत्त संशये जीवितस्य वा | 
नं शुं वापि न तद्‌ गन्धर्व रोचये ॥ ५५ N 
अनने कहां ! यदि तुमने प्रसन्न होकर 
_अथवा प्राणसंकटसे oS Se कारण मुझे विद्या, घन 
शाञ्ज प्रदान किया है तो मैं 
नहीं करता | ५५ || 


अथवा 


आपने सुझे जीवनदान दिवा 


----> 2 2s इससे प्रस; ï 
x. = a होकर में 
झापको agi विद्या मॅट करता हूँ ॥५६॥ 


इस तरहका दान लेना पसंद 
See 
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OE TS 
त्वत्तोऽप्यहं CC sree som अस्त्रमाग्ट्रेयमुत्तमम | 


तथेव योग्यं बीभत्सो चिराय भरतर्षभ ॥ ५७ i sane 

साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण कहग को हि 

भरतकुलभूषण अर्जुन | ऐसा करनेसे ही हम दोनोंमें दीद गुणि 

तक समुचित Mele बना रहेगा ॥ ५७ ||, वक्षयक्षर 
अर्जुन उवाच | र्तर 

्वत्तोऽस्नेण वृणोम्यश्वान्‌ संयोगः राश्वतोऽस्तु्ो। | बदिः 

` सखे तदू बूहि गन्धवं युष्मभ्यो यद्‌ भयं भवेत्‌ ॥ ५८॥, | in 


अजुनने कहा--ठीक है? मैं यह अस्त्रविद्या दक 


तुमसे घोडे ले लूँगा | हम दोनोंकी मैत्री सदा वनी रहे । al 
सखे गन्धर्वराज | बताओ तो सही, तुमळोगोंसे हम मनुष्ये. | a 
को क्यों भव प्राप्त होता हे? ॥ ५८ ॥ ऱ्य 
कारणं बरूहि गन्धर्व कि तद्‌ येन स्म धर्षिताः । पितने 
यान्तो वेदविद; सर्वे सन्तो रात्रावरिंद्माः ॥५९॥ | ६. 
Tea ! हम सत्र लोग वेदवेत्ता हैं और शत्रुओंका दग गे 
करनेकी शक्ति रखते हैं; फिर भी रातमें यात्रा करते समय ने | हैं पा 
तुमने इमलोगोंपर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है! आपले 
इसपर भी प्रकारा डालो || ५९ || Rex 
गन्धर्व उवाच भवर 
अनग्नयो न च विप्रपुरस्क्रताः। ; 
यूयं ततो धर्षिताः स्थ मया वे पाण्डुनन्दनाः ॥ ९ | de 
aT गन्धव बोला--पाण्डुकुमारों | आपलोग ( विषादि | पहन 
न दीनके कारण) त्रिविध अभियोंकी सेवा नहीं HAC | रततः 
2n समावर्तन संस्कारसे सम्पन्न हो गये हे, अतः ) १“ | जान 
अग्निको आहुति भी नहीं देते | आपके आगे कोई 
पुरोहित भी नहीं है । इन्हों कारणोंसे मैंने आपपर आ oe 
किया है | ६० || p 


(जनता च मया eRe तेजश्वानिजनं च वः | 
यं मतिमतां श्रेष्ठ ध'षतु दे इता मतिः॥ 
ae Rg लोकेछु न वेद भरतषभ । 
बस्तं श्रीमद्‌ यशोऽ्यं भूरिवर्चसाम्‌ ) 
quran: , पिशाचोरगदानचाः | 
pet कुरुवंशस्य धीमन्तः कथयन्ति ते ॥ ६१॥ 
| बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन ! इतीलिये मेंने आपलोगोके तेज 
E कुलोचित प्रभावको जानते हुए भी आपपर आक्रमण 
Dagan विचार किया | भरतश्रेष्ठ | आपलोग महान्‌ तेजस्वी 
कर | ३ | आपने अपने गुणोंसे जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यशका 
बिलार किया है? उसे तीनों लोकोमें कौन नहों जानता | 
| बुद्धिमान्‌ यक्ष, राक्षत) weed, पिशाच) नाग और दानव 
| ढुरुकुलकी यशोगाथाका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं ॥ ६१ ॥ 
merit तु Tat मया श्रुतम्‌। 
gma कथयतां चीर पूर्वेषां तव धीमताम्‌ ॥ RR N 
बीर | नारद आदि afak gaa भी मैंने आपके 
बुद्दिमान्‌ पूर्वजोंका गुणगान सुना है ॥ ६२ ॥ 
स्वयं चापि मया CATA सागरास्वराम्‌ | 
इमा agadi Bea प्रभावः सुकुलस्य ते ॥ ६३॥ 
तथा समुद्रसे घिरी हुई इस सम्पूर्ण gAn विचरते 
हुए मैने खयं भी आपके उत्तम कुलका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा दै I 
R vat चाचार्यमभिजानामि ते5जुन । 
| fat fra लोकेषु भारद्वाजं यशखिनम्‌ ॥ ६४॥ 
| अ्चुन! तीनों लोकोंमें विख्यात यशस्त्री भरद्वाजनन्दन 


Amat भी, जो आपके वेद और धनुवेंदके आचार्य VS 


५ | मै अच्छी तरह जानता हूँ ॥ ६४ ॥ 
| Wags शक्रं च विजानाम्यश्विनों तथा। 

mE च कुरुशार्दूल Tat कुरुवर्थनान्‌। 
, || | 'पितृनेतानहं पाथे देवमाडुषसत्तमान ॥ ६५॥ 
र FAs | धर्म, वायु, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
वो | राज पाण्डु--ये छः महापुरुष कुरुवंशकी ae करनेवाळे 
१ ! ै। पाथ | ये देवताओं तथा मनुष्योंके सिरमौर छहों व्यक्ति 


| भापलोगोंके पिता हैं | मैं इन सत्रको जानता हूँ ॥ ६५ ॥ 

: दिव्यात्मानो महात्मानः सर्वशञ्जश्वतां वराः | 
भवन्तो भ्रातरः ace सर्वे खुचरितत्रताः ॥ न | 

` आप सत्र माई देवस्वरूप, महात्मा, समख arora 

Wark हे तथा आपलोगोंने ब्रह्मचर्यत्रतका भ 
Wer किया है ॥ ६६ ॥ 

Wnts मनोबुरद्धि भवतां भावितात्मनाम्‌। ; 

Ma च चः पार्थ छृतवानिद धर्षणाम ॥ ६७ 
आपलोगोंक्रा अन्तःकरण Ba & मन 

SW हे | पार्थ | आपके विषयमे यह M कुछ 

इए भी मैने यहाँ आक्रमण किया था ॥ ६७ ॥ 


à] ` एकोन सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


OOOO So 


और बुद्धि भी 


_ Wl 


५०१ 
स्रीसकाशे च कौरव्य न पुमान्‌ कन्लुमरईति | 
धषणामात्मनः TET वाहुद्रयिणमश्चितः ॥ ६८ ॥ 

कुरुनन्दन | इसका कारण यह दै कि अपने AAAI 
भरोसा रखनेवाला कोई भी पुरुष जत्र Mf समीप अपना 
तिरस्कार होता देखता है, तत्र उसे सहन नहीं कर पाता ।६८। 
नक्तं च वलमस्माकं भूय एवाभिवर्धते | 
यतस्ततो मां कौन्तेय सदारं मन्युराविशत्‌ ॥ ९९ N 
कुन्तीनन्दन ! इपके सिवा एक वात यह भी है कि रातके 
समय हमलोगोंका वळ बहुत बढ़ जाता है | इससे स्त्रीके 
साथ रहनेके कारण मुझमें ATA आवेश हो गया था ॥६९॥ 
सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यवर्धन। 
येन तेनेह विधिना कीत्यमानं निवोध मे॥ ७०॥ 
तपतीके कुलकी वृद्धि करनेवाले अर्जुन ! आपने जि 
कारण युद्वमे मुझे पराजित किया देश उसे ( भी ) बतलाता 
हूँ; सुनिये ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मचर्य परो धर्मः ख चापि नियतस्त्वयि। 
यस्मात्‌तस्मादहं पार्थ रणे ऽस्मि विजितस्त्वया ॥ ७१॥ 
ब्रह्मचर्य सबसे वड़ा धर्म है और वह तुममें निश्चितरूपसे 
विद्यमान है | कुन्तीनन्दन ! इतीलिये युद्धमें में तुमसे 
हार गया हूँ ॥ ७१ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ क्षत्रियः कश्चित्‌ कामवृत्तः परंतप । 
at च युधि युध्येत न स जीवेत्‌ कथंचन ॥ ७२॥ 
aati संताप देनेवाले वीर ! यदि दूसरा कोई कामा- 
सक्त क्षत्रिय qat मुझसे युद्ध करने आता तो किती प्रकार 
जीवित नहीं बच सकता था ॥ ७२ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ कामबृत्तो5पि पार्थ TAGS | 
जयेन्नक्तंचरान, THT स पुरोहितधूगतः ॥ ७३ ॥ 
किंतु कुन्तीकुमार ! कामासक्त होनेपर भी यदि कोई पुरुष 
किती area आगे करके चले तो ae समस्त निशाचरोंपर 
विजय पा सकता दै; क्योंकि उत दश्ामें उका सारा भार 
होता है ॥ ७३ ॥ 
see यरिकचिन्नणां श्रेय शिवम । 
तस्मिन्‌ कर्मणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः । ७४। 
अतः तपतीनत्दन | TAIN इस लोकम जो भी कल्याग- 
कारी कार्य करना अमी हो) उसमें ae और माह 
दशे Aa? पुरोहितोंको नियुक्त करे ॥ ७४ 
यः सत्यवादिनः। 
ये हे gare ge HO 
जो ait अज्ञोतहित वेदके खाध्यायमें तत्पर; ईमानदार) 
और मनको aga रखनेवाले हो, ऐसे 


a a राजाओंके पुरोहित होने चाहिये ॥ ७५॥ . 


Fo ३. १४— 
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पुरोहितमते तिष्ठेद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
प्राप्तुं वसुमती सर्वा सर्वेशः सागरास्वराम्‌ ॥ ७८ N 
जो समुद्रसे घिरी हुई सम्पूर्ण परथ्वीपर अपना अधिकार 


दिपईणि चैत्ररथपर्वणि गन्धर्वपराभवे एकोनसप्तत्यधरिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


श्रीमहाभारते [ aR यप 

=< lr ————————— रू एिणछब्छ्डः रर 
OS >} ty हि f ENA x प्र 
ya लियतो राशः स्वर्गश्च तदनन्तरम्‌ । चे या अपने लिये ऐश्वर्य पाना चाहे, से पुरोहितकी आश> a 
ज्ञयश्च धर्मविद वामी पुरोधाः शीलवान्‌ शुचिः ॥ अधीन रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ i ies 

ज्र ~e [पर D 
a wie वक्ता) शीळवान्‌और ईमानदारब्राह्षण न हि केवलशौर्येण तापत्याभिजनेन च। q\ वह 
qia q हो; उस राजाको इस ami निश्चय ही विजय प्रात gga: कश्चिद्‌ भूमि भूमिपतिः कचित्‌ ॥७९| | काते सुश 
होती दै और मरनेके वाद उसे खर्गलोक मिलता है ॥ ७६॥ तपतीनन्दन ! कोई भी राजा,कदीं भी पुरोहितकी सहायता. हती मी 
लामं aga वा र्थं वा परिरक्षितुम | के विना केवळ अपने वळ अथवा कुलीनताके भरोसे भूमिप गा और 
पुरोहितं प्रकुर्वीत राजा शुणसमन्मितम्‌॥ ७७॥ जय नहों पाता ॥ ७९ ॥ a 
= किसी अप्राप्त वस्तु या धनको प्राप्त करने अथवा + विजानीहि कुरूणां वंशवर्धन | 

आदिकी रक्षा करनेके लिये गुणवान्‌ ब्राह्मणको तस्मादेवं वि गहि करिते prov , प्राप्तः 
उपलब्ध घन त ब्राह्मणप्रमुख राज्य शक्य Wats TATA ॥ ८०॥ W 
ह अतः कौरवोके कुलकी वृद्धि करनेवाले अर्जुन | आप वह 


यह जान & कि जहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी प्रधानता हो, उसी | fare व 
राज्यकी दीर्घकालतक रक्षा की जा सकती हें || ८० || 


इति श्रीमहाभारते आदि À A A उनहत्तरवाँ. अध आ ॥ १ $ 
इह प्रकार श्रीमहामारत sets a aai iaa एक सी ETT हयात पूरा हुआ ॥ १६५ ॥ Taste 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुछ ८२ झोक हैं ) | qaar 
| ठु 
सप्तत्यथिकशततमोऽध्यायः | ह्ण 
सर्यकन्या तपतीको देखकर राजा संवरणका मोहित होना wsi 
अजुन उवाच उक्तवानस्मि येन त्वां तापत्य इति यद्‌ वचः | अ्घ्यम 
तापत्य इति यद्‌ वाकयसुक्तवानसि मामिह | तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि श्टणुष्वैकमना भव ॥ ५॥ | 
azg ज्ञातुमिच्छामि तापत्याथ विनिश्चितम्‌ ॥ १॥ मैंने जित कारण अपने वक्तव्यमें तुम्हें “तापत्य? कहा है. | Tag 
अज्जुनने कहा--गत्बर्व | तुमने तपतीनन्दन* कहकर वह वता रहा हूँ) एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ५ ॥ aga 
o a A हो 
` न एतस्य तपती नाम वभूव सदी खुता॥ ६॥ | 
pak नाम का चेषा तापत्या AHA वयम्‌ | विवस्वतो § देवस्य सावित्र्यवरजा =a तथा a 
हि वचं साधो तत्त्वमिच्छामि वेदिलुम्‌॥ २॥ विश्रुता fg लोकेषु तपती तपसा युता ॥ ७ ॥ (अ 
साधुस्वमाव गन्धर्वराज ! वह तपती कौन है; जिसके कारण +a में उदित हो अपने तेजोमण्डलके i 
इमलोग तापत्य काते हैं ? हम तो अपनेको कुन्तीका eg उदित हो अपने तेजोमण्डलके शण | ततः 
पुत्र समझते हैं | अतः धतापत्यःका यथार्थ रहस्य क्या हे, S खर्गलोकतृक व्याप्त हो रहे हैं, act भगवा ame 
यह जाननेकी मुझे बड़ी इच्छा हो रही I R I सूर्यदेवके तपती नामकी एक पुत्री हुई, जो पिताके अनु | 
area उवाच ही थी | प्रभो | वह सावित्रीदेवीकी छोटी बहिन थी । नह | 
पवमुक्तः स wat gigi mia तपसा संख रहनेके कारण तीनों लोकों तपती नाणे | तंवर 
feast तरु crag श्रावयामास वै कथाम्‌ ॥ ३ ॥ विख्यात हुई ॥ ६-७ ॥ हः 
Pe da aiea ल ! उनके यों Le नाखुरी चेव न यक्षी न च राक्षसी | त ne 
प्रारम्म Fils जो तीनों Salt विख्यात है || ३ fa a रान च eet तथा रूपेण काचन ॥ Be 
गन्धर्व उवाच उस ate देवता; असुर, यक्ष एवं राक्षस उत्तम 
हन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमाम्‌ í oh कोई अप्सरा तथा गन्घर्वपत्नी भी उसके देनेक 
यथावदखिलां पार्थ सवंवुद्धिमता वर ॥ रूपवती न थी || ८ ॥ यथ 
४॥ 
गन्धव बोछा--समस्त बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ कुन्तीकुमार | छुविभक्तानवधाज्ञी. खसितायतलोचना | ae 
इस निमे एक बहुत मनोरम कथा है; जिते में यथा एवं. या चैय साध्वी च सुवेषा चैव भामिनी ॥ ९ ' 
TÍR आपको सुनाऊँगा ॥ ४ || न तस्याः सदरां कंचित्‌ Rg लोकेषु भारत | तेज 
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१० ॥ 


सविता मेने रुपशीलगुणश्रुतैः N 


| , उसके शरीरका एक-एक अवयव बहुत सुन्दर, सुविभक्त 
| जर निर्दोष था । उसकी आँखें बड़ी-बड़ी और कजरारी 
qi सुन्दरी सदाचार, साधु-स्वमाव और मनोहर 
कते सुशोभित थी । भारत ! भगवान्‌ aaa तीनों aad 
- | ह्वेसी भी पुरुषको ऐसा* नहीं पाया, जो रूप, शील, 
और शास्त्रज्ञानकी दृष्टिसे उसका पति होने योग्य 
है॥ १-१० ll 

, परष्माप्यौवनां Tet देयां दुहितरं तु ताम्‌। 
WA aa: शान्ति सम्प्रदानं विचिन्तयन्‌ ॥ ११॥ 
बह युवावस्थाको प्राप्त हो गयी | अब उसका किसीके साथ 
fae कर देना आवश्यक था | उसे उस अवस्थामें देखकर 
भगवान्‌ सूर्य इस चिन्तामें पड़े कि इसका विवाह किसके साथ 
किया जाय | यही सोचकर See शान्ति नहीं मिलती थी॥ ११॥ 
पुत्रः कौन्तेय कुरूणामृषभो TA 
सूर्यमाराधयामास पः संवरणस्तदा ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | उन्हीं दिनों महाराज Baa पुत्र राजा 
संबरण कुरुकुलके श्रेष्ठ एवं बलवान्‌ पुरुष थे । उन्होंने 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना प्रारम्भ की ॥ १२॥ 
अर्ध्यमाल्योपहाराध्येगन्धेश्च नियतः शुचिः। 
नियमैरुपवासैश्च तपोभिर्विविधेरपि ॥ १३॥ 
शुश्रूषुरनहंवादी शुचिः पौरवनन्दन | 
अंशुमन्तं समुदन्तं पूजयामास भक्तिमान्‌ N १४ N 
पौरवनन्दन | वे मन और इन्द्रियो संयममें m 
पवित्र हो अर्ध्य, पुष्प, गन्ध एवं नेवेद्य आदि तामत 
तथा भाँति-भाँतिके नियम, व्रत एवं तपस्थाओंद्वारा व 
मक्तिमावसे उदय होते हुए सूर्यकी पूजा करते थे। उनके हृदय 
: -१४॥ 
सेवाका भाव था | वे शुद्ध तथा अहंकारत्य MRE 
| ततः gai wig ख्पेणासडशं ot! ग 
तपत्याः सदशं मेने सर्यः संवरणं VN 
रूपमे इस प्रृथ्वीपर उनके समान दूसरा d p 
नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ ये | अतः सय 
| ort ही तपतीके योग्य पति माना ॥ १५॥ 


ger ! उन्होंने TA 
उत्तम कुछ सम्पूर्ण frat विख्यात था? 


इच्छा की ॥ १६ ॥ 


यथा हि दिवि dais प 


acon TTL ॥ १७॥ 


पर राजा संवरण 
अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित थे ॥ १९ ॥ 


सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


Foo 


५०३ 


oe 


ATI 


Nn ~ 


यथाचेयन्ति चादित्यमुद्यन्तं ब्रह्मवादिनः | 
तथा संवरणं पार्थे ब्राह्मणावरजाः प्रजाः ॥ १८॥ 
पार्थ ! जैसे ब्रह्मबादी महर्षि उगते हुए सूर्यकी आराधना 
करते हैँ, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजा. महाराज 
संवरणकी उपासना करती थीं ॥ १८ ॥ 
स सोममति कान्तत्वादादित्यमति तेजसा | 
aya नरपतिः श्रीमान्‌ खुहदां Zea ॥ १९॥ 
वे अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमाको और तेजसे 
सूर्यदेवको भी तिरस्कृत करते थे । राजा संवरण मित्रों 
तथा शत्रुओकी मण्डलीमें भी अपनी दिव्य शोभासे प्रकाशित 
होते थे ॥ १९ | 
nq जृपतेस्तथावृत्तस्य RAI 
तस्मे दातुं मनश्चक्रे तपतीं तपनः खयम्‌॥ २०॥ 
कुरुनन्दन | ऐसे उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार- 
व्यवहारसे युक्त राजा संवरणको भगवान्‌ सूर्यने स्वयं ही अपनी 
पुत्री तपतीको देनेका निश्चय कर लिया || २० ॥ 
स कदाचिदथो राजा श्रीमानमितविक्रमः। 
चचार gaai पार्थ पवंतोपवने किल ॥ २१॥ 
कुन्तीनन्दन ! एक दिन अमितपराक्रमी श्रीमान्‌ राजा 
संबरण पर्वतके समीपवर्ती उपबनमें हिंसक पद्मुओंका शिकार 
कर रहे थे ॥ २१ ॥ 
चरतो saat तस्य क्ुस्पिपासासमन्तरितः। 
ममार राज्ञः कौन्तेय गिरावप्रतिमो हयः ॥ २२॥ 
स सुताश्वश्वरन पार्थ पद्भ्यामेव गिरौ Iu | 
दृद्शोसदर्शी लोके कन्यामायतलोचनाम्‌ ॥ २३॥ 
कुन्तीपुत्र ! शिकार खेलते समय ही राजाका अनुपम 
अश्च पर्वतपर भूख-प्याससे पीडित हो मर गया । 
पार्थ | घोड़ेकी मृत्यु हो जानेसे राजा संवरण TES ही उस 
पर्वत-शिखरपर frat लगे | घूमते-धूमते उन्होंने एक 
विशाललोचना कन्या देखी, जिसकी समता करनेवाली स्त्री 
कहीं नहीं थी ॥ २२-२३ ॥ ees 
[साद्य कन्या परबलाद : 
wr पद्यक्षविचलेक्षणः ॥ २४॥ 
शत्रुओकी सेबाका संदर करनेवाले TWAT ककी, 
अकेळे'थे और वह कन्या भी अकेली $ keis Bx 
पहुँचकर राजा एकटक नेत्रोंसे उसकी आर S 


zı २४ Ul 
a तर्कयामास रूपतो नरपतिः श्रियम्‌। 
स ऋयामास Aiaia प्रभाम्‌॥ २५॥ 
: gM तो उसका रूप देखकर नरेशने ss किया 
ळी दै; फिर उनके ध्यानमे यह बात 
कि हो-नःदो ये साक्षात्‌ 
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ES 


भीमहाभारते 
O l 
कि संसारमें इस /दि 


आवी कि सम्भव दैः भगवान्‌ सर्यकी प्रमा ही मण्डले a 
jac इस कत्याके रुपें आकाशे ए्वीपर आ गयी : iss 
¢ 3 
श्ण चा चेव न्द्रेखामिवामलाम्‌ ॥ २६॥ 
शरीर और तेजसे वह आगकी ज्वाला-सी जान पड़ती 
थी । उसकी प्रसन्नता और कमनीय कान्तिसे ऐता प्रतीत 
होता थाः मानो वह निर्मल चन्द्रकला हो ॥ २६॥ 
गिरिपरष्टे तुसा यस्मिन स्थिता खसितलोचना | 
विश्राजमाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्मयी ॥ २७॥ 
सुन्दर कजरारे नेत्रोंबाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत- 
Praca खड़ी थी, वहाँ वह सोनेकी दमकती हुई प्रतिमा-सी 
सुशोभित हो रही थी ॥ २७॥ 
तव्या रूपेण स गिरिवेषेण च विशेषतः | 
ख सबृ्षक्षुपलतो हिरण्मय इवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
विशेषतः उसक्रे रूप और बेशसे विभूप्रित हो वृक्ष, 
गुल्म और रताओंउद्ित वह पर्वत सुवर्णमय-सा जान 
पड़ता था ॥ २८॥ 
अवमेने च तां eo सवेलोकेषु Afa: | 
aaa चात्मनो मेने स राजा TIT: फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसे देखकर राजा संवरणक्री समस्त लोकोंकी सुन्दरी 
Baraat अनादर-बुद्धि हो गवी | राजा यह मानने लगे कि 
आज मुझे अपने नेत्रोका फल मिल गया | २९ ॥ 
जन्मप्रभृति यत्‌ {#च्रिद्‌ दष्टवान्‌ स महीपतिः | 
रूपं न सदशं तस्यास्तकयामास किंचन ॥ ३०॥ 
पाळ संबरणने THA लेकर ( उप दिनतक) जो कुछ 
देखा था; उसमें कोई भी रूप उन्हें उस (दिव्य किशोरी )के 
सहद नहीं प्रतीत हुआ ॥ ३० || 
तया वद्धमनश्चश्रुः पारौरुणमयैस्तदा | 
न चचाल ततो देशाद्‌ gaa न च किंचन ॥ ३१॥ 
उस FAA उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशोंसे 
राजाके मन और नेश्रोंको बाध लिया | वे अपने खानते हिल- 
डुटतक न से । उन्हें किसी बातकी सुरुच (म) न रही॥ ३१॥ 
अस्या नूनं विशाळाक्ष्याः सदेवासुरमानुषम्‌ | 
लोकं निर्मथ्य धात्रेदं रूपमाविष्कृतं कृतम्‌ ॥ ३२॥ 
वे सोचने लगे; निश्चय ही ब्रह्माने देवता, असुर और 
मनुध्योसहित सम्पूर्ण लोकोके सौन्दर्य-पिन्युको म 
frre नेत्रोंवाली किशोरीके इस मनोहर रुपका ६ ६. 
हर रूपका आविष्कार 


किया होगा ॥ ३२ || 
रूपद्रविणसम्पदा । 


एवं संतकयामास 
mameri खोके au dame ३३ । 


> इस प्रकार उस समय उसकी रूप-समत्तिसे राजा संवरणने 


यही अनुमान किया देव्य कन्याकी 
करनेवाली दूसरी कोई स्री. wat है ॥ ३३ ॥ | 
तां च cpa कल्याणीं कल्याणाभिजनो त्रपः| [ga 
जगाम मनसा चिन्तां कामबाणेन पीडितः ॥ ३५। E 
कल्याणमय कुलमें उत्पन्न ET वे नरेश उस कल्या. | 
सरूपा कामिनीको देखते ही काम-त्राणसे पीडित हो गये | 
उनके मनमें चिन्ताकी आग जल उठी ॥ ३४॥ 
gaa: स AA उपतिर्मन्मथाशिना | 
अप्रगल्भां प्रगल्भस्तां तदोवाच मनोहराम्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर तीव्र कामाग्निसे जळते हुए राजा संबराने 
लजारहित होकर उस लजाशीला एवं मनोद्दारिणी कन्यसे 
इस प्रकार पूछा--॥ ३५ Il 
कासि कस्यासि रम्भोरु किमर्थ चेह तिष्ठसि। 
कथं च निजेनेऽरण्ये चरस्येका शुचि स्मिते ॥ ३६॥ | 
“रम्भोरु | तुम कौन हो १ किसकी पुत्री हो ? और किस" 
लिये यहाँ खड़ी हो १ पवित्र मुसकानवाली ! तुम इस निर्जन वनों 
अकेली केसे विचर रही हो ! ॥ ३६ I 
a हि सवोनवद्याज्ञी सवीभरणभूषिता | 
विभूषणमिवेतेषां भूषणानामभीप्खितम्‌॥ ३७॥ | 
तुम्हरे सभी अङ्ग परम सुन्दर एवं निदो हैं । तुप सव | 
प्रकारके (दिव्य) आभूषणोंसे विभूषित हो । सुन्दरि ! इ 
arate तुम्हारी शोमा ad दै, अपितु तुम स्वयं ही ई 
आमूषणोंको शोभा बढानेवाली अभीष्ट आभूषणके समान al 
न देवीं नासुरीं चैव न यक्षीं न च राक्षलीम्‌। 
न च भोगवती मन्ये न गन्धवी न agia ॥ ३८॥ 
“मुझे तो ऐसा जान पड़ता है; तुम न तो देवाइना है 
न असुरकन्या, न यभ्षकुलको स्त्री हो a qarim 4 
नागकन्या हो न रान्धरबेकन्या । मैं तुम्हें मानवी भी 
मानता ॥ ३८ || 
या हि दृष्टा मया काश्चिच्छता चापि चराङ्गताः। 
न तासां सदशी मन्ये त्वामह मत्तकादिनि ॥ ११ 
ध्यौवनके मदसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी | मैंने अ 
तक जो कोई मी सुन्दरी खिया देखी अथवा सुनी हैं? उग 
किसीको भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता ॥ ३९ ॥ 
द्रव चारुबदने चन्द्रात्‌ कान्ततरं तब । 
वदन पद्मपत्राक्षं मां मश्चातीच मन्मथः ॥ ४ , 
“सुमुखि | जवसे मैंने चन्द्रमासे भी बढ़कर कमनीय Ý 
कमळदळके समान विशाळ नेत्रोंसे युक्त तुम्हारे मुखका a 
= है; wha मन्मथ मुझे मथ-सा रहा है? || ¥° ॥ i 
एव ता ख महीपालो बभाषे न तु सा तदा | 
कामात निजेने5रण्ये प्रत्यभाषत किचन ॥ 


उव्‌ | , एठ ` 


FEE ESE FEES 48 “मैं RA 


A 


gt ॥ | 


समतु | , इत प्रकार राजा ART उस Gala बहुत कुछ कह 

| क i ~ भर ï 

; परंतु उसने उस समय उस निर्जन वनम उन काम- 
5 नरेशको कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४१ | 


एकसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५०५ 


तामन्वेष्ट स नुपतिः परिचक्राम सर्वतः। 

वनं वनजपत्राक्षी श्रमन्नुन्मत्तवत्‌ तदा ॥ ४३॥ 
तब वे नरेश कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाली उस 

(दिव्य) कन्याको ढूँदनेके लिये वनमें सत्र ओर उन्मत्तकी भाँति 

भ्रमण करने लगे ॥ ४३ || 

अपइयमानः स तु तां बहु तत्र fact T | 

निश्चेष्टः पार्थिवश्रेष्ठी qed स व्यतिष्ठत N ४४॥ 
जब कहीं भी उसे देख न सके; तब वे शरे बहाँ बहुत 

विलाप करते-करते मूच्छित हो दो घड़ीतक निदचेष्ट पड़े रदे ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि तपत्युपाल्याने सप्तत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १७० ॥ 


वराने | इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत Jaai तपती-उपा्यानदिषयक एक सौ सत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७० ॥ 


एकसप्षत्यथिकशततमोऽध्यायः 
तपती ओर संवरणक्री बातचीत 


२४ ॥ त ळढालप्यमानस्य पाथिवस्यायतेक्षणा \ 
n ` > A 
याः c mAg ` तत्रेवान्तरघीयत ॥ ४२॥ 
गये -i A ww 
पे। | जज्ञा संबरण उन्मत्तकी भाँति प्रलाप करते रह गये और वह 
नेत्रोंवाली ga वहीं उनके सामने ही वादलोमें 
‘ae भाँति अन्तर्धान हो गयी ॥ ४२ ॥ 
३५॥ 
कन्यासे | 
३६॥ व 
a गन्थव उवाच 
र किस- : 
Lo नृपतिः काममोहितः | 


प्रतनः शात्रुसङ्घानां पपात धरणीतले ॥ १ ॥ 
गन्धर्व कहता है--अर्जुन ! जत्र तपती ea हो गयी? 
ल्ल काममोहित राजा संवरण, जो दात्रुसमुदायकरो मार गिराने- 
३७॥ हे थे, खयं ही बेहोश होकर 'बरतीपर गिर पड़े ॥ १ ॥ 
तुम ख | त्मन्‌ निपतिते भूमावथ सा चारुहासिनी | 
रे ! झ । पुनः पीनायतश्रोणी दशयामास तं FTN २ ॥ 
ही इ | जत्र वे इस प्रकार मूस्छित होकर पथ्वीपर गिर पड़े) तब 
नशे | सूळ एवं विशाल श्रोणीप्रदेशवाली तपतीने मन्द-मन्द मुसकरराते 
हुए अपनेको राजा संबरणके सामने प्रकट कर दिया ॥ २॥ 
१८॥ | बथावभाषे कल्याणी वाचा मधुरया TTA! 
wad ते कुरूणां कुलकरं कामाभिहतचेतसम्‌॥ ३ ॥ 
es 4 |च मधुरं वाक्यं तपती प्रहसन्निव | 
Ruy भद्रं ते न त्वमईस्यरिंदम ॥ ४ ॥ 
N gatas] गन्तुमाविष्कृतः क्षितौ । 
Ratsa gaar मधुरया तदा ॥ ५ ॥ 
गी PRU विषुलभोणी तामेवाभिमुखे स्थिताम्‌ 
व तामसितापाङ्गीमावभाषे स पाया ॥ ६॥ 
उ | मथाञ्निपरीतात्मा संदिग्धाक्षरया गिरा । 
| N त्वमसितापाङ्कि कामार्ते मत्तकाशिनि ॥ ७ N 
| भख भजमानं मां प्राणा हि प्रजहन्ति AA 
yao! | RR हि विज्ञालाक्षि मामयं निरितैः qe: ॥ ८ ॥ 


| | 


| ३९ | 


नीय थै Ramey प्रतिविध्यन्‌ न शाम्यति । 

हा दश | Ware भद्रे काममदाहिना ॥ ९, ॥ 

' _ इुरुवंशका विस्तार करनेवाले राजा संवरण कामाग्निसे 
"इत हो अचेत हो गये थे उस समय जैसे “के 


खुर बचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप 


वाणीमें उन नरेशसे बोली--“ात्रुदमन | उठिये! उठिये) 
आपका कल्याण हो । राजपिंह | आप इप भूतलके विख्यात 
सम्राट्‌ | आपको इस प्रकार मेहे adia नहीं होना 
चाहिये ।? तपतीने जत्र मधुर वाणीरमे इस प्रकार कहा! त 
राजा संवरणने आँखें खोलकर देखा | बद्दी विशाल frait- 
वाली सुन्दरी “सामने खड़ी थी | राजाके ARTA काम- 
जनित आग जळ रही थी । वे उस कजरारे नेत्रोंवाली सुन्दरीसे 
लड़खड़ाती aft बोले - 'ः्यामलोचने ! तुम आ गयीं) 
अच्छा हुआ । यौवनके मदसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी ! 
मैं कामसे पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ । तुम मुझे स्वीकार करो 
अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले spar | विशालाक्षि | 
कमलके भीतरी भागकी-सी कान्तिवाली सुन्दरि ! तुम्हारे लिये 
कामदेव मुझे अपने ata ब्राणोंद्वारा बार-बार घायल कर रहा | 
यह ( एक क्षणके लिये भी) शान्त नहीं होता | मद्र | ऐसे 
समयमे जत्र मेरा कोई भी रक्षक नहीं हैः मुझे कामरूपी 
महासर्पने डस लिया है ॥ ३-९ | 
सा त्वं पीनायतश्चोणि मामाप्डुहि वरानने | 
त्वद्घीना हि मे प्राणा किन्नरोद्वीतमाषिणि ॥ Ro N 
cages एवं विशाल miad वरानने ! R समीप 
आओ | किल्नरोंकी-पी HA Ta बोलनेवाली ! मेरे प्राण 


तुम्हारे ही अधीन हैं ॥ १० ॥ 


arataa, पद्मेन्दुप्रतिमानने | 

न ag त्वदते भीरु शक्ष्यामि ag जीबितुम्‌॥ १९ a 
“मीर ! तुम्हारे सभी अन्ग मनोहर तथा अनिन्य सौ 
सुशोमित हैं । तुम्हारा मुख कमळ और चन्द्रमाके समान 

सुशोमित होता दै। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूँगा।॥ 

कामः कमलपत्राक्षि प्रतिविध्यति 


तस्मात्‌ कुरु ; ] 
कमलदलके समान सुन्दर gajah सुन्दरि | यह काम” 


॥ 
॥ १२॥ 
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HESS 
श्रीमहाभारते 


nn 
देव मुझे (अपने THA) घायल कर रहा है; विशाललोचने | 
इसलिये तुम मुशपर दया करो ॥ १२॥ oe 
भक्तं मामसितापाङ्गि न परित्यक्त \ 
त्वं हि मां प्रीतियोगेन त्रातुमहेसि भाविनि N १३ ॥ 
“कजरारे नेत्रोबाळी भामिनि ! मैं तुम्हारा भक्त है| तुम 
मेरा परित्याग न करो । तुम्हें तो प्रेमपूर्वक मेरी रक्षा 
करनी चाहिये || १२॥ 
त्वद्शनकृतस्मेहं मनश्चलति मे JTA 
न त्वां दृष्टा पुनश्वान्यां द्रष्टं कल्याणि रोचते ॥ १४ N 
धरा मन तुम्हारे दर्शनके साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया 
है | इसलिये वह अत्यन्त चञ्चल हो उठा है । कस्याणि ! 
तुम्हें देख BAS बाद फिर दूसरी ख्रीकी ओर देखनेकी रुचि 
मुझे नहीं रह गयी है ॥ १४ ॥ 
प्रसीद वरागो हं ते भक्तं मां भज भाविनि । 
ष्ट्रे त्वां वरारोह्दे मन्मथो भृशमङ्गने ॥ १५॥ 
अन्तगेतं विशालाञ्षि विध्यति स्म पतत्त्रिभिः | 
मन्मथाश्निसमुद्धतं दाहं कमललोचने ॥ RRN 
प्रीतिसंयोगयुक्ताभिरद्िः प्रह्मदयख मे। 
पुष्पायुधं दुराधष प्रचण्डशरका्मुकम्‌ ॥ १७॥ 
त्वददशेनसमुद्भतं विध्यन्तं दुस्सदैः ats | 
उपशामय कल्याणि आत्मदानेन भाविनि ॥ १८॥ 
धसं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुप्तपर प्रसन्न हो जाओ | 
महानुभावे | मुक्त भक्तको अङ्गीकार करो | वरारोहे ! विशाल 
ेत्रावाली अङ्गने | जमसे मैंने तुम्हें देखा दै, MPa कामदेव मेरे 
अन्तःकरणको अपने वाणोंद्रारा घायल कर रहा È | कमल- 
लोचने ! तुम प्रेमपूर्वक समागमने जलसे मेरे कामाग्निजनित 
दाइको बुझाकर मुझे आहाद प्रदान करो । कल्याणि | तुम्हारे 
उत्मन्न हुआ कामदेव फूलोंके आयुध लेकर भी 
अत्यन्त दुधे हो रद्दा दै | उसके धनुष और वाण दोनों ही 
बड़े प्रचण्ड हैं | बद अपने दुस्सह वाणो मुझे वींध रहा है | 
महानुभावे ! तुम आत्मदा देकर मेरे उस कामको शान्त करो ॥ 
द Rara मामुपेहि चराङ्गने l 
विवाहानां हि रम्भोरु गान्धेः श्रेष्ट उच्यते ॥ १९ ॥ 
“वराङ्गने ! गान्धर्व विवाहद्वारा तुम मुझे प्राप्त होओ | 
सत्र दिवाहोमें गनध विवाह ही श्रेष्ठ वतलाया जाता है? ।१९। 


तपत्युवाच 
नाहमीशाऽऽत्मनो राजन्‌ कन्या पितृमती ह्यहम्‌ | 
पितरं मम ॥ २० ॥ 


मयि चेदस्ति ते प्रीतिर्याचस्त 


तपतीने कहा--राजन्‌ ! मैं ऐसी 
निते पिता बिन दै; अतः जे इत सीकर के कई 
Seve नही बारे आस सह परे है ते अर हिता 
जासे मुझे मांग लीजिये || २० || जा 

इति श्रीमद्दाभारते आदियईणि Ra की पुत्री और सावित्रीकी छोरी बहिन हूँ तपती | I ` 
टी बहिन हूँ। मेरा नाम 
+ इस प्रकार श्रीमहामारत aks अन्तर्गत neal एंकसपत्य भिकशततमो उष्यायर ॥ १७१ ॥ all 
SNS विषयक एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ 
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यथा हि ते मया प्राणाः संग्रहींता नरेश्वर। | 
दर्शनादेव भूयस्त्वं तथा प्राणान्‌ ममाहरः ॥ २! 
आपने भी दर्शनमात्रसे ही मेरे प्राणोंको हर । | 
न चाहमीशा देहस्य तस्मान्नप्रतिसत्तम। 
समीपं नोपगच्छामि न स्वतन्त्रा हि योषितः ॥ २२॥ 
का हि सर्वेषु लोकेषु विश्रुताभिजनं ज्रपम्‌। 
कन्या नाभिलपेन्नाथं wat भक्तवत्सलम्‌ ॥ २३|| त 
amie | में अपने शरीरकी स्वामिनी नहीं हँ, सिर 
आपके समीप नहीं आ सकती; कारण कि स्त्रियां कभी खतन 
नहीं होतीं । आपका कुल सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात है। आप. 
' जैसे भक्तवत्सल नरेशको कौन कन्या अपना पति बनाने 
इच्छा नहीं करेगी १ ॥ २२-२३ ॥ 
तस्मादेवं गते काले aaa पितरं मम। | 
आदित्यं प्रणिपातेन तपसा नियमेन च ॥ २४॥ 
ऐसी दशामें आप यथासमय नमस्कार; तपस्या औ 
नियमक्रे द्वारा मेरे पिता भगवान्‌ सूर्यको प्रसन्न करके उनो 
मुझे माँग ल॑जिये || २४॥ 
ख चेत्‌ कामयते ag तव मामरिसूदन। 


ag * 
ग्न्ध 


शत्रुसूदन नरेश ! यदि वे मुझे आपकी सेवामें Aly ' 
चाहेंगे तो में आजसे सदा आपकी आज्ञाके अधीन रहूँगी lls शर 
अहं हि तपती नाम सावित्र्यवरजा gal | 
अस्य लोकप्रदीपस्य सवितुः क्षत्रियर्षभ ॥ २१।| 
क्षत्रियशिरोमणे! मैं इन्हीं अखिलभुवनभास्क्रर भगवान्‌ वि 


> औ 


| ad ] 
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ER 


गन्धर्व उवा 
UR is 


ततस्तूर्ण जगामोध्वेमनिन्दिता । 
| तु राजा पुनंभूंमी तञ्रैच निपपात ह॥ १॥ 
गन्धर्वे कहता है--अर्जुन | यों कहकर वह अनिन्य- 
ai री तपती तत्काल ऊपर ( आकाशे ) चली गयी और वे 
सति| संबरण फिर वहीं ( मूर्च्छित a ) settee गिर पड़े ॥ १॥ 
~ama: सवलस्तं राजानं त्रयोत्तमम्‌ । 
खतन य; साजुयात्रश्च तं ददश महावने ॥ २॥ 

इधर उनक्रे मन्त्री सेना और अनुचरोंकों साथ लिये उन 
७ नरेशको खोजते हुए, आ रदे थे | उस महान्‌ बनमें पहुँच- 
wala राजाको देखा || २ ॥ 
(तो निपतितं काले शक्रध्वजमिवोच्छितम्‌ | 
ग कर हि दृष्टा मढेप्बासं निरस्तं पतितं भुवि ॥ ३ ॥ 
के उके पव सोऽस्य सचिवः सम्प्रदीक्त इवाञ्लिना | 

दर्या चोपसंगम्य स्मेहादागतसम्श्रमः ॥ ४ ॥ 

| बेसमय पाकर गिरे हुए ऊँचे इन्द्रभ्वजकी भाँति एृश्वीपर पड़े 
| २५॥ $ | तपतीसे विमुक्त उन महान्‌ धनुर्धर महाराजको इस प्रकार 
में tbe पड़ा देख राजमन्त्री ऐसे व्याकुळ हो उठे मानो 
1॥२५ के शरीरमें आग लग गयी हो । वे तुरंत उनके पास जा 
। PR | स्नेहवश उनके ga घवराहट पैदा हो गयी थी ॥ 
। २६। समुत्यापयामास gata काममोदितम्‌। 
Times भूमिपालेशं Kaa पतितं खुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
शया वयसा चेव बुद्धः कीत्यो नयेन च। 
भात्यस्तं समुत्याप्य बभूव विगतज्वरः ॥ ६ ॥ 
` राजमन्त्री अबस्थामे तो बडे-बूडे थे ही? बुद्धि? कीर्ति और 
तिमे मी बढ़े-चढ़े थे | उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए 
Pa धरतीसे उठा ले, उती प्रकार कामवेदनासे मूर्छित 
| ह भूमिलोके भी स्वामी महाराज संवरणको शतापूर्वक 
'/| रसे उठा लिया । राजाको उठाकर और उन्हें जीवित 
उनकी चिन्ता दूर हो गयी ॥ ५-६ ॥ 
बिच चेनं कल्याण्या वाचा मधुरयोत्थितम्‌। 
di Mamas भद्रमस्तु तवानघ ॥ ७ Ul 
| वे उठकर बैठे हुए महाराजसे कल्याणमयी मधुर वाणीम 


बनाने 


L 


n lag डरे नहीं | अनघ | आपका कल्याण हों! ॥ 


क = 2 


परिभान्त॑ तर्कयामास वे पम. 
पातनं संख्ये शात्रवाणां महीतले कर 
शत्रुदलको प्रृथ्वीपर गिरा देनेवाले T 
गिरा देख मन्त्रीने यह अनुमान लगाया कि ये भूख- 
` "पित एवं थके-माँदे दं ॥ ८ ॥ 


\ 
nell 


` हरिसप्तत्यधिकशततमो$भ्याय: 
वसिष्ठजीकी सहायतासे राजा संवरणको तपतीकी प्राप्ति 


“Oh 252 
` द्विसपतत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


चारिणा च सुशीतेन दिरस्तस्याभ्यवेचयत्‌। 
अस्फुटन्मुकुटं राशः पुण्डरीकसुगन्धिना ॥ ९ ॥ 
गिरनेपर राजाका मुकुट छिन्न-भिन्न नहीं हुआ था ( इससे 
अनुमान होता था कि राजा युद्धमें घायड नहीं हुए हैं) | मन्तरीने 
राजाके मस्तकको कमलकी सुगन्धे युक्त ठंडे जलसे सांचा | ९॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणस्तद्‌ AS बलवान्‌ FT | 
सर्वे विसर्जयामास तमेकं सचिवं विना ॥ १० ॥ 
उससे राजाको चेत हो आया | बलवान्‌ नरेशने एकमात्र 
अपने मन्त्रीके सिवा सारी सेनाको लौटा दिया ॥ १० ॥ 
ततस्तस्याश्चया Tat विप्रतस्थे महद्‌ बलम्‌ । 
स तु राजा गिरिप्रस्थे तस्मिन्‌ पुनरुपाविदात्‌ ॥ ११॥ 
महाराजकी आज्ञासे तुरंत वह विशाल सेना राजधानीकी 
ओर चळ दी; परंतु वे राजा संबरण फिर उसी पर्वत-शिखरपर 
जा बैठे ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ गिरिवरे शुचिर्भूत्वा इताञ्जलिः। 
आरिराधयिषुः सूर्य तस्थावूध्वसुखः क्षितौ ॥ १२॥ 
तदनन्तर SI AY पर्वतपर स्नानादिसे पवित्र हो भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधना करनेके लिये हाथ जोड़ ऊपरकी ओर मुंह 
किये वे भूमिपर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 
जगाम मनसा चेच वसिष्ठरपिसत्तमम्‌ | 
पुरोहितममित्रश्नस्तदा संबरणो k JT: ॥ १३॥ 
उस समय शत्रुओंका नाश करनेवाले राजा संवरणने 
अपने पुरोहित मुनिवर वसिष्ठका मन-ही-मन स्मरण किया ॥ 
नक्तं दिनमथेकत्र स्थिते तस्मिज्ञनाधिपे। 
अथाजगाम Aaien TASER ॥ १४॥ 
वे रात-दिन एक ही जगह खडे होकर ATH लगे रहे। 
तब बारहवें दिन महर्षि वसिष्ठका ( वहां ) भागमन हुआ ॥ 
स विदित्वैव दुपति त ब १५॥ 
दिव्येन विधिना शात्वा भावितात्मा महान! ह 3 
विशुद्ध अन्तःकरणवाठे महि त्य mad 
पहले ही जान गये कि सूर्यकत्या तपतीने TF 


चुरा लिया है ॥ १५ ॥ - 
ड सुनिसत्तम 


° sal 
नियतात्मानं तं सु 
तथा तु निव mmr तस्पैवाथेचिकीपया ॥ १६॥ 


| 
पझ्यतो - 
€ : ८ भस्करदुतिः ॥ १७॥ 
« a 
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शरीमंदामारते 
o ८ 3 र % f n 
( स्तुतो$रिम बरदस्ते5हं बरं अरय खुबत। | तर 


स्तुतिस्त्वयोक्ता भक्तानां जप्येयं वरदो5स्म्यहम्‌॥) 


उक्त मद्दाराजके देखते-देखते Se समान तेजसी 
भगवान्‌ aes मुनि AAA मिलनेके लिये ऊपरको गये ॥ 
सहस्रांशुं ततो विप्रः छृताअलिरुपस्थितः | 


बसिष्ठोऽहमितिप्रीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्‌॥ RE N 


जो मेरा wat किया है? इसके लिये मैं तु 


[ आदिपई 


“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महषें | 


4 


~ 


चट 


किरणोंते सुशोभित AA उद्यत ई कोई वरू Att | TR दारा विख्यातः 
रिबन हाथ जोड़कर तहलो किणेत = लुत भके दिये निर जप करने यो | त 
भगवान्‌ सूर्यदेवके समीप गये और «a बसि हूँ? यों कहकर _हुई वह ee : स्तुत भक्त = a अप करने साह y 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नताते अपना समाचार निवेदित किया ॥१८॥ में तुद वर देना ‘si ll as 
( बािष्ठ उवाच wan: स तेनाषेबसिष्ठ: | अत्यभापतत1 | 3 
अज्ञाय लोकत्रयपावनाय प्रणिपत्य Raad भाजुमन्तं महातपाः WAU 
भूतात्मने गोपतये TTT! उनके यों कहनेपर महातपस्वी मुनिवर बाक 
gaa सगंप्रलयालयाय मरीचिमाली भगवान्‌ मास्करको प्रणाम करे झा 
नमो मदाकारुणिकोत्तमाय ॥ प्रकार बोले ॥ २१ ॥ 
विवस्वते श्ञानभूदन्तरात्मने वसिष्ठ उवाच 
जगत्मदीपाय जगद्धितेषिणे । « Gar ते तपती नाम सावित्र्यवरजा झुता। 
यस्मुबे deara तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो ॥ RI 


खुरेत्तमायामिततेजसे नमः॥ 
नमः सवित्रे जगदेकच&पे 
जगत्प्रदूतिस्थितिनादादेतवे । 
ब्रयीमयाय AMAUT, 
विरिञ्चनारायणराङ्करात्मने N) 
फिर वसिष्ठजी बोळे--जो अजन्मा, तीनों लोकोंको 
पवित्र करनेवाले) समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी, किरणोंके 
अधिपतिः aS दाटे और प्रळयके अधिष्ठान तथा परम 
wag देवताओंमें MAA दे, उन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार | 
जो ज्ञानियोंके अन्तरात्मा, जगतूको प्रकाशित करनेवाले) 
संसारके हितेषी? खबम्भू तथा लहो Sela नेत्रोंसे सुशोभित 
हैं; उन अमिततेजस्ी SOs भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 
दै। जो जगतके एकमात्र नेत्र हं, संसारकी सृष्टि; पालन 
त्रिगुणात्मक सरूप धारण करके बरह्मा, विष्णु और शिव 
ant प्रतिद दै, उन भगवान्‌ सबिताको नमस्कार है |. 
agam महातेजा विवखान्‌ मुनिसत्तमम्‌ । 
WEY खागतं तेऽस्तु कथयख TARATA ॥ १९ N 
तब महातेजत्वी भगवान्‌ सूर्यनें मुनिवर वसिष्ठसे कहा-- 
क 
यदिच्छसि महाभाग मत्तः प्रवदतां वर । 
तत्‌ ते दद्याममिमेतं यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ २० | 
“वक्ताओममे श्रेष्ठ मद्ठामाग | तुम gaa जो कुछ चाहते 
« हो तुम्हारी बह अमीश वस्तु कितनी ही डम क्यों न हो 
* तुम्हें अवस्य दूँगा ॥ २० || ८ 
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वसिष्ठजीने कहा-विभावसो ! यह जो a 
तपती नामकी पुत्री एवं सावित्रीको छोटी बहिन है, È 
मैं आपसे राजा संवरणके लिये मागता हूँ ॥ २२॥ 
स हि राजा बृहत्कीतिधेमोथेविदुदारधीः। 
युक्तः संवरणो भतो दुहितुस्ते Neal 

उस राजाकी कीर्ति बहुत दूरतक फेलो gilli 
धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा उदार बुद्धिवाले & n 
आकाशचारी सूर्यदेव | महाराज संवरण आपकी पुत्रीके ह 
सुग्रोग्य पति होंगे ॥ २३ II 


a Th 
इत्युक्तः स तदा तेन ददानीत्येव निश्चितः। । रचे 
प्रत्यभाषत तं विप्रं प्रतिनन्ध दिवाकरः ॥ २१ सौदा 

aia यों कहनेपर अपनी कन्या देनेका निव स्‌ 
करके भगवानू सूर्यने ACh अभिनन्दन किया १ गिरी हू 


प्रकार कहा--|| RY || 

वरः संवरणो राक्षां erat वरो मुने। , ॥ इच्छा 

तपती योषितां श्रेष्ठा किमन्यदपवर्जनाव.॥ ld आजर 
“मुने | संवरण राजाओंमें श्रेष्ठ हः आप 


उत्तम हैं और तपती युवतियोंमें सर्वश्रेष्ठ है; अ' 3 
दानसे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? || २५॥ Ry 
ततः सानवद्याङ्गी तपती तपनः STA! „| (एस 
ददौ संवरणस्यार्थं वसिष्ठाय महात्मने me 

तदनन्तर साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने ae ws 
तपतीको राजा संवरणकी पत्नी होनेके लिये महात्मा | ऐर 
अर्पित कर दिया ॥ २६ ॥ शते 
प्रतिजग्राह at कन्या मददर्षिस्तपती तदा ह! M 
बसिद्ठोऽथ विदुषस्तु पुनरेवाजगाम दे” | मा 


|| त्र विख्यातकीतिं: स कुरूणासृषभो5भवत्‌ | 
| विष्टस्तद्वतेनान्तरात्मना 
ja राजा मन्मथाविष्टस्तद्वतेनान्तरात्मना ॥ २८॥ 
| ब्रह्मप्रि वसिष्ठने उस कन्याको ग्रहण किया और वहाँसे 
| ददा होकर वे तपतीके साथ पुनः उस स्थानपर आये, जहाँ 
| बेख्यातकीर्ति? कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ राजा संवरण कामके 
| कह D A an ~ 
gia हो मन-ही-मन तपतीका चिन्तन करते हुए बैठे थे ॥ 
च देवकन्यां तां तपतां चारुहासिनीम्‌ | 
i FR SS . 
बसिष्टेन सहायान्ती संहृष्ोऽभ्यधिकं वभौ ॥ २९॥ 
मनोहर मुसकानवाली देवकन्या तपतीको वसिष्ठजीके 
| तथ आती देख राजा संवरण अत्यन्त हणौल्लाससे युक्त हो 


अधिक शोभा पाने लगे ॥ २९ ॥ 
रुचे साधिकं सु्ररापतन्ती नभस्तलात्‌ । 
५| सौदामिनीव विश्रष्टा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ ३० N 
| सुन्दर भौंहोंवाली तपती आकाशसे एथ्वीपर आते समय 
पी हुई ब्रिजलीके समान सम्पूर्ण दिशाओंको अपनी प्रभासे 
राशित करती हुई अधिक सुशोमित हो रद्दी थी ॥ ३० ॥ 
॥ Bare द्वादशरात्रे तु तस्य cra: समाहिते | 
अ जगाम विद्युद्धात्मा वसिष्ठो भगवानुषिः ॥ ३९ ॥ 
है| _ राजाने क्लेश सहन करते हुए बारह राततक एकाग्रचित्त 
र ध्यान लगाया था । तत्र विशुद्ध अन्तःकरणवाळ भगवान्‌ 
“ष्ठ मुनि राजाके पास आये थे ॥ ३१ ॥ 
Messmer बरदं देवं गोपतिमीश्वरम । 
संवरणो भायां वसिष्ठस्येव तेजसा ॥ २२॥ 
` सेके अधीश्वर वरदायक देवशिरोमणि अगला, 
>" तेपस्थाद्वारा प्रसन्न करके महाराज 


a 
Thy | 


वर 


गिरिश्रेष्ठे l 
ae गिरिश्रेष्ठे देवगन्थवेसेवि 
$ विधिवत्‌ पाणि तपत्याः स नरेशः ॥ ३३॥ 


द्विसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५०९ 


तदनन्तर उन RAZ देवताओं और गन्धवोँसे सेत्रित 
उस उत्तम पर्वतपर विधिपूर्वक तपतीका पाणिग्रहण किया | 
चसिष्ठेनाभ्यनुश्ातस्तस्मिन्नेव धराधरे | 
ऽकामयत UG सह भार्यया ॥ ३४ ॥ 
उसके वाद वसिष्टजीकी आज्ञा लेकर राजपिं संवरणने 
उसी पर्वतपर अपनी पत्नीके साथ विहार करनेकी 
इच्छा की ॥ ३४॥ 
ततः पुरे च राष्ट्रे च वनेषूपवनेषु च। 
आदिदेश महीपालस्तमेच सचिवं तदा ॥ ३५॥ 
उन दिनों wet नगर, राष्ट्र, वन तथा उपबनोंकी 
देख-भाल एवं रश्चाके लिये मन्त्रीको ही आदेश देकर विदा 
किया ॥ ३५ ॥ 
नृपति त्वभ्यनुश्ञाप्य वसिष्ठोऽथापचक्रमे | 
सोऽथ राजा गिरौ तस्मिन्‌ विजहारामरो यथा ॥ ३६॥ 
वसिष्ठजी भी राजासे विदा ले अपने स्थानको चले 
गये । तदनन्तर राजा संवरण उस पर्वतपर देवताकी भाँति 
विहार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततो द्वादशा वर्षाणि काननेषु वनेषु च। 
रेमे तस्मिन्‌ गिरो राजा तथेव सह भायंया ॥ ३७॥ 
वे उसी पर्वतके वनों और काननोंमें अपनी पत्नीके 
साथ उसी प्रकार ARS वर्षोतक रमण करते रहे ॥ ३७॥ 
तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन्‌ समा द्वादश सत्तम। 
न ववर्ष सहस्लाक्षो राष्ट्रे चेवास्य भारत ॥ ३८॥ 
अर्जुन | उन दिनों महाराज संवरणके राज्य और नगरमें 
इन्द्रने बारह वर्षोतक बर्षा नहीं की || ३८॥ 
ततस्तस्यामनावृष्टयां प्रवृत्तायामरिंदम | 
TA: क्षयमुपाजग्मुः TA: सस्थाणुजज्ञमाः ॥ ३९ N 
नुन | उस oa A समय प्राय खा र स 


सभी प्रकारकी प्रजाका क्षय होने लगा ॥ ३९ ॥ 
सभी प्रकारका परजाश पका 


नावऱ्यायः | 
ऐसे भयंकर समयमें प्र्वीपर ओसकी OF ESE भयंकर समयमें प्रथ्वीपर ओसकी एक बूँदतक न 
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गिरी । परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी ॥४०॥ 


नसो जनाः श्लुद्धयपीडिताः | 
E o aag: प्रदिशो दिशः ॥ ४१॥ 
तब सभी छोगोंका चित्त व्याकुड हो sar मनुष्य 
qah मयसे पीड़ित हो घरोंको छोड़कर दिशा-विदिशाओंमें 
मारे-मारे फिरने लगे ॥ ४१ ॥ | 
ततस्तस्मि रे राष्ट्रे त्य rie 
ge me जन्लिरे जनाः ॥ ४२॥ 


ga 


To ee 
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अभवत्‌ प्रेतराजस्य पुरं प्रेतेरिवादृतम्‌ ॥ R 
फिर तो उस नगर और राष्ट्रके लोग GAG पीड़ित a 
सनातन मर्यादाको छोड़कर खत्री! पुत्र एवं परिवार आदिका 
त्याग करके परस्पर एक दूसरेको मारने आर ळूटने-खसोटने 
हो | राजाका नगर ऐसे छोगोंसे भर गया? जो भूखसे आतुर हो 
उपवास करते-करते gale समान हो रहे थे । उन नरकंकारलोसे 
परिपूर्ण वह नगर प्रेतोंसे घिरे हुए यमराजके निवासस्थान-सा 
जान पड़ता था॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तत्‌ तादशं ट्रा स एव TATA । 
अभ्यवर्षत ध्मोत्मा वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ ४४॥ 
प्रजाकी ऐसी दुरवस्था देख धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान, 
वसिष्टने ही (अपने तपोत्रलसे ) उस राज्यमें वर्षा की II ४४॥ 
तं च पार्थिवशादूलमानयामास तत्‌ पुरम्‌ । 
तपत्या सहितं राजन्‌ व्युपितं शाश्वतीः समाः | 
ततः प्रवृष्टस्तत्रासीद्‌ यथापूर्वं सुरारिहा ॥ ४५॥ 
साथ ही वे IAS संवरणो, जो बहुत TAS प्रवासी 
हो रहे थे; तपतीके साथ नगरमें ले आये | उनके आनेपर 
देत्यदन्ता देवराज इन्द्र वहाँ पूर्ववत्‌ वर्षा करने लगे || ४५॥ 
तस्मिन्‌ नुपतिशादूंले प्रविष्टे नगरं पुनः । 
प्रववर्ष सहस्राक्षः सस्यानि जनयन्‌ प्रभुः ॥ ४६॥ 
उन श्रेष्ठ राजाके नगरमे प्रवेश करनेपर भगवान्‌ इन्द्रने 
वहाँ अन्नका उत्पादन बढ़ानेके लिये पुनः अच्छी 
वर्षा की ॥ ४६ ॥ 
ततः सराष्ट्रं मुमुदे तत्‌ पुरं परया मुदा । 
तेन पार्थिवमुख्येन भावितं भावितात्मना ॥ ४७७ ॥ 
तत्रसे शुद्ध अन्तःकरणवाले BIAS संवरणके द्वारा पालित 
सत्र रोग प्रसन्न रहने लगे | उस राज्य और and 
बढ़ा आनन्द छा गया ॥ ४७ || 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चेत्ररथपर्यणि तपत्युपाख्यानसमा्ौ द्विसत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


® £ हाना 5... 65 _ च्चे ` si 
इस परकार श्रमददामारत आदिपके अन्तर्गत Zaai तप्ती-उपाह्यानकी ania सम्बन्ध रखनेवाला 
एक से बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७२ ॥ 


गन्धवा वसिष्ठजीकी महत्ता 


_ MA उवाच 
ख गन्धबवचः शरुत्वा तत्‌ तदा भरतर्षभ | 
अजुनः परया भक्त्या पूणचन्द्र इवावरी ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--भरतश्रेष्ठ जनमेजय | 
गन्ववका यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यन्त भक्तिभावके कारण 
पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभा पाने छगे ॥ | 


« उवाच < गन्धे कुरुसत्तमः | 
sia aige तपोबलात्‌ ॥ २॥ 
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्रिसपतत्यविकृशततमोऽ्यायः 
बताते हुए किसी श्रेष्ठ त्राह्मणको पुरोहित बनानेके लिये आग्रह करर 


ततो द्वादश वर्षीणि पुनरीजे? नराधिपः। -A 

तपत्या सहितः TEN यथा शच्या मरुत्पतिः ॥ ४८। 

तदनन्तर तपतीके सहित महाराज संवरणने शाचीके साध 

इन्द्रके समान सुशोभित होते हुए बारह वर्षोतक यज्ञ किया | 
गन्धर्व उवाच 


एवमासीन्महाभागा तपती नाम AR । 
तव वेवखती पार्थे तापत्यस्त्वं यया मतः ॥ ४९॥, 


गन्धव कहता है--कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार भगवान्‌ 
सूर्यकी पुत्री महाभागा तपती आपके पूर्वपुरुष dau 
पत्नी हुई थी) faa’ मैंने आपको तपतीनन्दन माना है |४९॥ 
तस्यां संजनयामास कुरुं संवरणो grl | 
तपत्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततो जुल ॥ ५०॥ 
तपस्बीजनोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! महाराज संवरणने तपर्तवे | 
गर्भसे geal उत्पन्न किया था; अतः उसी वंशमें जम 
लेनेके कारण आपलोग तापत्य हुए Il ५० || 
(Sagat यतो यूयं कौरवाः कुरवस्तथा | 
पौरवा आजमीढाश्च भारता vacant ॥ 
तापत्यमखिळं प्रोक्तं वृत्तान्तं तव पूर्वकम्‌ 
पुरोहितमुखा यूयं सुङरध्वं वे पृथिवीमिमाम्‌॥) 
भरतश्रेष्ठ उन्हं कुरुसे उसन्न होनेके कारण आप सब लोग | 
“कौरव? तथा ga कहलाते हैं | इसी प्रकार पूरे 
उसन्न होनेके कारण “पौरव?) अजमीढकुलमें जन्म ठे | 
“आजमीढ? तथा भरतक्रुलमें उत्पन्न होनेसे “मारत? कहते है| 
इस प्रकार आपलोगोंकी वंशाजननी तपतीका सारा पुरातन दृ 
मैने वता दिया | अत्र आपलोग पुरोहितको आगे रखे 
इस पृथ्वीका पालन एवं उपभोग करें ॥ 


_ फ़िर महाधनुधर कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने गन्धर्वसे न 
“सखे | वसिश्ठके तपो्रळकी वात सुनकर मेरे दद” 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी हे ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ इति तस्यैतदपेनीम त्वयेरितम्‌. | 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं यथावत्‌ तद्‌ वदख मे ॥ 

“तुमने उन refer नाम वसिष्ठ बताया था! 


यह नाम क्यों पड़ा ! इसे में सुनना चाहता हूँ । T 
रूपसे मुझे बताओ || ३ || 


= गन्धर्वपते; पूर्वेषां नः पुरोहितः । 
बआसीदेतन्ममाचक्ष्व क एप भगवान्रपिः ॥ ४ ॥ 
«गन्धर्वराज ! ये जो हमारे पूर्वजोंके पुरोहित थे, 
वे भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि कोन हैं ? यह मुझसे कहो? || ४ ॥ 


चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


५११ 


यं प्राप्य विजितात्मानं महात्मानं नराधिपाः । 
इक्ष्वाकवो महीपाला लेभिरे पृथिवीमिमाम्‌ N १० N 


उन्हीं जितात्मा महात्मा वसिष्ठ मुनिको ( पुरोहितरूपमें ) 


1॥ मड. पाकर इक्ष्वाकुवंशी भूपालोंने ( दीर्घकालतक ) इस (समूची ) 
WIT उवाच faz अधि A 
b : पृथ्वीपर अधिकार प्राप्त किया था ॥ १० || 
बरह्मणो मानसः पुत्रो चसिष्टोऽरुन्धतीपतिः | पुरोहितमिमं प्राप्य auaa 
तपसा निर्जिती शश्वदजेयाचमरेरपि ॥ ५ ॥ जिरे क्रतभिदचै tee 
भौ A जरे AAMT Jared कुरूनन्दन ॥ ११॥ 
Nid कामक्रोधावुभी यस्य चरणों संववाहतुः । कुरुनन्दन ! इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको पुरोहितरूपमें 
> ha a AS कुरुनन्दन , इन्द व MEISTR पाकर 
न्ट्रियाणां वशकरो वरिष्ट इति चोच्यते ॥ ६ sai वहते यह सी किये थे टरी 
वार्‌ | * DIU FONE TN kr ॥ उन नरपतियोंने वहुत-से यज्ञ भी किये थे ॥ ११॥ 
त गन्धने कहा--वसिष्ठजी व्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। ह 
४१ | उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है । जिन्हें देवता भी कमी ole yg Saale ali SE 
‘er आ... n नों ५ पाण्डव2 चामर! 
Red तक, मे काग. आ होळ नाक दो ब्रह्मर्षि पा te वृहस्पति TCL j १२॥ 
40 ॥ शत्रु वसिष्ठजीकी तपस्यासे सदाके लिये पराभूत होकर पाण्डवश्रेष्ठ | जेते बृहस्पतिजी सम्पूण देवताका पर 
१० a S A as = कराते प्रकार ब्रह्मर्षि वसिष्ठने उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राजाओं- 
रत उनके चरण दत्राते रहे दै | इन्द्रियोंको वशमें करनेके कराते हैं? उती मकार रा बतिहते उनम भमा 
कि दि ३ ate कळते हैं| ५६॥ - का यज्ञ हा था ॥ १२॥ नि 
जम Bad चक्रे कुशिकानामुदारधीः तस्माद्‌ धर्मप्रधानात्मा वेदधमेविदीण्सितः । 
यस्तु नोच्छेदनं चक्र कु दाराः | ब्राह्मणो गुणवान्‌ कश्चित्‌ पुरोधाः प्रतिदश्यताम्‌ MN RAM 
विश्वामित्रापराधेन धारयन्‌ मन्युमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ इसलिये जिसके मनमें धर्मकी प्रधानता हो) जो वेदोक्त 
Err न्न रने पवित्र क्रोध able धर्मका ज्ञाता और मनके अनुकूल हो; ऐसे किसी गुणवान्‌ 
a किया था| ae द्वि महर्षिने कुशिकवंशका TASS ब्राह्मणको आपलोग भी पुरोहित बनानेका निश्चय करें ॥ RR I 
किया || ७ की 
: त्रयेण थिर्च जेतु मिच्छता । 
. | पुत्व्यसनसंतत्तः शाक्तिमानप्यदाक्तघत्‌ | षि [भिज्ञातेन $ वाथ प राज्याभिवृद्धये ॥ १४॥ 
a लोग Bent पूर्व पुरोहितः कायः पाथं राज्याभिवृद्धये 
पुरी विश्वामित्रविनाशाय न चक्र कम दारुणम्‌ ॥ ८ ॥ © । पथ्वीको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले कुलीन 
Ft विश्वामित्रके द्वारा अपने सौ पुत्रोंके मारे जानेसे वे ts NR EOE AET क्य NS 
मि छेक शकि मी थी, तो मी SHOR अपने coe eas सते CE 
x 5 बदल ae allt a ` ~ 
वार, ~ ° द्राहमणक दिं नियुक्त लना चाह य ४ | 
हते || उन्होंने असमर्थकी भाँति सव कुछ सह लिया एवं विश्वामित्रका लु ) पुरोहित नियुक्त कर छना 'चा हये || १४ ॥ 
वृत | विनाश करनेक्रे लिये कोई दारुण कर्म नहीं किया ॥ ८॥ महीं जिगीपता राजञा ब्रह्म काय Fe | 
i भेडित: Ram: | 
HY tay पुनराह शाक्तः पुत्रान्‌ यमक्षयात्‌ | तसात पुरोहित! म य a 
Tard नातिचक्राम वेलामिव महोदधिः ॥ ९ N विद्वान्‌ भवतु बो (निम आ ee 
| x भाको यमलोकसे वापस ला पृथ्वीको जीतनेकी इच्छावाले राजाको उचित है कि वह 
वे अपने मरे हुए पुत्र É a कट Se 9 कोई गु णवान्‌; जितेन्द्रिय 
| उक्ते थे; परंत जैसे महासागर अपने तटका उल्लक्न | ACTA अपने आगे या hy और i ओके 
3 धु Ci wos चेदाभ्यासी टि काम थंका तत्त्वज्ञ A i 
नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराजकी मर्यादाको लॉपनेके त हो ॥ १५ ॥ कक: 
लिये उद्यत नहीं हुए ॥ ९ ॥ आता Ns 
g त्रिसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ , 
भि चैत्ररथपर्वणि पुरोहितकरणकथने fi प 
इति श्रीमहाभारते आदिपव Lise रै तिहत्तरवँ. अध्याय पूरा हुआ ९७३ 
एस प्रकार श्रोमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत चैत्ररथपवमे पुरोहित बनानेके हिय कथनसम्वन्ची एक रे 
~a 
yal M- 2०६0० x 
° 
h A 
ad z -बलके आगे विश्वामित्रजीका पराभव 
a जीके अद्भुत क्षमा on आ! ये सब बातें मुझसे कहो ॥ १॥ 
i 7a उवाच at qaqa उवाच cheat | 
FE किनिमित्तमभूद्‌ वैरं विश्व इदं वासिष्टमाख्यानं पुराण प 


' बेसतोराश्चमे दिव्ये शंस नः सर्वमेच तत्‌ ॥ १ ॥ 


ayaa सि वसिष्ठ 
अनने got यर | विधामित्र और "हर 


पार्थ सवेषु लोकेछु यथावत तन्निबोध् मे ॥ र्‌ 
arasa FETA | वति्ठजीके इस उपाख्यानेको 


ES 


श्रीमहाभारते 


OO A 


५१२ 
I 


सब लोकोमे बहुत पुराना वतलाते हैं । उसे बथार्थरूपसे 


कहता हूँ? सुनिये ॥ २ ॥ 2 : 
कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिवो भरतषभ | 
गाधीति विश्रुतो लोके कुशिकस्पात्मसम्भव ॥ ३॥ 
अरतवंशश्रिरोमणे | कान्यकुब्ज देशम एक बहुत बड़े 
राजा थे, जो इस लोकमें गाधिके नामसे विख्यात थे । वे 
कुशिकके औरस पुत्र बताये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
तस्य धमोत्मनः पुत्रः सख्द्ववलवाहनः l 
विश्वामित्र इति ख्यातो वभूव रिपुमदेनः ॥ ४ ॥ 
उन्हीं धर्मात्मा नरेशके पुत्र विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हैं 
जो सेना और वाहनोंसे सम्पन्न होकर शन्रुआंका मानमदन 
किया करते थे ॥ ४ ॥ 
स चचार सहामात्यो सृगयां गहने वने. | 
सुगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च रम्येषु मरुधन्वसु ॥ ५ ॥ 
व्यायामकरितः सोऽथ सुगलिप्खुः पिपासितः। 
आजगाम नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥ ६॥ 
तमागतमभिप्रेक्य वसिष्टः श्रेष्ठभागृषिः | 
विश्वामित्रं नरश्रेष्ठं प्रतिजग्राह पूजया ॥ ७ ॥ 
एक दिन वे अपने Abad साथ राहन aaa 
gees लिये गये | मरुप्रदेशके सुरम्य aaa 
उन्होंने बराहों और अन्य हिंसक TIA मारते हुए एक 
| हिंसक पशुकों पकड़नेके लिये उसका पीछा किया । अधिक 
परिश्रमके कारण उन्हें वड़ा कष्ट सहना पड़ा | नरश्रेष्ठ | वे 
प्याससे पीड़ित हों महर्षि वसिष्ठके आश्रममें आये | 
मनुष्योमे श्रेष्ट महाराज विश्वामित्रको आया देख पूजनीय 
पुरुषोंकी पूजा करनेवाले महर्षि वसिष्ठने उनका सत्कार करते 
हुए आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये आमन्त्रित किया || ५-७ || 
पाद्याघ्याचमनीयेस्तं स्वागतेन च भारत । 
तथैच परिजग्राह वन्येन हचिषा तदा ॥ ८ ॥ 
भारत ! पाद्यः अघ्यं, आचमनीय; स्वागत-भाषण तथा 
वन्य हविष्य आदिसे उन्होंने विश्वामित्रजीका सत्कार किया॥८॥ 
तस्याथ कामधुग धेनुर्वेसिष्ठस्य महात्मनः | 
उक्ता कामान प्रयच्छेति सा कामान्‌ दुह्यते सदा ॥ ९, N 
महात्मा वसिक यहाँ एक कामधेनु थी; जो “अमुक- 
अमुक मनोरथोंको पूर्ण करो? यह कहंनेपर सदा उन-उन 
कामनाओंको पूर्ण कर दिवा करती थी ॥ ९ || 


च । 
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महर्षिसे कहा ARLAN दस करोड़ गायें अथवा मेरा सारा 
—_—_—_— 


ग्रामीण तथा जंगली अन्न? फल-मूळ; दूध) न मोजन | 
अमृतके समान मधुर परमं उत्तम रसायन; खाने; पीने गैर 
चत्राने योग्य भाँति-माँतिके पदार्थ, STATE समान स्रा 
चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि बहु 
तथा भाँति-भाँतिके बहुमूल्य रत्न OF वस्त्र आदि सत्र सामग्रियों... 
को उस कामघेनुने प्रस्तुत कर दिया | सत्र प्रकारसे उन 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंके द्वारा दे अर्जुन ! राजा बिश्वामित्र 
मलीमाँति पूजित हुए ॥ १०-१२ ॥ 
सामात्यः सबलश्चेव तुतोष स wat तदा | 
पडुन्नतां सुपाश्वाँरुं TIARAA ॥ १३॥ 
उस समय वे अपनी सेना और मन्त्रियोंके साथ बहुत 
संतुष्ट हुए | महर्षिकी धेनुका मस्तक, ग्रीवा) STs गलकम्बह) 
पूँछ और थन--ये छः अङ्ग बड़े एवं विस्तृत थे le उसके 
पाइ्वभाग तथा ऊरु बड़े सुन्दर थे । वह पाँच प्रथुल age 
सुशोमित At ॥ १३ ॥ 
मण्डूकनेत्रां खाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्‌ | 
खुबाळधि agai MEg मनोरमाम्‌ ॥ १४॥ 
उसकी आँखें मेढक-जैसी थीं | आकृति बड़ी सुन्दर थी। p! 
चारों थन मोटे और फेळे हुए थे | वह सर्वथा प्रशंसाके योगय |; 
थी। सुन्दर पूँछ, नुकीळे कान और मनोहर सोंगोंके कारण 
वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी ॥ १४ ॥ 
पुष्ठायतशिरोग्रीवां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्‌। 
अभिनन्दय स तां राजा नन्दिनीं गाधिनन्दनः ॥ १५॥ o 
उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे । उसकानाम 
नन्दिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधिनन्दन विश्वामित्रे 
उसका अभिनन्दन क्रिया ॥ १५ ॥ 
अब्रवीच्च भृशं ge स राजा aaa तदा | 
अबुंदेन गवां ब्रह्मन्‌ मम राज्येन वा पुनः ॥ १६॥ | 
नन्दिनी सम्परयच्छख gega राज्यं महामुने । 
और अत्यन्त संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्रने उस सम 37 


* गौओंके मस्तक आदि छ: agian बड़ा एवं विस्तृत | 
शुभ माना गया है । जैसा कि meat बचन है-- 
सिरो ग्रीवा सविथनी च सास्ना पुच्छमथ स्तनाः | 
शुभान्येतानि धेनूनामायतानि प्रचक्षते ॥ aa 
1 गौओंका ललाट, दोनों नेत्र और दोनों कान--ये E 
अङग एथु ( पुष्ट एवं विस्तृत ) हों तो विद्वानोंदारा अच्छे 
जाते हें । जैसा कि meat वचन co 
ee श्रवणी चैव नयनद्वितयं तथा । 
पृथून्येतानि शस्यन्ते धेनूनां gal 
थेनूनां ie nal 


Ne rr nr ret ome 
” 


A. 


a 
lea za नन्दिनीको मुझे zz | महामुने ] इसे देकर आप 


भोग करें? ॥ १६३ ॥ 

र वसिष्ठ उवाच 

र्‌ ख्तातिथिपित्र्थ याज्याथ च qafa ॥ १७॥ 
g 


Ra नन्दिनीयं à राज्येनापि तवानघ | 
बसिष्ठजीने कहा--अनघ ! देवता, अतिथि और 
रक्री पूजा एवं ane हविष्य आदिके लिये यह दुधारू 
ब नन्दिनी अपने यहाँ रहती देश इसे तुम्हारा राज्य लेकर 
नहीं दिया जा सकता ॥ १७३ ॥ 

| विश्वामित्र उवाच 


AN | erase भवान्‌ विप्रस्तपस्खाध्यायसाथनः ॥ १८॥ 
हुत | विश्वामित्रजी बोले--में क्षत्रिय राजा हँ और आप 
गट, | ठल्या तथा स्वाध्यायक्रा साधन करनेवाले ब्राह्मण हें ॥ १८ ॥ 
उसके 
an 
४॥ 
थी। 
योग्य 
रण 
५॥ | 
[नाम 
rad | 
६॥ [RG कतो वार्य प्रशान्ते छाम | 
देन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम्‌ ॥ १९ । 
a Ba न प्रहास्यामि नेष्यामि च बलेन गाम्‌ |. 
तस (्षतरियोऽस्मि न विप्रोऽहं वाहुवीयों 5स्ि a 
a Ta भुजबलेनेमां हरिष्यामीह पश्यतः 23 
होत | ब्राहमण अत्यधिक शान्त और जितात्मा होते दै be p 
Ah पराक्रम कहॉसे आ सकता है; फिर कया वात दै ज वल 
* अभी वस्तुको एक aga गाय लेकर भी नहीं 
jä अपना धर्म नहीं छोडूँगा इस गायको ave Be 
at । मैं क्षत्रिय हँ; ब्राह्मण नहीं हैं। ३ आपके 


प्रकट करनेका अधिकार है अतः TESS s 
देखते इस गायको हर ले जाऊँगा ॥ १९३ 


वसिष्ठ उवाच ; 


तथा क्षिप्रं कुरु मा त्वं विचारय \ 


' चतुःसप्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः 


वसिष्ठजीने कहा--तुम सेनाके साथ हो राजा हो 
और अपने वाहुवलका भरोसा रखनेवाले क्षत्रिय हो | जेसी तुम्हारी 
इच्छा हो वेसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो ॥ २० ॥ 

गन्धव उवाच 

पचमुक्तस्तथा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव ॥ २१॥ 
हंसचन्ट्रप्रतीकाशां नन्दिनीं तां जहार गाम्‌ | 
कशादण्डप्रणुदितां काल्यमानामितस्ततः ॥ २२॥ 

गन्धव कहता है--अर्जुन ! वसिष्ठजीके यों कहनेपर 
विश्वामित्रने मानो बलपूर्वक ही हंस और चन्द्रमाके समान 
सवेत रंगवाली उस नन्दिनी गायका अपहरण कर लिया | 
उसे कोड़ों और Sea मार-मारकर इधर-उधर हाका जा 
रहा था॥ २१-२२ ॥ 
हम्भायमाना कल्याणी वसिष्ठस्याथ नन्दिनी | 
आगम्याभिमुखी पार्थ तस्थौ भगवदुन्मुखी ॥ २३॥ 
भृशं च ताड्यमाना वे न जगामाश्रमात्‌ ततः । 

अर्जुन ! उस समय कल्याणमयी नन्दिनी डकराती हुई 
महर्षि वसिष्ठके सामने आकर खड़ी हो गयी और उन्हाँकी 
ओर मुँह करके देखने लगी | उसके ऊपर GCA 
मार पड़ रही थी; तो भी वह आश्रमसे अन्यत्र नहीं 
गयी ॥ २३३ ॥ 


वातिष्ठ उवाच 
शुणोमि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः ॥ २४॥ 
हियसे स्वं बलाद्‌ भद्रे विश्वामित्रेण नन्दिनि | 
कि कर्तव्यं मया तत्र क्षमावान्‌ ब्राह्मणो ह्यहम्‌ ॥ २५ N 
बसिष्टजी वोले-भद्दे | तुम वार बार करन्दन कर रही 
हो । मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूँ; परंतु कया करूँ ! 
कल्याणमयी नन्दिनि ! विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक pete 
रहे हैं । इसमें में क्या कर सकता हूँ । मैं एक क्षमाशील 
ब्राह्मण हूँ ॥ २४-२५॥ 0 
गन्धव उवाच 
यान्नन्दिनी तेषां बलानां भरतषभ । 
सा भन जला वसिष्ट समुपागमत्‌ ॥ २६॥ 
1 है--भस्तवंशशिरोमणे ! नन्दिनी 
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नस्दिन्यामेवं क्रन्दन्त्यां धर्षितायां महासुनिः । | 
न gaa तदा Gata चचाल धृतव्रतः ॥ २८ । 
गन्धर्वं कहता है--अर्जुन ॥ नन्दिनी इस प्रकार 
अपमानित होकर करुण क्रन्दन कर रही थीः तो भी दढतापूवक 
्रतका पालन करनेवाले महामुनि वसिष्ठ न तो GA हुए और 
न aaa ही विचलित हुए ॥ २८ ॥ 
qaz उवाच 
क्षत्रियाणां बळं तेजो त्राह्मणानां क्षमा बलम्‌ । 
क्षमा मां भजते यस्माद्‌ गम्यतां यदि रोचते ॥ २९ ॥ 
बसिष्ठजी वोले--मद्रे ! क्षत्रियोका बल उनका तेज है 
और ब्राह्मणोंका बळ उनकी क्षमा दै। चूँकि मुझे क्षमा अपनाये 
_हुए है? अतः तुम्हारी रुचि होश तो जा सकती हो ॥ २९ ॥ 
नन्दिन्युवाच 
कि जु त्यक्तास्मि भगवन्‌ यदेवं त्वं ्रभापसे । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्‌ नेतुं शाक्या न वे वलात्‌ ॥३०॥ 
नन्दिनीने कहा--भगवन्‌ ! क्या आपने मुझे त्याग 
दिया; जो ऐसी बात कहते हैं १ ब्रह्मन्‌ ! आपने त्याग न दिया 
हो; तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता ॥ ३० ॥ 
WAS उवाच 
न त्वां त्यजामि कल्याणि स्थीयतां यदि इाक्यते । 
| इढेन दाम्ना वद्ध्वेष वत्सस्ते ह्वियते वलात्‌॥ ३१ ॥ 
` चसिष्टजी बोले--कल्याणि ! मैं तुम्हारा त्याग नहीं 
करता | तुम यदि रह सको तो वहीं रहो । यह तुम्हारा 
बछड़ा मजबूत रस्मीसे बॉधकर वलपूर्वेक ले जाया जा रहा हैं ॥ 
गन्धर्वं उवाच 
स्थीयतामिति तच्छ्रत्वा वसिष्टस्य पयस्विनी | 
: परबभौ रौद्रद्शना ॥ ३२॥ 
गन्धवे कहता है--अर्डुन ! «यहीं रहो? वसिष्ठजीका 
यह वचन सुनकर नन्दिनीने अपने सिर और गर्दनकों ऊपरकी 


ओर उटाया । उस समय वह देखने 
है देखनेमें बड़ी भयानक जान 
पड़ती थी | ३२॥ 
क्रोघरक्त 


Es z तळ हो गयी थीं | उसके 
डकरानेकी me जोर-जोरसे सुनायी देने छबी | उसने 
बि उस सेनाको चारों ओरखदेडना शुरू किया ॥३३॥ 


i ` Sa N 
हाके जानेके कारण उसके नेत्र पहलेसे ही क्रोधके कारण र्क 


हो गये थे | फिर उसने और भी क्रोध धारण किया | शश 


हु A i, 
॥ 
| 


l; e 


a 
5. 
g'i 


आदित्य इव मध्याहे कोधदीप्तवपुवभो | 
अङ्गारवर्षं मुञ्चन्ती मुह्दुबीलधितो महत्‌ ॥ ३५॥ 
TIA पह्रवान्‌ पुच्छात्‌ Taare द्रविडाञ्छकान्‌। 
MAA यवनान्‌ शक्तः शवरान्‌ वहन ॥ २६॥ 
क्रोधके कारण उसके शरीरसे अपूर्व दीसि प्रकट हो री 
थी | वह दोपहरके सूर्यकी भाँति उद्धासित हो उटी | उसे 
अपनी पूँछसे वारंवार अङ्गारकी भारी वर्षा करते हुए पँ 
ही पहबोंकी सृष्टि की, थनोंसे द्रविडो और शकोंको उत 
किया, योनिदेशसे यवनं और गोवरसे ag शवे 
जन्म दिया | २५-३६ || | 
मू्रतश्चाखूजत्‌ कांश्चिच्छवरांइ्चेच wda: | 
पौण्ड्रान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ सिंहळान्‌ वर्वरान्‌ खसा 
कितने ही शर उसके मूत्रसे प्रकट हुए. | उसके १६ 
भागसे ahs, किरात, यवन, सिंहल, वर्वर और a 
सृष्टि हुई ॥ ३७ ॥ 


चिबुकांशच पुलिन्दांश्व चीनान्‌ हणान्‌ सकेरळान! 
ससज फेनतः सा गौम्लेंच्छान्‌ बहुविधानपि ॥ २८ | 
इती प्रकार उस गौने फेनसे fam पुलिन्द? का 


डर 


हण केरळ आदि बहुत प्रकारे म्लेच्छोंकी सृष्टि की ॥ ३८ 
तैविसप्टेमेहासैन्येलीनाम्लेच्छगणेस्तदा i 
नानावरणसंच्छन्नैनोनायुधधरेस्तथा ॥ ` 
aaka > संर्घेबिश्वामित्रस्य | 
पकैकशच सरब्धावश्वामित्रस्य पश्यतः | 


गती तदा योधः पञ्चभिः सप्तभिवूंतः |? 
उसके द्वारा रचे गये नाना प्रकारके म्ठेच्छगणोंकी 
विशाळ सेनाएँ जो अनेक प्रकारके कवच आदिसे AO 
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l । रने भॉति-मॉतिके आयुध धारण कर À थे और 
|. सैनिक क्रोधमें भरे हुए थे । उन्होंने विश्वामित्रके देखते- 
‘ai उनकी सेनाको तितर-वितर कर दिया । विश्वामित्रके 
am सैनिकको म्लेच्छ-सेनाके पाच-पाच, सात-सात 
इद्वने घेर रक्‍खा था ॥ ३९-४० || 

gaada F वध्यमानं चलं तदा । 
må सवतस्त्रस्तं विश्वामित्रस्य पझ्यतः ॥ ४१ ॥ 
उस समय अख्त्र-शस्त्रोंकी भारी वपसि घायल होकर 
कष्रामित्रकी सेनाके पाँव उखड़ गये और उनके सामने ही 
१ सभी योद्धा भयभीत हो सत्र ओर भाग चले ॥ ४१ ॥ 
उ च प्राणेबियुज्यन्ते केचित्‌ TH सैनिकाः । 
विश्वामित्रस्य संक्रुद्धैवोसिप्टेभरतषेभ ॥ ४२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ !क्रोधमें भरे हुए होनेपर भी वतिष्ठसेनाके सेनिक 
विश्वामित्रके किसी भी योद्धाका प्राण नहीं लेते थे ॥ ४२ ॥ 
| हा गोस्तत्‌ सकलं Get काळयामास दूरतः | 
विश्वामित्रस्य तत्‌ सैन्यं काल्यमानं जियोजनम्‌॥ ४३॥ 
Amd भयोद्विझं आतारं नाध्यगच्छत | 
इस प्रकार नन्दिनी गायने उनकी सारी सेनाको दूर भगा 
दिया । विश्वामित्रकी वह सेना तीन योजनतक खदेड़ी गयी 
बह सेना भयसे व्याकुळ होकर चीखती-चिल्छाती रही; किंतु 
| भी संरक्षक उसे नहीं मिला ॥ ४३३ ॥ 
(विश्वामित्रस्ततो ष्ट्वा क्रोधाविष्टः स रोदसी | 
mI शरवषोणि वसिष्ठे मुनिसत्तमे ॥ 
घोररूपांश्व नाराचान क्षुरान भल्लान्‌ महासुनिः। 
विश्वामित्रप्रयुक्तांस्तान, वेणवेन व्यमोचयत्‌॥ 
वसिष्ठस्य तदा दृष्ट्रा कर्मकोशलमाहवे ॥ 
विश्वामित्रोऽपि कोपेन भूयः शात्रुनिपातनः। 
feet तस्मे तु प्राहिणोन्सुनये रुषा ॥ 
Wad वारुणं चेन्द्रं यास्यं वायव्यमेब च । 
बिससजे महाभागे वसिष्ठे ब्रह्मणः सुते ॥ 
went सर्वतो ज्वालां विस्टृजन्ति प्रपेदिरे | 
युगान्तसमये घोराः पतङ्गस्येव रश्मयः ॥ 
बसिष्ठोऽपि महातेजा ब्रह्मशक्तिप्रयुक्तया | 
Ten निवारयामास सचोण्यखाणि स AAT! 
TA भस्मसाद्भूताः पतन्ति स्म महीतले । 
Mie दिव्यान्यस्त्राणि बसिष्छो वाक्यमत्रवौत॥ 
यह देखकर विश्वामित्र क्रोधसे व्याप्त TIVE 
बिटको लक्षित करके परथिवी और ATTA ave वर्षा प 
a Bi; परंतु महामुनि वसिष्ठने_विश्वामित्रके SSP 
वेळ CECE छड़ीसे निवारण कर दिया | aah, Nee 
War बह कार्य-कौराळ देखकर शुकी म विक 


विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वसिष्ठपर रोप्रपूर्वक 
दिव्यास्नोंकी वर्षा करने लगे | उन्होंने ब्रह्माजीके पुत्र 
महाभाग वसिष्ठपर APA, THI Vege AAA 
और वायव्यासत्रका प्रयोग किया | वे सव अस्त्र प्रलयकालके 
सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंके समान सत्र ओरसे आगकी लपटें 
छोड़ते हुए महर्षिपर टूट पड़े; परंतु महातेजस्वी वसिष्ठने 
मुसकराते हुए ब्राह्मबलसे प्रेरित हुई छड़ीके द्वारा इन सब्र 
saat पीछे लौटा दिया । फिर तो वे सभी अन्न भस्मीभूत 
होकर पृथ्वीपर गिर पडे | इस प्रकार उन दिव्यास्त्रांका 
निवारण करके वसिष्ठजीने विश्वामित्रसे यह बात कही ॥ 


वासिष्ठ उवाच 


निजितोऽसि महाराज दुरात्मन्‌, गाधिनन्दन | 
यदि तेऽस्ति परं शौर्य तद्‌ दशय मयि स्थिते ॥ 
वसिष्ठजी बोले--महाराज दुरात्मा गाधिनन्दन | 
अत्र तू परास्त हो चुका है । यदि तुझमें और भी उत्तम 
पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा । में तेरे सामने डटकर 
खड़ा हूँ ॥ 
, गन्धर्व उवाच 
विश्वामित्रस्तथा चोक्तो वसिष्ठेन नराधिप। 
नोवाच किंचिद्‌ त्रीडाळ्यो विद्रावितमहावलः॥ ) 
गन्धर्वं कहता है--राजन्‌ ! विशवामित्रकी वह विशाल 
सेना खदेड़ी जा चुकी थी | वसिष्ठके द्वारा पूर्वोक्त रूपसे 
ललकारे जानेपर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ 
zH तन्महदाश्चर्यं ब्रह्मतेजोभवे तदा ॥४४॥ 
विश्वामित्रः ्षत्रभावान्निर्विण्णो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
धिग वलं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ॥ ४५॥ 
ast यह अत्यन्त आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर 
विश्वामित्र क्षत्रियत्वसे खिन्न एबं उदासीन हो यह बात बोले- 
क्षत्रिय-बल तो नाममात्रका ही बळ है? उसे धिक्कार है | 
'ब्रह्मतेजजनित बल ही वास्तविक बल है? Il ४४-४५ ॥ 
` बळाबलं विनिश्चित्य तप एव पर्‌ बलमू। 
स राज्यं स्फीतमुत्खज्य तांच दीततां ूपश्चियम्‌॥ ४६॥ 
भोगांश्च पृष्ठतः Fe तपस्येव मनो दधे । | 
स गत्वा तपसा सिद्धि लोकान विष्टभ्य तेजसा ॥ ४७ 
adaa ततः सोममिन्द्रेण सह शिकः 
इस प्रकार बछाबलका विचार FS 


को ही सर्वोत्तम वळ निश्चित MT 
र्य तथा देदीप्यमान THERA 


r 3 भोगोंको पीछे 
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मो ऽध्याय ‘ g 
TAES ATA: 
शक्तिके शापसे कल्माषपादका राक्षस होना, विश्वामित्रकी प्रेरणासे राक्षसद्वारा वसिष्ठके 
पुत्रोंका भक्षण और वसिष्ठका शोक 


TA उवाच 

कल्माषपाद इत्येवं लोके राजा वभूव ह। 
इक्ष्वाकुबंशजः पार्थ तेजसासदृशो भुवि ॥ १ ॥ 

गन्धं कहता है--अर्जुन | इकष्वाुबंशमें एक राजा 
हुए; जो लोकमें कल्मापपादके नामसे प्रसिद्ध थे | इस पृथ्वीपर 
वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे ॥ १ II 
ख कदाचिद्‌ वनं राजा सृगयां नियंयौ पुरात्‌ | 
खगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च चचार रिषुमदनः ॥ २ ॥ 

एक दिन वे नगरसे निकलकर वनमें हिंसक पश्ुओंकों 
मारनेके लिये गये | वहाँ वे रिपुमर्दन नरेश वराहों और अन्य 
हिंसक पद्युओंको मारते हुए इधर-उधर विचरने लगे ॥ २ II 
तस्मिन्‌ वने महाघोरे agia बहुशोऽहनत्‌। 
हत्वा च खुचिर श्रान्तो राजा निववृतते ततः N ३॥ 

उस महाभवानक बनमें उन्होंने बहुत-से गैंडे भी मारे | 
बहुत देरतक Ra TIAR मारकर जब राजा थक गये; 
तत्र FES नगरकी ओर लौटे || ३ || 
अकामयत्‌ तं याज्यार्थे विश्वामित्र: प्रतापवान्‌ | 
स तु राजा महात्मानं वासिष्ठमृपिसत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
amaa gama एकायनगतः पथि। 
अपश्यदजितः संख्ये मुनि प्रतिमुखागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
i प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान वनाना चाहते 
थे। राजा कल्माषपाद युद्धमे कभी पराजित नहीं होते थे 
उस दिन वे भूख-प्याससे पीड़ित थे और ऐसे तंग कप 
आ पहुँचे थे, जहाँ एक ही आदमी आ-जा i 
वहाँ आनेपर उन्होंने देखा, सामनेकी ओरसे 
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करके तपस्यामे ही मन लगाया | इस तपस्यासे सिद्धो प्रात को स्तब्ध एव संतत कर दिया और ( अन्ततोगत्वा) ब्राह्मात् 


हो sda तेजवाळे विश्वामित्रजीने अपने प्रभावसे सम्पूर्ण लोकों- 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे विश्वामित्रपराभवे चतुःसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपके अन्तर्गत चेत्ररथपर्वमें बसिष्ठजीके चरित्रके प्रसङ्ग विश्वामित्रपराभत्रविषयक एक सौ imni 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥ e. 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०३ शोक मिलाकर कुछ ५८३ 'छोक हैं ) 


>? 


प्राप्त कर लिया; फिर वे इन्द्रके साथ सोमपान करने स्मो 


उन्हें देखकर राजाने कहा--'हमारे रास्तेसे हट जाओ |! 
तत्र शक्ति सुनिने मधुर वाणीमें उन्हें समझाते हुए कहा-॥ | 
मम पन्था महाराज धर्म एष सनातनः । 
राज्ञा सर्वेषु धर्मेषु देयः पन्था द्विजातये ॥ ८ | 

“महाराज ! मार्ग तो मुझे ही मिळना चाहिये । यही |° 
सनातन धर्म है | सभी धमोँमें राजाके लिये यही उचित है| 
कि वह ब्राह्मणको मार्ग दे? | ८ ॥ 
एवं परस्परं तो तु पथोऽर्थ वाक्यसूचतुः। | 
अपसपीपसपेति वाशुत्तरमकुर्वताम्‌ ॥ ९ ॥ |" 

इस प्रकार वे दोनों आपसमें रास्तेके लिये वाग्युद्ध करने | 
लगे । एक कहता, तुम ey तो दूसरा कहता; adh | 
तुम हरो ।? इस प्रकार वे उत्तर-प्रत्युत्तर करने लगे ॥ ९॥ | 
ऋषिस्तु नापचक्राम तस्मिन्‌ धर्मपथे स्थितः। | 
नापि राजा मुनेमोनात्‌ क्रोधाच्चाथ जगाम ह ॥ १०॥ | 
Wad तु पन्थानं तसृषि नृपसत्तमः। 
जघान कशया मोहात्‌ तदा राक्षसवन्मुनिम ॥ ११॥ | 

_ ऋषि तो धर्मके मार्गमे स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर | 

नहीं हटे | उधर राजा भी मान और क्रोधके वशीभूत 
SMa मार्गसे इधर-उधर नहों हट सके | राजाओंमें 7 
Snares मार्ग न छोड़नेवाले शक्ति मुनिके ऊपर मोई | 
राक्षसकी भाँति कोडेसे आघात किया || १०-११ ॥ 
कशाप्रहाराभिहतस्ततः स मुनिसत्तमः | 


ते शशाप sig वासिष्ठः क्रोधमूर्छितः ॥ ९° ॥ | 


कोडेकी चोट खाकर मुनिभ्रेष्ट शक्तिने क्रोधसे मर्त रै | ना पि 

उन उत्तम नरेशको शाप दे दिया || १२ Il मा à 

z 

राक्षसबदू यस्माद्‌ राजापसद्‌ तापसम्‌ | । Pas 

तात Ena पुरुषादो भविष्यसि ॥ १९ श्र : 

सक्तश्वरिष्यसि महीम्रिमाम्‌। ह, 

ह युक शक्तिना बीर्याक्तिना EE ॥ wi 
raai Te शक्तिसे सम्पन्न शक्तिमुनिने की. | 

SH नीच कल्माप्रपाद | तू एक तपस्वी री || 


in ॥ Hp? 
/ 4 | 


| 


| ni yi 


| उ ह 
क्री भाँति मार रहा है; इसलिये आजसे नरभक्षी राक्षस 
है pT तथा अबसे तू मनुष्योंके मांतमें आसक्त होकर इस 
Rane विचरता रहेगा । नृपाधम ! जा RTA? ॥ १३-१४॥ 
शो याज्यनिमित्ते तु विश्वामित्रवसिष्ठयोः | 

॥ ॥ासीत्‌ तदा तं तु विश्वामित्रोऽन्वपद्यत ॥ १५॥ 
रने | उन्हीं दिनों यजमानके लिये विश्वामित्र और वसिष्ठमें 
ही) (च रहा था | उस समय विश्वामित्र राजा कल्मापपादके 
| ॥ ical १५॥ 

| shoe 


तोरेचं > 


EG समीपसुपचक्रमे । 

॥ Aिषिरग्रतपाः पार्थे विश्वामित्रः प्रतापवान, ॥ १६॥ 
| अर्जुन ! जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद 
I RRA, उग्रतपस्वी प्रतापी विश्वामित्र सान उनके निकट 
कर PMU १६॥ ढ़ 
हो तैः स qa पश्चात्‌ तस्ूषि saa | 
9४ È पुत्रं वसिष्टस्य वसिष्ठमिव तेअंसा ॥ १७॥ 
वश | तदनन्तर नृपश्रेष्ठ कल्मापरपादने वसिष्ठके समान तेजस्वी 

शि मुनिके पुत्र उन महर्षि शक्तिको पहचाना ॥ १७॥ 

य तदा5ऽत्मानं विश्वामित्रोऽपि भारत । 

A Amiama Radara: प्रियम्‌ ॥ १६ | 
हे | भारत । तव विश्वामित्रजीने भी अपनेको अस्य करके 
मिना प्रिय करनेकी इच्छासे राजा और शक्ति दोनोंको 

VR दिया ec ॥ 

॥ | तु शतस्तदा तेन शक्तिना वै maa: l a 
शराम शरणं शाक्तिं प्रसादयितुमहयन, ॥ ९ * 

L नेव शक्तिने शाप दे दिया? तब दुपतिशिरोमणि me 

स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न. करनेके fea 

A | पेढे ॥ १९॥ 


3 Ro ३. १६-— 
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तस्य भावं विदित्वा स नृपतेः कुरुसत्तम। 


. विश्वामित्रस्ततो रक्ष आदिदेश gi प्रति ॥ २०॥ 


कुरुश्रेष्ठ | राजाके मनोमावको समझकर उक्त विश्वामित्रजीने 
एक राक्षसो राजाके भीतर प्रवेश करनेके लिये आज्ञा दी ।२०। 
शापात्‌ तस्य तु विद्रषे विश्वामित्रस्य चाज्ञया | 
राक्षसः किकरो नाम विवेश gala तदा ॥ २१॥ 
ब्रह्मर्षि शक्तिके शाप तथा विश्वामित्रजीकी आज्ञासे किंकर 
नामक राक्षसने तब राजाके भीतर प्रवेश किया || २१॥ 
रक्षसा तं गृहीतं तु विदित्वा मुनिसत्तमः | 
विश्वामित्रो ऽप्यपाक्रामत्‌ तस्माद्‌ देशादरिंदम ॥ २२॥ 
IAIA ! राक्षसने राजाको आविष्ट कर लिया है; यह 
जानकर मुनिवर विश्वामित्रजी भी उस स्थानसे चले गये ॥२२॥ 
ततः स gate रक्षसान्तर्गतेन àI 
बलवत्‌ पीडितः पार्थ नान्ववुध्यत किचन ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन | भीतर घुसे हुए राक्षससे अत्यन्त पीड़ित 
हो उन नरेशको किसी भी वातकी सुध-बुध न रही ॥ २३ ॥ 
ददशथ द्विजः कश्चिद्‌ राजानं प्रस्थितं वनम्‌ | 
अयाचत gaa: समांसं भोजनं तदा ॥ २४॥ 
एक दिम किसी ब्राह्मणने ( राक्षसे आविष्ट) राजाको 
बनक्री ओर जाते देखा और भूखसे अत्यन्त पीड़ित होनेके 
कारण उनसे मांससहित भोजन माँगा ॥ २४॥ 
तमुवाचाथ राजरषिंडिंज ,. मित्रसहस्तदा | 
आस्ख ब्रह्मंस्त्वमत्रेच Bed प्रतिपालयन्‌ ॥ २५॥ 
तब राजर्षि मित्रसह (कल्माषपाद) ने उस द्विजसे कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! आप यहाँ बैठिये और दो घड़ीतक प्रतीक्षा 
कीजिये ॥ २५॥ पड 
निवृत्तः प्रतिदास्यामि भोजन ते यथेप्सितम्‌ 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा तस्थौ चद्विजसत्तमः ॥ २६॥ 
धै qaqa लौटनेपर आपको यथेष्ट भोजन दूँगा ।? यह 
कहकर राजा जले गये और वह राण (वह) ठहर गया ॥ २६॥ 
ततो राजा पा TER : i २७॥ 
निवृत्तोऽन्तःपुरं पार्थ प्रविवेश महामताः ne 
पार्थ | तत्पश्चात्‌ महामना राजा मित्रसह इच्छानुसार 
फिरकर जब ÀD A अन्तःपुरमे चले गये ॥ २७ Ul 
घूम- ज ; ; 
aasia उत्याय SEAT pole EA 
उवाच राजा संस्मृत्य ब्राह्मणस्य प्र श्चुतम्‌ 


|| 
| 
| 
| 
|| 
i 
l 
| 
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_ à 
एक ब्राह्मण भोजनके लिये मेरी प्रतीक्षा करता है । उसे 
तुम मांसयुक्त भोजनसे तृप्त करो? ॥ २८-२९ ॥ 
गन्धव उवाच 
एवसुक्तस्ततः सूदः सोऽनासाद्यामिषं कचित्‌ । 
निवेदयामास तदा तस्मै राज्ञे व्यथान्वितः ॥ ३०॥ 
गन्धवे कहता हे--उनके यों कहनेपर रसोइयेने 
मांसके लिये खोज की; परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला) 
तत्र उसने दुखी होकर राजाको इस बातकी सूचना दी ॥२०॥ 
राजा तु रक्षसाऽऽविष्टः सूदमाह गतव्यथः | 
अप्येनं नरमांसेन भोजयेति पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
राजापर THI आवेश था; अतः उन्होंने रसोइयेसे 
निश्चिन्त होकर कद्ा-*उस ब्राह्मणको मनुष्यका मांस ही खिला 
दो? यह बात उन्होंने बार-बार दुहरायी ॥ ३१ ॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः सूदः संस्थानं वध्यघातिनाम्‌ | 
गत्वाऽऽजहार त्वरितो नरमांसमपेतभीः ॥ ३२॥ 
तत्र रसोइया 'तथास्तुकहकर बध्यभूमिमें जल्लादोंके घर गया 
और (उनसे) निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्यका मांस ले आया ॥ 
एतत्‌ संस्कृत्य विधिवदन्नोपहितमाशचु à 
तस्म प्रादाद्‌ ब्राह्मणाय श्रुधिताय तपस्विने ॥ ३३॥ 
फिर उसीको तुरंत विधिपूर्वक deat अन्नके साथ 
उसे उस तपस्वी एवं मखे ब्राह्मणको दे दिया ॥ ३३ ॥ 
ख RAAN en तदन्नं द्विजसत्तमः | 
अभोज्यमिदमित्याह  क्रोधपर्याकुलेक्षणः ॥ ३४ ॥ 
तत्र उत श्रेष्ठ त्राह्मणने तपःसिद्ध दृष्टिसे उस अन्नको 
देखा और “यह खाने योग्य नहों है? यों समझकर क्रोध- 
पूर्ण Tals देखते हुए कहा || ३४ ॥ 
बाह्मण उवाच 
यस्मादभोज्यमन्नं मे ददाति स gram: 
तस्मात्‌ तस्येव मूढस्य भविष्यत्यत्र लोलुपा ॥ ३५ ॥ 
At कहा--वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य 
हि जी मूलकी जि ऐते अचके छिव 
लालायित रहेगी ॥ ३५ ॥ 
सक्तो as यथोक्तः शक्तिना तथा | 
उद्धंजनीयों भूतानां चरिष्यति महीमिमाम्‌ ॥ ३ 
जैसा कि शक्ति सुनिने कहा है मनुष्ये a 
? वह भनुष्योंक्े मासमे 


आसक्त हो समस्त प्राणियोंका उद्देगपात्र बनकर इस gei 
विचरेगा ॥ ३६ ॥ 
ह्विस्जुब्याइते Ta स शापो वळ 
* रक्षोवळसमाविछे दिक वानभूत्‌ | 
:॥३७॥ 
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श्रीमहाभारते 
TTT 


दो बार इस'तरहकी वात कही*जानेके कारण राजाका शा 
प्रबल हो गया | उसके साथ उनमें राक्षसके वलका सर 
हो जानेके कारण राजाकी विवेकराक्ति सर्वथा ga हो wh I 
तेश्रेष्टो ae 
ततः स नृपति रक्षसापहृतेन्द्रियः | 
उवाच शक्तिं तं agra चिरादिव भारत ॥ ३८|| 
भारत ! राक्षसने राजाके मन और इन्द्रियोंको काबू 
कर लिया थाश अतः St TAG कुछ ही दिनों वाद 


“चूँकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है) अत; 
अब में pate मनुष्योंका भक्षण आरम्भ करूँगा? ॥ ३९ | 
एवमुक्त्वा ततः सद्यस्तं प्राणेविंप्रयुञ्य च | 
शक्तिनं भक्षयामास व्याघ्रः पशुमिचेप्सितम्‌ ॥ ४०॥ 

यों कहकर राजाने तत्काळ ही शक्तिके प्राण ले ढिये 
और जैसे वाघ अपनी रुचिके अनुकूल पशुक्रो चत्रा जाता 
है, उसी प्रकार बे भी शक्तिको खा गये || ४० || 
abet तु ad ष्ट्रा विश्वामित्रः पुनः पुनः | 
वसिष्ठस्यैव पुत्रेषु तद्‌ रक्षः संदिदेश ह ॥ ४१॥ 

शक्तिको मारा गया देख विश्वामित्र बार-बार विके 
TR ही आक्रमण करनेके लिये उस राक्षसको प्रेरित 
करते थे || ४१ || 
स ताञ्छक्त्यवरान्‌ पुत्रान्‌ वसिष्टस्य महात्मनः। | 
भक्षयामास संक्रुद्धः सिंहः श्रुद्रखगानिव ॥ 28 

जेसे क्रोधमें भरा हुआ सिंह छोटे gA 
जाता दै, उसी प्रकार उन ( राक्षसभावापन्न ) नरेशने महात्मा इ 
बसिष्ठके उन सब पुत्रको भी, जो शक्तिसे छोटे ये, (माकर) Sh 
खा लिया ||,४२ | ! 
वसिष्ठो घातिताड्छुत्वा विश्वामित्रेण तान्‌ खुतान। | 
वारयामास तं शोकं महाद्रिरिब मेदिनीम्‌ ॥ ४२॥ | 

वसिष्ठने यह सुनकर भी कि विश्वामित्रने मेरे पुत्रको म 
डाला है; अपने शोकके वेगको उसी प्रकार 
कर लिया; जैसे महान्‌ पर्वत सुमेरु इस प्रथ्वीको || ४९ ॥ 

~ 
चक्र चात्मविनाशाय बुद्धि स मुनिसत्तमः | 
न त्वेव कौरिकोच्छेदं मेने मतिमतां वरः ॥ ४५. 
उस समय ( अपनी पुत्रवधुओंके दुःखसे दुःखि 
अध्ने अपने शरीरको त्याग देनेका विचार कर a 
परतु विश्वामित्रका मूलोच्छेद करनेकी बात बुद्धि 
श्रेष्ठ मुनिवर aot मनमें ही नहीं आयी ॥ ४४ ॥ 
स मेरुकूटादात्मानं सुमोच भगवानुपिः । „ | || 


गिरेस्तस्य दित्यां ठु तूळराशाविवापतत.॥ ° ' 


p 


Sf भगवान्‌ यतिन मेसपर्वतके fren अपने 
yes पप). उसी पर्वतकी शिलापर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान 
< ji तो वे रूईके ढेरपर गिरे al ॥ ४५ Il 

ह ग ac च पातेन स यदा तेन पाण्डव | 


byg भगवान्‌ संत्रिवेश महावने ॥ ४६॥ 
RCM नन्दन ! जब ( इस प्रकार ) गिरनेसे मी वे नहीं मरे, 
र काबूमें | भगवान्‌ वसिष्ठ महान्‌ बनके भीतर धधकते हुए 
देनों बा घुस गये || ४६ ॥ 
२८ ॥ | द्वा सुसमिद्धोऽपि न ददाह gare | 
l l गानो पप्यमित्रन्न शीतोऽग्निरभवत्‌ ततः ॥ ४७॥ 
॥ ३९ Wl aft sa aaa अग्नि प्रचण्ड वेगसे प्रज्वलित हो रही थी, 
है, अत उन्हें जला न सकी | शात्रसूदन अर्जुन ! उनके 
॥ ३९ |क्षेवह दहकती हुई आग भी उनके लिये शीतल हो गयी || 


_ मशीन लय 


षट सक्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५१९ 


MN 


AA 


स समुद्रमभिपेक्ष्य शोकाविष्टो महामुनिः | 
वद्ध्वा कण्डे शिलां गुवीं निपपात तदाम्भसि ॥ १८ ॥ 
तब शोकके आवेशसे युक्त महामुनि वसिष्ठने सामने 
समुद्र देखकर अपने कण्ठमें बड़ी भारी शिला बाँध ली और 
तत्काळ जलमें कुद पड़े ॥ ४८ || 
स समुद्रोमिंवेगेन स्थळे न्यस्तो महामुनिः। 
न ममार यदा विप्रः कर्थचित्‌ संशितत्रतः | 
जगाम स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४९॥ 
परंतु समुद्रकी लहरोक्रे वेगने उन महामुनिको किनारे 
लाकर डाल दिया | कठोर ब्रतका पालन करनेवाले ब्रह्मि 
वसिष्ठ जत्र किसी प्रकार न मर सके) तत्र खिन्न होकर 
अपने आश्रमपर ही लौट पड़े ॥ ४९ ॥ 


l इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे वसिष्ठशोके पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत चेत्ररथप्में वसिष्ठ चरित्रके प्रसङ्गमें वसिष्टशोकविषयक 


॥ ४०॥ 
t ल्य एक सौ qaga अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७५ ॥ 
i ४१ i षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


बकर कलमापपादका शापसे उद्गार और वसिष्ठजीके द्वारा उन्हें अमक नामक पुत्रकी प्राप्त 


E र 
| गन्धर्व उवाच 
। Tassi रहितं तैः सुतैमुनिः। 
। ४२ शम सुदुःखातेः पुनरप्याश्रमात्‌ ततः ॥ १ ॥ 
हो alras कहता gorda ! तदनन्तर मुनिवर वसिष्ठ 
AEP अपने पुत्रोंसे सूना देख अत्यन्त दुःखसे पीड़ित 
'मारकर) 'बे और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिये ॥ १॥ 
व्यत्‌ सरितं पूणा प्रावृटकाले नवाम्भसा | 
न्‌। |णषहुविधान्‌ पार्थं हरन्तीं तीरजान्‌ वहन ॥ २ N 
। ४३ Pines ! वर्षाका समय थाः उन्होंने देखा, एक 
ही T जलसे लत्रालत्र भरी है और तटवर्ती बहुत से 
॥ (अपने जलकी धारामें ) बहाये लिये जाती THM 


५३॥ ७. Rmi 
| न्तां समापेदे पुनः कौरवनन्दन | 
। ४४॥ | भ्या निमज्जेयमिति दुःखसमन्वितः ॥ रे N 
त ही | Marea ! (उसे देखकर) दुःखसे युक्त वसिष्ठजीके मनम 
` बि | है विचार आया कि मैं इसी नदीके जलमें डूव जाऊ ॥ 
ý 5ऽत्मानं गाढं वद्ध्वा महामुनिः | 


ळे महानद्या निममज्ज सुदुःखितः ॥ ४ N 
{ अपने शरीरको 


hh दुखी हुए महामुनि वसिष्ठ 
'श अच्छी तरह बाँधकर उस महानदीके जलमें कूद पडे ॥ 


अथ छित्वा नदी पाशाँस्तम्यारिवलसूदन। 
weed agi कृत्वा विपाशं समवास्जत्‌॥ ५ N 

शत्रसेनाका संहार करनेवाले अर्जुन ! उस नदीने 
वसिष्ठजीके बन्धन काटकर उन्हें स्थलमै पहुँचा दिया और 
उन्हें विपाश ( वन्धनरहित ) करके छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
उत्ततार ततः पाशैविंमुक्तः स॒ Farge | 
विपाशेति च नामास्या नद्याश्चक्रे महान्॒षिः ॥ ६ ॥ 

तत्र पाशमुक्त हो महर्षि जलसे निकल आये और उन्होंने 
उस नदीका नाम “विपाशा? ( ब्यास ) रख दिया ॥ ६ ॥ 
शोकवुद्धि तदा चक्रे न चेकत्र व्यतिष्ठत | 
सोऽगच्छत्‌ पर्वतांश्चैव सरितश्च सरांसि च ॥ Il 

उस समय ( पुत्रवधुओके संतोषके लिये ) उन्होंने शोक- 
बुद्धि कर at थी? इसलिये वे किसी एक स्थानमें नहीं ia 
थे; पर्वतो) नदियों और सरोवरोंके तटपर चकर 


नमते) महर्षिने पुनः हिमालय पर्वतसे निकली 
हे sa जिसमें बड़े प्रचण्ड ग्राह रहते थे | , 
anne उसीकी प्रखर धारामें अपने-आपको डाल दिया। ८ | 
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F तमप्निसम॑ विप्रमनुचिन्त्य सरिद्वरा। 
शतधा विद्रुता यस्माच्छतह्टुरिति विश्रुता ॥ ९ ॥ 
बह श्रेष्ठ नदी ब्रह्मपिं बसिष्ठको अप्रिके समान तेजस्वी 
जान सेकड़ों धाराओंमें फूटकर इधर-उधर भाग चली | 
इसीलिये वह “शतद्रु ama विख्यात हुई ॥ ९ ॥ 
ततः स्थलगतं दृष्टा तत्राप्यात्मानमात्मना | 
मर्तु न राक््यमित्युक्त्वा पुनरेवाश्रमं ययो ॥ १०॥ 
वहाँ भी अपनेको स्वयं ही wet पड़ा देख À 
मर नहीं सकता? यों कहकर वे फिर अपने आश्रमपर ही 
चले गये || #० || 

ख गत्वा विविधाञ्छैलान्‌ देशान्‌ बहुविधांस्तथा। 
अदच्यन्त्याख्यया वध्वाथाश्रमेऽनुस्रतोऽभवत्‌॥ ११॥ 
इस तरह नाना प्रकारके पर्वतों और बहुसंख्यक देशोंमें 
भ्रमण करके बे पुनः जत्र अपने आश्रमके समीप आये, उस समय 
उनकी पुत्रवधू अदश्यन्ती उनके पीछे हो ली ॥ ११ II 
अथ शुश्राव संगत्या वेदाध्ययननिःस्वनम्‌। 
पृष्ठतः i पडमिरक्षैरलंकृतम्‌ ॥ १२॥ 
मुनिको पीछेकी ओरसे संगतिपूर्वक set asia 
Weed तथा स्फुट अथोंसे युक्त वेदमन्त्रोके अध्ययनका 
शब्द सुन पड़ा ॥ १२॥ 

अनुब्जति को न्वेष मामित्येवाथ सोऽब्रवीत्‌ । 
अहमित्यडच्यन्तीमं सा स्नुषा प्रत्यभापत । 
शक्तभोर्या e A 
शक्तभोयां महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १३॥ 
तब उन्होंने ISR पीछे-पीछे कौन आ रहा है ? 
उक्त पुत्रवधूने उत्तर दिया, cea ! मैं तपर्मे ही 
ad TAA महर्षि शक्तिकी अनाथ at अदृश्यन्ती 
हूँ? ॥ १३॥ 
वरिष्ठ उवाच 
पुत्रि कस्यैष साङ्गस्य वेदस्याध्ययनस्वनः । 
पुरा नह वेदस्य शक्तेरिव मया श्रुतः ॥ Re | 
वसिष्ठजीने पूछा-ेटी | पहले शक्तिके दे ई 
अन्ञोंसहित वेदका जैसा पाठ OR 
5 सुना-करता था, टीक उसी 


प्रकार यहद किसके द्वारा किये हुए साङ्ग वेदके 
न ज्ञ वदके अध्ययनकी 
ध्वनि मेरे कानोंमें आ रही है ? ॥ १४॥ 


अडड्यन्ती बोळी--भगवन्‌ | यह मेरे sae 
हुआ आपके पुत्र शक्तिका बालक है | ह उक 


ने ! उसे मेरे ग्भ 
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दाभ्यास करते वारह वर्ष हो गये हैं | १५ ॥ 
गन्धव उवाच 

एवमुक्तस्तया हृष्टो वसिष्टः ध्रेष्ठभागृषिः। l: 
अस्ति संतानमित्युक््वा मृत्योः पार्थ न्यवतेत ॥ १६॥ | एः 

गन्धव कहता है--अर्जुन ! अदद्यन्तीके यों कहनेपर 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमका भजन करनेवाले महर्षि वसिष्ठ बड़े प्रसन्न | बही इ 
हुए और 'मेरी बंशपरम्पराका लोप नहीं हुआ है?” यों कहकर 
मरनेके संकल्पसे विरत हो गये || १६ ॥ 


ततः स॒ तया वध्वा सहानघ | 
केल्मापपादमासीनं ददर्शी विजने वने ॥ १७॥ 
अनघ | तब वे अपनी पुत्रवधूके साथ आश्रमकी ओर त 
लौटने eit | इतनेमें ही मुनिने निर्जन वनमे बैठे इट पनहा 
कस्मापपादको देखा || १७ | 
स तु ese तं राजा क्रुद्ध उत्थाय भारत | 
आविशे रक्षसोग्रेण Aay ag मुनिम्‌ ॥ १८॥ 
me भारत ! भयानक राक्षससे आविष्ट हुए राजा ga 
IA देखते ही क्रोधमे भरकर उठे और उसी समय उ | 
खा जानेकी इच्छा करने लगे ॥ १८॥ 
eit तु तं दृष्टा RCRA TAA | 
भयसंविज्ञया वाचा वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
za करकर्मा राक्षसको सामने देख 
भयाकुळ awit बसिष्ठजीसे यह कहा-] १९ ॥ 
nR: सत्युरियोग्रेण दण्डेन भगवद्नितः। 
प्रगृहीतेन कान राक्षसोऽभ्येति दारुणः Il 
“भगवन्‌ | वह भयंकर राक्षस एक बहुत बढ़ी * | 
इधर दी आ रहा है, मानो साक्षात्‌ यमराज मु 
आ रहे हों ॥ २० || 


१९॥ 


२०॥ | 


| NS" iil सई 


5. pect ] ; षट सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ला 


lipar शक्त नान्योऽस्ति भुवि कश्चन। मन्त्रपूतेन च पुनः स तमभ्युक्ष्य वारिणा | 

fas महाभाग सरवेवेदविदां वर ॥२१॥ मोक्षयामास वै शापात्‌ तस्माद्‌ योगान्नराधिपम्‌॥ २६॥ 
| महामाग ! आप सम्पूर्ण वेदवेत्ताओं श्रेष्ठ हे । (इस और मन्त्रपूत जळे उसके छॉटे देकर अपने वोगके 

|) इस भूतलपर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है; जो उस  प्रभावसे राजाको उस शापसे मुक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 

poet वेग रोक सके ॥ २१ || d स हि द्वादश वर्षाणि बासिष्ठस्यैव तेजसा । 

हि मां भगवन्‌ पापादस्माद्‌ दारुणदशनात्‌ | ग्रस्त आसीद्‌ ata पर्वेक्राले दिवाकरः ॥२७॥ 

|क्षसोऽयमिहात्तुं वे नूनमावां समीहते ॥२२॥ जैसे पर्वकालमें सूर्य राहुद्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी 

| “भगवन्‌ ! देखनेमे अत्यन्त भयंकर इस पापीसे मेरी रक्षा प्रकार राजा कल्मापपाद बारह वर्षोतक aaa पुत्र शक्तिके 
fase | निश्चय ही यह राक्षस यहाँ हम दोनोंको खा ही तेज ( शापके प्रभाव ) से ग्रस्त रहे ॥ २७॥ 

am घातमें लगा है? ॥ २२॥ 


रक्षसा विप्रमुक्तोऽथ स Trdg वनं महत्‌ । 


| वतिष्ठ उवाच तेजसा रञ्जयामास संध्या्रमिव भास्करः ॥ २८॥ 
J) A . . 
|| |प भैः पुत्रि न भेतव्यं राक्षसात्‌ तु कथंचन । उस ( मन्त्रपूत जलके प्रभावसे ) राश्चसने भी राजाको 


रक्षी भयं यस्मात्‌ पश्यसि त्वसुपस्थितम्‌ ॥२३॥ छोड़ दिया । फिर तो भगवान्‌ भास्कर जैसे संध्याकालीन 
वसिष्ठजीने कहा--बेटी ! भयभीत न हो | इस बादलोंकों अपनी ( अरुण ) किरणोंसे रँग देते हैं उसी प्रकार 
| ससे तो किसी प्रकार न डरो । जिससे तुम्हें भय उपस्थित राजाने अपने ( सहज ) तेजसे उस महान्‌ वनको अनुरज्ित 


[iri देता है, यह वास्तवमें राक्षस नहीं है ॥ २३ ॥ कर दिया ॥ २८ ॥ 
| जा कल्माषपादोऽयं वीर्यवान्‌ प्रथितो भुवि | प्रतिलभ्य ततः संत्ञामभिवाद्य कृताञ्जलिः | 
| १६॥ | onset वनोद्देशे निवसत्यतिभीषणः ॥ २४॥ उवाच त्रुपतिः काले वसिष्ठम्रपिसत्तमम्‌॥ २९ ॥ 
कहनेपर | ये भूमण्डलमें विख्यात पराक्रमी राजा कल्माप्रपाद cal तदनन्तर सचेत होनेपर राजा कल्मापपादने तत्काल ही 
च प्रसन्न, येही इस वनम अत्यन्त मीपण रूप धारण करके रहते हें ॥२४॥ मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा--॥ 
ko गन्धर्वं उवाच सौदासोऽहं महाभाग याज्यस्ते सुनिसत्तम | 


| ापतन्तं सम्मेक्ष्य वसिष्ठो भगवानुषिः। अस्मिन्‌ काळे यदिष्टं ते बूहि कि करवाणि ते ॥ ३० N 


| :कारेणेव महाभाग मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपक्रा यजमान सौदास हूँ | 
| ॥ यामास तेजस्वी हुं भारत ॥ २५॥ “महाभाग मुनिश्रेष्ठ ! 
७॥ 


कहिये--मैं आपकी क्या 
गन्धर्व कहता है--भारत ! उस राक्षसको आते देख इस समय आपकी जो अभिलाषा हो, कहिये 


at tel भगवान्‌ वसिष्ठ मुनिने हुंकारमात्रसे ही रोक सेवा करूँ १? ॥ ३० Bs he 
राजां 1 

| । आओ वूत्तमेतद्‌ यथाकालं गच्छ राज्यं प्रशाधि वै। 

|| aai तु मनुष्येन्द्र मावमंस्थाः कदाचन ॥ ३१ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--नरेद्र ! मेरी जो अमिलाषा थीः 
वह समयानुसार सिद्ध हो गयी | अत्र जाओ; अपना राज्य सँभाले। 
(आजसे फिर ) कमी ब्राह्मणका अपमान न करना ॥ रै१ ॥ 
राजोवाच 

aid महाभाग कदाचिद्‌ व्राह्मणानहम | bie 
त्वन्निदेशे स्थितः सम्यक्‌ पूजयिष्याम्यहं ह्विजान्‌॥ 

राज्ञा बोले महामाग ! मैं कभी ब्राह्मणॉका अपमान 
नहीं करूँगा। आपकी आशके पालने संलग्न हो (सदा) 

्राह्मणोंकी मळीमॉति पूजा करूँगा ॥ ३२ ॥ 

> च येनाहमन्रणः स्यां द्विजोत्तम | 

; मेच्छामि सवेबेदविदां वर ॥ ३३॥ 


त्वत्तः प्राप्तु see 
ati समस्त वेदवेत्ताओंमे अग्रगण्य द्विजश्रे्ठ | मैं आपसे एक 
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पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकुवंशी 
पितरोंके ऋणसे sar हो aF | ३३ ॥ 
अपत्यमीप्सितं wet दातुमहेसि सत्तम। 
शीळरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुकुलवृद्धये ॥ ३४ N 
साधुशिरोमणे ! इक्ष्वाकुवंशकी इद्धिकि लिये आप मुझे 
ऐसी अभीष्ट संतान दीजिये, जो उत्तम स्वभाव; सुन्दर रूप 
और श्रेष्ट गुणोंसे समन्न हो ॥ ३४ ॥ 
गन्धर्व उवाच 
ददानीत्येव तं तत्र राजानं प्रत्युवाच ह। 
वसिष्टः परमेष्वासं सत्यसंधो द्विजोत्तमः ॥ ३५॥ 
गन्धवे कहता है--कुन्तीनन्दन ! तत्र सत्यप्रतिज्ञ 
विप्रवर वसिष्ठने महान्‌ धनुर्धर राजा कल्माप्रपादसे उत्तरमे 
कहा--'में तुम्हें वैसा ही पुत्र दूँगा? | ३५ ॥ 
ततः प्रतिययौ काले वसिष्ठः सह तेन ये। 
ख्यातां पुरीमिमां लोकेष्वयोध्यां मनुजेश्‍वर ॥ ३६॥ 
मनुजेश्वर | तदनन्तर यथासमव राजाके साथ वसिष्ठजी 
उनकी राजधानीमें गये, जो लोकोंमें अयोध्या पुरीके नामसे 
प्रसिद्ध है ॥ ३६ ॥ 
तं प्रज्ञाः प्रतिमोदन्त्यः सर्वाः प्रत्युद्तास्तदा . 
विपाप्मानं महात्मानं दिवौकस इवेइवरम्‌ ॥ ३७॥ 
अपने पापरहित महात्मा नरेशका आगमन सुनकर अयोध्या- 
की सारी प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हो उनकी अगवानीके लिये टीक 
उसी तरह बाहर निकल आवी; जैसे देवतालोग अपने स्वामी 
इन्द्रका स्वागत करते हैं || ३७ | 
खुच्चिराय मनुष्येन्द्रो नगरी पुण्यलक्षणाम्‌। 
विवेश सहितस्तेन चसिष्टेन महर्षिणा ॥ ३८॥ 
ददशुस्तं महीपालमयोध्यावासिनो जनाः | 
पुरोहितेन सहितं दिवाकरमिवोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहुत वर्षोके वाद राजाने उस पुण्यमयी नगरीमें 
प्रसिद्ध महर्षि air साथ प्रवेश किया | अयोध्यावासी 
लोगोंने पुरोदितके साथ आये हुए राजा कल्माप्रपादका उसी 
प्रकार दशन किया, जेसे ( प्रातःकाल ) प्रजा उदित हुए 
भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करती दे || ३८-३९ ॥ 
सच तां पूरयामास लक्ष्य्या लक्ष्मीवतां वरः | 
नगेभ्य व्योम शीतांशुः oe इचोदितः ॥ ४० | 
जेसे शीतल CAAA शरत्काल्में उदित हो 
आकारको अपनी Sirens जगमग कर देते हैं, उसी 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे 


SSS 
श्रीमहाभारते 


प्रकार लक्ष्मीवानोंमें श्रेष्ठ नरेशने उस अयोध्यापुरीको शोभासे 
परिपूर्ण कर दिया || ४० |] 
संसिक्तमृष्टपन्थानं पताकाध्वजशोभितम्‌। 
मनः प्रह्मादयामास तस्य तत्‌ पुरमुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
नगरकी सड़कोंको AEA उनपर छिड़काव 
किया गया था। सत्र ओर लगी हुई ध्वजा-पताकाएँ उस पुरीकी 
शोभा बढ़ा रही थीं। इस प्रकार राजाकी वह उत्तम 
नगरी दर्शकोंके मनको उत्तम आहद प्रदान कर रही थी || ४१|| 
तुष्टपुष्टजनाक़ीणो खा पुरी कुरूनन्दन । 
अशोभत तदा तेन शाक्रेणेवामरावती ॥ ४२॥ 
कुरुनन्दन ! जैसे इन्द्रसे अमरावतीकी शोभा होती 
है; उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुप्योंसे भरी हुई अयोध्या- 
पुरी उस समय महाराज कल्माप्रपादकी उपस्थितिसे बड़ी 
शोभा पा रही थी | ४२ | 
ततः प्रविष्टे राजर्षौ तस्मिस्तत्‌ पुरमुत्तमम्‌ | 
राश्स्तस्याज्ञया देवी चसिष्टमुपचक्रमे ॥ ४३॥ 
राजर्षि कत्मापपादके उस उत्तम नगरीमें प्रवेश करनेके 
पश्चात्‌ उक्त महाराजको आज्ञाके अनुसार महारानी ( मदयन्ती) 
महर्षि वसिष्ठजीके समीप गयीं || ४३ || 
ऋतावथ महर्षि: स सम्वभूव तया सह | 
देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः AAT: | ४४॥ 
TIA भगवद्भक्त महर्षि वसिष्ठने ऋतुकालमें शास्री 
अलौकिक विधिके अनुसार महारानीके साथ नियोग किया | ।४४॥ 
ततस्तस्यां समुत्पन्ने गभे स मुनिसत्तमः | 
राज्ञाभिवादितस्तेन जगाम सुनिराश्चमम्‌ ॥ ४५॥ 
तदनन्तर रानीकी कुक्षिमें गर्भ स्थापित हो जानेपर 
उक्त राजासे वन्दित हो ( उनसे बिदा लेकर ) मुनिवर वसिष्ठ अपने 
हमको लौट गये ॥ ४५ || 
दीघेकालेन सा m सुषुवे न तु तं यदा। 
तदा देव्यइमना कुक्षि निर्विभेद यशस्विनी ॥ ४६॥ 
Fe a बीतनेके बाद ( भी ) वह गर्भ बाहर न 
Sener | रानी (मदयन्ती )ने अइम (पत्थर ) से 
अने गर्माशयपर प्रहार किया || ४६ || 
ततोऽपि द्वादशो वर्षे स जज्ञे पुरुषषेभः | 
नाम राजपिंः पोदन्यं यो न्यवेशयत्‌ ॥ ४७॥ 
a aha वालकका जन्म हुआ | n 
पौदन्य नामका i ep नामसे प्रसिद्ध हुआ? जिन्हें 
सौदाससुतोसचौ था | ४७ | 


इस प्रकार Fea आदिमे Neti पद्सकषत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
Err! १9६ 
wal अध्याय पूरा हुआ ॥ १७६ ॥ Ret प्रा awh एक स 
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गन्धर्व उवाच 
gen ततः पुत्रमदद्यन्ती व्यजायत । 

[केः कुलकरं राजन्‌ द्वितीयमिव शक्तिनम्‌॥ १ ॥ 
गन्धर्वं कहता है--अर्जुन ! तदनन्तर (वसिष्ठजीके ) 
ममे रहती हुई अदृद्यन्तीने शक्तिके वंशको वढानेवाले 
पुत्रको जन्म दिया, मानो उस वालकके STH दूसरे 
कति मुनि ही हों ॥ १ ॥ 

TARRAA क्रियाः स मुनिसत्तमः। 

त्र्य भरतश्रेष्ठ चकार भगवान्‌ खयम्‌ ॥ २ I 
भरतश्रेष्ठ | मुनिवर भगवान्‌ वसिष्ठने स्वयं अपने पौत्रके 
इतकर्म आदि संस्कार किये २ ॥ 

[सुः स यतस्तेन वसिष्टः स्थापितो सुतिः | 
स्थेन ततो लोके पराशर इति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
उस वालकने MIÑ आकर परासु ( मरनेकी इच्छावाले) 
झे मुनिको पुनः जीवित रहनेके लिये उत्साहित किया था; 
TA वह लोकें “पराशर'के नामसे विख्यात हुआ ॥ ३॥ 
lara स धमोत्मा वसिष्ठं पितरं मुनिः | 
|्मप्रभूति तस्मिस्तु पितरीवान्ववर्तत ॥ ४ ॥ 
धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठक ही अपना पिता मानते 
Wate जन्मसे ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे ॥ ४ ॥ 
Raa इति Mias प्रत्यभापत । 

| तुः समक्षं कौन्तेय अदृश्यन्त्याः परंतप ॥ 5 ॥ 
| परंतप कुन्तीकुमार ! एक दिन ब्रह्मि परे 
अनी माता अदृद्यन्तीके सामने ही बसिष्टजीको “तात? 
[RR पुकारा ॥ ५ ॥ 

[Mate परिपूणोर्थ तस्य 
अहदयन्त्यश्रुपूणीक्षी श्टण्वती 
| RF मुखसे परिपूर्ण अर्थका वोध 
| पचेन सुनकर अद्टवयन्तीके नेत्रोमे ऑ 
से बोली-- ॥ ६ ॥ a 

भा तात तात तातेति qa पितर fag: | 
Wat भक्षितस्तात तव तात 


7 


r वचः । 


WY कहकर न पुकारो । वत्स ! तुम्हारे पिताको 
i) र 


तन्म'चुर 

तमुवाच ह ॥ ६ ॥ 
बोधक “तात” यह मधुर 
सू मर आये और वह 


i नो वनान्तरे ॥ ७ ॥ 
| दा । ये तुम्हारे पिताके भी पिता हैं। तुम इ 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः oe. 
SS 
सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


शक्तिपुत्र पराशरका जन्म और पिताकी मृत्युका हाल सुनकर कुपित हुए पराशरको शान्त 
करनेके लिये वसिष्ठजीका उन्हें ओर्वोपाख्यान सुनाना 


š “अनघ ! तुम जिन्हें तात मानते हो, ये तुम्हारे तात नहीं 
हैं। ये तो तुम्हारे यशस्वी पिताके भी पूजनीय पिता हैं? || ८॥ 
ख एवमुक्तो gad: सत्यवाग्रपिसत्तमः | 
सर्वेळोकविनाशाय मति चक्रे महामनाः॥ ९ ॥ 

माताके यों कहनेपर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर 
दुःखसे आतुर हो उठे | उन्होंने उसी समय सत्र लोकोंको 
नष्ट कर डालनेका विचार किया ॥ ९ ॥ 
तं तथा निश्चितात्मानं स महात्मा महातपाः। 
giaa श्रेष्ठो मेत्रावरुणिरन्त्यधीः ॥ Ro N 
वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छूणु। 

उनके मनका ऐसा निश्चय जान ब्रहमवेत्ताओंमं श्रेष्ट 
महातपस्वी, महात्मा एवं तात्त्विक बुद्धिवाले मित्रावरुणनन्दन 
वसिष्ठजीने पराशरको ऐसा करनेसे रोक दिया । जिस देतु और 
युक्तसे वे उन्हें रोकनेमें सफळ हुए) वह (बताता हूँ; ) सुनिये॥ 

वसिष्ठ उवाच 

कृतवीर्यं इति ख्यातो वभूव पृथिवीपतिः ॥ ११॥ 
याज्यो वेदविदां लोके भृगूणां पार्थिवर्षभः। 

स तानग्रभुजस्तात धान्येन च gat च ॥ १२॥ 
सोमान्ते तर्पयामास विपुलेन विशाम्पतिः। 
तस्मिन्‌ नुपतिशादूंले खयोते$थ कथंचन ॥ RR I 
बभूव तत्कुलेयानां द्रव्यकार्यसुपस्थितम्‌। 
aot तु धनं ज्ञात्वा राजानः wa एव ते ॥ १४॥ 
याचिष्णवो ऽभिजगपुस्तांस्ततो भागवसत्तमान्‌। 

भूमी ठु निदधुः केचिद्‌ भगवो धनमक्षयम्‌॥ १५ | 

बलिष्ठजीने (पराशरसे) कहा वत्स! इच 2 
कृतवीर्यं नामसे प्रसिद्ध एक राजा स | वे नृपश्रेष्ठ ad 
भगुवंशी mais यजमान थे । तात ! उन ae 
सोमयज्ञ करके उसके अन्तर्मे उन AMI भार्गवोंको ge 
धन और धान्य देकर उसके द्वारा छा संतुष्ट किया | 

आगे भे acs स्वर्गवासी हो जानेपर उनके 
राजाओंमे श्रेष्ठ SAF ST क पडी 
बंशजोंकों किसी तरह द्रव्यकी आवश्यकता 


भृगुवंश्ी ब्राह्मणोके यहाँ धन है, यह जानकर वे सभी ma 
उन ae भार्गवोंके पास याचक pes । उस a = 
भार्गवोंने अपनी अक्षय धनराशिको धरती 


दिया ॥ ११८१५ Il 
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SS 


श्रीमहाभारते 


५२४ 
कुछने क्षत्रियोंसे भय समझकर अपना धन ब्राह्मणोंको 
दे दिया और कुछ भयुवंशियोंने उन क्षत्रियोंको यथेष्ट धन 
दे भी दिया ॥ १६ Il 
क्षत्रियाणां तदा तात कारणान्तरदरोनात्‌ | 
ततो महीतलं तात क्षत्रियेण यदृच्छया ॥ १७॥ 
खनताधिगतं वित्तं केनचिद्‌ भ्गुवेश्मनि | 
तद्‌ वित्तं qeg: सवें समेताः क्षत्रियर्षभाः ॥ १८॥ 
तात ! कुछ RR कारणोंका विचार करके उस 
समय उन्होने क्षत्रियोंकी धन प्रदान किया था। वत्स ! 
तदनन्तर किसी क्षत्रियने अकस्मात्‌ धरती खोदते-खोदते किसी 
भगुवंशीके घरमें गड़ा हुआ धन पा लिया । तत्र समी श्रेष्ठ 
क्षत्रियोंने एकत्र होकर उस धनको देखा || १७-१८ Il 
अवमन्य ततः क्रोधाद्‌ भ्रगूंस्ताञ्छरणागतान्‌ | 
निजघ्जुः परमेष्वासाः सर्वांस्तान्‌ निशितैः शारेः॥ १९॥ 
फिर तो उन्होंने क्रोधमें भरकर शरणमे आये हुए 
wae भी अपमान किया । उन महान्‌ धनुर्धर 
बीरोंने ( वहाँ आये हुए ) समस्त भार्गवोंको तीखे वाणोंसे 
मारकर यमलोक पहुँचा दिया ॥ १९ || 
आगभोद्वड्न्तन्तश्चेरः Tal चसुन्धराम्‌। 
तत उच्छिद्यमानेषु et भयात्‌ तदा ॥ २० N 
waved गिरिं दुरं हिमवन्तं प्रपेदिरे । 
तासामन्यतमा गर्भ भयाद्‌ दधे महौजसम्‌ ॥ २१॥ 
ऊरुणेकेन वामोरुभेतुः कुलविवृद्धये । 
तद्‌ गर्भसुपलभ्या्यु ब्राह्मणी या भयादिता ॥ २२॥ 
Tam कथयामास क्षत्रियाणामुपहरे। 
ततस्ते क्षत्रिया जग्मुस्तं गर्भ हन्तुमुद्यताः ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर Ws गर्भस्थ बालकोंकी भी हत्या करते 
हुए वे क्रोधान्ध क्षत्रिय सारी एव्वीपर विचरने लगे। इस प्रकार 
ATH उच्छेद आरम्भ होनेपर भगुवंशियोंकी पत्नियाँ 
उस समय भवके मारे हिमाळ्यकी दुर्गम कन्दरामें जा छिपी | 
a खने अपने महान्‌ तेजस्वी गर्भको भयक्े मारे 
एक ओरकी जॉघको चीरकर उसमें रख लिया । उस 
वामोरुने अपने पतिके वंशकी बृद्धिके लिये ऐसा साहस किया 
था | उस गर्भका समाचार जानकर कोई 
इति श्रीमद्दाभारते आदिपः 


वाह्मण्युवाच 
च Tea वस्ताता दष्टीनास्मि रुपान्विता | 
अयं तु भागेवो नूनमूरुजः कुपितो द्य वः ॥१॥ 
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[ आदिपरवेणि 
गयी और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर कषतरियोके समीप | n 
उसकी खबर पहुँचा दी। फिर तो' वे क्षत्रियलोग उस | 
गर्भकी हत्या करनेके लिये उद्यत हो वहाँ गये ॥ २०-२३ ॥ 
qada तेऽथ दीप्यमानां खतेजसा। 
अथ गर्भः स AAS ब्राह्मण्या निर्जगाम ह ॥ २४॥ | 
उन्होंने देखा, वह ब्राह्मणी अपने तेजसे प्रकाशित a 
रही है | उसी समय उस ब्राह्मणीका वह गर्भस्थ शिशु उसकी 
जाँघ फाड़कर बाहर निकल आया ॥ २४ || 
सुष्णन्‌ दृष्टीः क्षत्रियाणां मध्याह्न इच भास्करः | 
ततश्चक्षुर्विहीनास्ते गिरिदुगंछु TAg: ॥ २५॥ 
बाहर निकलते ही दोपहरके प्रचण्ड सूर्यकी भाँति उस | 
तेजस्वी fraa (अपने तेजसे ) उन क्षत्रियोंकी आँखोंकी ज्योति Ce 
छीन ली । तत्र वे अंधे होकर उस पर्वतके dice watt | 
भटकने लगे ॥ २५ Il 
ततस्ते मोहमापन्ना राजानो AUETA: | 
ब्राह्मणी शरणं जग्मुरष्टयर्थ तामनिन्दिताम्‌ ॥ २६॥ | 
फिर मोहके वशीभूत हो अपनी दृष्टिको खो देनेवाले |स 
क्षत्रियोंने पुनः दृष्टि प्रात करनेके लिये उसी सती-साध्वी 
ब्राह्मणीकी शरण ली || २६ ॥ 
> ७» . ~ चितेः 
ऊचुश्चेनां महाभागां क्षत्रियास्ते विच्रेतसः। 
ज्योतिःप्रहीणा दुःखातोः शान्तार्चिष इवाझयः॥ २७॥ 
भगवत्याः प्रसादेन गच्छेत्‌ क्षत्रं ATTA | 
उपारम्य च गच्छेम सहिताः पापकर्मिणः ॥ २८॥ 
वे क्षत्रिय उस समय आँखकी ज्योतिसे बञ्चित हो 
बुझी हुई लपरोंबाली आगके समान अत्यन्त दुःखसे आतुर 
एवं अचेत हो रहे थे | अतः वे उस महान्‌ सौभाग्यशाल्नी 
देवीसे इस प्रकार बोठे--*देवि ! यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र 
पाकर यह क्षत्रियोंका दळ अव लौट जायगा, थोड़ी देर विश्राम 
करके हम सभी पापाचारी यहाँसे साथ ही चले जायेंगे ॥२७-२८॥ 
सपुत्रा या नः कर्तुमर्हसि शोभने | 
द्‌ राज्ञः संत्रातुमहेसि ॥ २९॥ 
“शोमने | तुम अपने पुत्रके साथ हम सबपर प्रसन्न ही 


जाओ और पुनः नृतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रोंकी 
रक्षा करो? || २९ || 


सससपत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ Ul 


आहाणीने कहा- पुत्रो | मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ले 

na a भी नहीं है | परंतु मेरी जामे पैदा 

>> R बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर 
हुआ है ॥ १॥ a 


F 


. 


णि 


मीप 
उस 


३॥ 


४॥ 
त हो 
सकी 


aX a 


yar ] 


| चक्षूंषि वस्ताता व्यक्तं कोपान्महात्मना | 
Lat निहतान्‌ वन्धूनादत्तानि न संशयः ॥ २ N 
पुत्रों ! यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिश्ने 
kaiaa मारे गये अपने बन्धु-वान्धवोका स्मरण करके 
ad तुम्हारी आँखें ले ली हैं, इसमें संशय नहीं है ॥२॥ 
नपि यदा यूयं AO प्लत पुत्रकाः । 
दायमूरुणा गभो मया वेशं yar il ३ ॥ 
बच्चो ! जत्रसे तुमलोग agidi गर्भस्थ वालकोंकी 
Hal करने लगे, तत्रसे HA अपने इस गर्भको सौ वर्षोतक 
ह जॉधमें छिपाकर रक्‍खा था ॥ ३ ॥ 
gatas वेद इमं गर्भस्थमेव ह। 
भृगुवंशस्य भूयः प्रियचिकीषंया ॥ ४ ॥ 
भृगुकुलका पुनः प्रिय करनेकी इच्छासे छहों अज्ञों- 
सम्पूर्ण वेद इस बालकको गर्भमें ही प्राप्त हो गये थे ॥ 
ist पितृबधाद्‌ व्यक्त क्रोधाद्‌ वो हन्तुमिच्छति। 
तस्य दिव्येन चक्षूंषि मुषितानि वः॥ ५ N 
अतः यह वालक अपने पिताके वधसे कुपित हो निश्चय 
तुमलोगोंको मार डालना चाहता है | इसीके दिव्य तेजसे 
री नेत्र-ज्योति छिन गयी हे ॥ ५ ॥ 
पब यूयं याचध्वमौर्व मम सुतोत्तमम्‌ | 
पचः प्रणिपातेन तुष्टो दष्टीः प्रमोक्ष्यति ॥ ५ ॥ 
इसलिये तुमलोग मेरे इस उत्तम पुत्र और्वसे ही 
करो | यह तुमलोगोंके नतमस्तक होनेसे संतुष्ट होकर 
ठर: तुम्हारी खोयी हुई नेत्रोंकी ज्योति दे देगा ॥ ६ ॥ 
| ates उवाच 
Maa: सर्वे राजानस्ते तमूरुजम्‌। 
रु: प्रसीदेति तदा प्रसादं च चकार सः ॥ ७ ॥ 
| वसिष्ठजी कहते हैँ--पराशर | ब्राह्मणीके यों कहने- 
(उन सब क्षत्रियोंने तव और्वको (प्रणाम करके ) कहा 
| प्रसन्न होइये ।? तब ( उनके विनययुक्त वतत 
PA प्रसन्न हो ( अपने ate प्रभावसे ) उनको नेत्र 
PRES io 
निय च विख्यातो नाज्ना लोकेषु ATA | 
Raich विप्रषिरूरुं भित्ता व्यजायत ॥ < ॥ 
| बे साधुशिरोमणि ब्रह्मर्षि अपनी माताका ऊरु भेदन 
| उसन्न हुए, थे, इसी कारण लोकमें cai? नामसे 
| ख्याति हुई ॥ ८.॥ 
AN प्रतिलब्ध्या च प्रतिजग्मुस्ततो नृपाः | 
Wd 


| Roa अपनी खोयी हुई आँखें पाकर वे 


मुनिर्मेने सबेलोकपराभवम्‌॥ ९ ॥ 
सुनिमे eae 


IEE "lh _ 


अष्टसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
ee 


५२५ 


लोट गये; इधर aid और्व मुनिने सम्पूर्ण dais 
परामवका विचार किया || ९ || 
se तात लोकानां विनाशाय महामनाः। 
सर्वेषामेव कार्स्न्येन मनः प्रबणमात्मनः ॥ १० N 
i वत्स पराशर ! उन महामना मुनिने समस्त लोकोंका 
पूणरूपसे विनाश करनेकी ओर अपना मन लगाया ॥१०॥ 
इच्छन्नपचिति कतु भृगूणां भृगुनन्दनः | 
सर्वलोकविनाशाय तपसा महतैधितः ॥ ११॥ 
WIECH आनन्दित करनेवाले उस कुमारने ( क्षत्रियों- 
द्वारा मारे गये अपने भगुवंशी पूर्वजोंका सम्मान करने)(अथवा 
उनके वधका वदला लेने) के लिये सब लोकोंके विनाशका 
निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्थाद्वारा अपनी शक्तिको 
बढ़ाया ॥ ११ ॥ 
तापयामास ताँल्लोकान्‌ सदेवासुरमानुषान्‌ | 
तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्‌ पितामहान्‌ ॥ १२॥ 
उसने अपने पितरोंको आनन्दित करनेफे लिये 
अत्यन्त उग्र तपस्याद्वारा देवता, असुर और मनुष्योंसहित 
उन सभी लोकोंको संतप्त कर दिया ॥ १२ II 
ततस्तं पितरस्तात विज्ञाय कुलनन्दनम्‌ । 
पिठूलोकादुंपागम्य सर्वं ऊचुरिदं वचः॥ १३॥ 
तात! तदनन्तर सभी पितरोंने अपने कुलका आनन्द बढ़ाने- 
वाले और्व मुनिका वह निश्चय जानकर पितृछोकसे आकर 
यह बात कही ॥ १३ ॥ 
पितर उचुः 
ओर्व दष्टः प्रभावस्ते तपसोग्रस्य पुत्रक | 
प्रसादं कुरु लोकानां नियच्छ क्रोधमात्मनः N १४॥ 
पितर बोले--वेटा और्व ! तुम्हारी उग्र तपस्याका 
प्रभाव हमने देख लिया | अब अपना क्रोध रोको और सम्पूर्ण 
लोकोंपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १४॥ 
तदा तात भृगुभिभावितात्मभिः | 
सर्वे: क्षत्रियाणां विहिसताम्‌॥ १५॥ 
तात ] यह न समझना कि जिस समय ss 
मारी हिंसा कर रहे थे! उस तम TS pe 
S भगुवंशी ब्राह्मणॉने असमर्थ होनेके कारण अपने कु 
वधको चुपचाप सह लिया ॥ १५ ॥ 
उन यदा नः खेद आविशत । 
आयुषा विप्रन ७. त्रियेरोफ्सितः खयम्‌ ॥ १६॥ 
तदास्माभि्वधस्तात क्षत्रियेरीप्सितः बक 
A बहुत बड़ी a 7 तब 
वत्स | जब है क की इमलोगोंको (बड़ा) खेद 
मी मौत नेहीं आयी)? = ) क्षत्रियोंसे खयं अपना वघ 
हुआ और धर ect 
करने CT जे वित्त केनचित वेश्मनि 
निखातं यच ग कोपयिष्णुभिः ॥ १७॥ 
Sepia तदा न्यस्तं क्षत्रियान्‌ 


PT 


तानाशाह 
बधो हापेक्षितः 
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J 


किती भगुवंशीने अपने घरमें जो धन गाइ दियाथा, यई बेटा ! STE करनेवाला पुरुष शभ लोकों ag 
भी वैर बढ़ानेके लिये ही किया गया था । हम चाहते थे कि पाता; इसीलिये हमने खूब सोच-विचारकर अपने ही 
क्षत्रिवळोग हमारे ऊपर कुपित हो जायें ॥ १७ ॥ अपना वध नहीं किया ॥ २० ॥ 
कि हि वित्तेन नः कार्य खगेप्लूां द्विजोत्तम न daa प्रियं तात यदिद्‌ं कर्तुमिच्छसि | 
यदस्माक॑ धनाध्यक्षः प्रभूतं धनमाहरत्‌ ॥ १८॥ नियच्छेदं मनः पापात्‌ सत्नेलोकपराभवात्‌ ॥ २१॥ 
feats | ( यदि ऐसी वात न होती तो खर्गलोककी a | तुम जो यह (सब) करना चाहते हो, वह मी हमे प्रिय 
इच्छावाळे हम भार्गबोंको धनसे क्या काम था; क्योंकि साक्षात ig | सम्पूर्ण छोकोंका पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः 


कुबेरने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी ॥ १८ ॥ उधरसे मनको रोको ॥ २१ ॥ 
यदा तु सृत्युरादातुं न नः शक्नोति TAT | मा वधीः क्षत्रियांस्तात न लोकान्‌ सप्त पुत्रक । 


तदास्माभिरयं दष्ट उपायस्तात सम्मतः ॥ १९॥ 
तात ! जब मौत हमें अपने अङ्के न ले सकी; तत्र gA- 
लोगोंने सर्वसम्मतिसे यह उपाय Ze निकाला था ॥ १९ ॥ 
आत्महा च पुमांस्तात न लोकाँलुभते शुभान्‌। mirun É ह (तुम्हारे 
ततोऽस्माभिः समीक्ष्येवं नात्मना55त्मा निपातितः॥२०॥ _जनित तेजको दूषित करनेवाला देश अतः इसीको मारो ।२२। 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चेत्ररथपर्वण्यो्॑वारणे अष्टसपतत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत SATAN ओवेक्रोधनिवारण-विषयक एक सौ अठहत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७८॥ 
—— BE So 


एकोनाशीत्यधिकशततमो A =~ हे 
ऽध्यायः 
ओर्व और पितरोंकी बातचीत तथा ओतेका अपनी क्रोधामिको बडवानलरूपसे AGRA त्यागना 
ओव उवाच ace अभ्रौषमहमूरुस्थो गर्भशय्यागतस्तदा | 
उक्तवानस्मि यां क्रोधात्‌ प्रतिज्ञां पितरस्तदा। आरावं मातृवर्गस्य wot क्षत्रियैवंधे ॥ ५ N 
सर्वलोकविनाशाय न सा मे वितथा भवेत्‌ ॥ १ N मैं जिन दिनों माताकी एक जाँघमें गर्म-दाय्यापर सोता 
aaa कहा--पितरो | मैंने क्रोधवश उस समय था; उन दिनों क्षत्रियोंद्वारा मार्गवोंका वध होनेपर माताओंका 
जो सम्पूर्ण लोकोंके विनाशकी प्रतिज्ञा कर ली थी, वह टी करुण क्रन्दन मुझे स्पष्ट सुनायी देता था ॥ ५॥ 


दूषयन्तं तपस्तेजः क्रोधमुत्पतितं जहि ॥ २२॥ 
तात ! क्षत्रियोंको न मारो | बेटा ! भू आदि सात लोकोंका भी 
संहारन करो | यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है; वह ( तुम्हारे) तपस्या- 


नहीं होनी चाहिये ॥ १ ॥ संहारो हि यदा छोके भ्रृगूणां ्षत्रियाधमेः। 

à ~ a A 
चृथारोपप्रतिशे वे नाहं भवितुमुत्सदे । आगमभाच्छेदनात्‌ क्रान्तस्तदा मां मन्युराविशात्‌ ॥ ६ N 
अनिस्तीणों दि मां रोपो दहदेदभिरिवारणिम्‌ ॥ २ ॥ इन नीच क्षत्रियोंने जब गर्भके बच्चोंतकके सिर Fe 


जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फळ होते हो, ऐसा वननेळी काटकर संसारंमें भगुवंशी त्राह्मणोंका संहार आरम्म कर 
मेरी इच्छा नहीं दै | यदि मेरा क्रोध सफळ नहीं हुआ तो दिया? तव मुझमें क्रोधका आवेश हुआ ॥ ६ ॥ 
वह मुझको उसी प्रकार जला देगा; जैसे आग अरणी काष्ठको सम्पूर्णफोशाः किल मे मातरः पितरस्तथा | 
जला देती दै ॥ २॥ wie भयात्‌ सवेषु लोकेषु नाधिजग्मुः परायणम्‌ ॥ ७ I 
यो हि कारणतः रोधं संजातं क्षन्तुमहंति । जिनकी कोख भरी हुई थी) वे मेरी माताएँ और FT 
नाल स मजः सम्यक जिव ate ३॥ भी मपके मोरे समल छकग भागते पे किंतु Ë कर 
जो किली कारणवश उत्पन्न हुए क्रोधको सह हेता मी शरण नहीं मिली || ७ | 


È वह मनुष्य धर्मः अर्थ और कामकी ; : 
नहीं होता ॥ ३ ॥ Sl कमें समर्थ तान्‌ TUT यदा दारान्‌ कश्चिन्नाभ्युपपद्यत। 


firs शिष्टानां माता तदा दधारेयमूरुणेकेन मां yell 
अशिष्टानां नियन्ता हि शिष्टानां परिरक्षितं द्‌ मूरुणेकेन मां शुभा a 
स्थाने रोषः प्रयुक्तः स्पान्द्रपेः सरवेजिगीपुभिः 5 जबर मार्गवोंकी पत्रियोंका कोई भी रक्षक नहीं मिला? प | 

*॥ ४ ॥ मेरी इस कल्याणमयी माताने मुझे अपनी एक stat fo 
अवसरपर sini लाया हुआ रोप ss oe कर GA A ॥ ८ ॥ | 
डुरुषोंकी रक्षा करनेवाला हो ॥ ४ ॥ “S प्रतिषेद्धा हि पापस्य यदा छोकेषु विद्यते । 


स्स 


= तदा Bg लोकेषु पापृन्नोपपद्यते ॥ * | 
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| ad ततक सम्पूर्ण लोकोंमें .पापियोंका होना सम्भव 
हीं होता ॥ ९ ॥ 

ag प्रतिषेद्धारं पापो न लभते चित्‌। 
न्ति बहवो लोकास्तदा पापेषु कमसु ॥ १०॥ 
जब पापी मनुष्यको कहीं कोई रोकनेवाला नहीं मिलता; 
ARR मनुष्य पाप करनेमें लग जाते हैं || १० ॥ 
maA च यः पापं शक्तिमान्‌ न नियच्छति । 
क्वः सन्‌ सो5पि तेनेव कर्मणा सम्प्रयुज्यते ॥ ११॥ 
जो मनुष्य शक्तिमान्‌ एवं समर्थ होते हुए. भी जान-बूझ- 
ब्र पापको नहीं रोकता वह भी उसी पापकर्मसे fea 


एजभिश्चेश्वरेश्ैच यदि वै पितरो मम। 
शक्तेन शाकितासत्रातुमिष्टं मत्वेह जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
अत एषामहं कुद्धो लोकानामीश्वरो ह्यहम्‌। 
wat च वचो नाळमहं समभिवतितुम्‌॥ १३॥ 
इस लोकमें अपना जीवन सत्रको प्रिय है, यह समझकर 
A शासन करनेवाले राजालोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे 
ाओंकी रक्षा न कर सके) इसीलिये मैं मी इन सब लोकोंपर 
aha हुआ हूँ | मुझमें इन्हें दण्ड देनेकी शक्ति है। अतः (इस 
गोता रमे) मैं आपलोगोंका वचन माननेमें असमर्थ हूँ । १२-१३। 
क्रा | ममापि चेद्‌ भवेदेवमीश्वरस्य सतो महत्‌। 
| सेक्षमाणस्य पुनलोकानां किल्विषाद्‌ भयम्‌॥ १४ N 
यदि में भी शक्ति रहते हुए लोगोंक्रे इस महान्‌ पापाचारको 
उदासीनभावसे चुपचाप देखता रहूँ तो मुझे भी उनलोगोंके 
पसे भय हो सकता है ॥ १४ ॥ 
यश्चायं मन्युजो मे5झिलॉकानादातुमिच्छति | 
Ria च मामेव निगृहीतः स्वतेजसा ॥ १५॥ 
| मेरे क्रधते saa हुई जो यह आग (सम्पूर्ण ) लोकोंको 
अपनी ona लपेट लेना चाहती है? यदि में इसे रोक दूँ 
ते यह मुझे ही अपने तेजसे जलाकर भस्म कर डालेगी ॥१५॥ 
भवतां च विजानामि सर्वलोकहितेप्छुताम । 
Tag विधध्वं यच्छ्रेयो लोकानां मम चेश्वराः॥ १६॥ 
| द यह भी जानता हूँ कि आपलोग समख जगत" 
हित चाहनेवाले हें । अतः शक्तिशाली 
ऐसा करें, जिससे इन लोकोंका और मेरा भी कल्याण 
R इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि चत्ररथपवणयौव 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्त कवळ 


गी पितरो | आपलोग 
pe एकोनाशीवत्यधिकशततमो$्याय: ॥ १७९ ॥ 
पाल्याने पुकोनाशीत ; 


गत चेत्ररथपवैमे औवरोपाख्यानविपयक एक al 
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y fin उचुः 
य पष मन्युजस्तेऽञ्चिलोकानादातुमिच्छति | 
aE तं मुञ्च भद्रं ते लोका arg प्रतिष्टिताः॥ १७॥ 
पितर बोले--ओर्व ! तुम्हारे क्रोधसे उत्पन्न हुई जो 
यह अम्नि सत्र लोकोंको अपना ग्रास बनाना चाहती है, उसे 
तुम जलमें छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो; क्योंकि ( सभी ) 
लोक जलमें प्रतिष्ठित हैं || १७ ॥ 
आपोमयाः सर्वरसः सर्वमापोमयं जगत्‌। 
तस्मादप्खु विमुञ्चेमं arate द्विजसत्तम ॥ १८॥ 
सभी रस जळके परिणाम हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ (भी) जळका 
परिणाम माना गया है। अतः द्विजश्रेष्ठ | तुम अपनी इस 
क्रोधामिकों जलमें ही छोड़ दो ॥ १८ ॥ 
अयं Ryg ते विप्र यदीच्छसि महोदधौ । 
मन्युजो ऽझिदेहच्नापो लोका ह्यापोमयाः स्मृताः॥ १९ N 
विप्रवर ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधामि जलको 
जलाती हुई समुद्रमे स्थित रहे, क्योंकि समी लोक जलके परिणाम 
माने गये हैं ॥ १९॥ 
एवं प्रतिज्ञा सत्येयं तवानघ भविष्यति । 
न चैवं सामरा लोका गमिष्यन्ति पराभवम्‌ ॥ २०॥ 
aaa ! ऐसा करनेसे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो 
जायगी और देवताओंसहित समस्त लोक भी नष्ट नहीं होंगे ॥ 
वर्तिष्ठ उवाच 
ततस्तं क्रोधजं तात औवाँऽञिं वरुणाळये । 
उत्ससर्ज स चेवाप उपयुङ्क्ते महोदधौ ॥ २१॥ 
महद्वयशिरो भूत्वा यत्‌ तद्‌ वेदविदो बिदुः। 
तमझिमुद्धिरद्‌ वक्रात्‌ पिवत्यापो महोदधौ ॥ २२॥ 
बसिष्ठजी कहते ETI! तव और्वने( अपनी ) 
उस क्रोधामिको समुद्रमे डाळ दिया | आज भी वह बहुत बड़ी 
उसक्रोधामिकों समुद्रम _ 
धोड़ीके मुखकी-सी आकृति धारण करके महासागरके जलका 
पान करती रहती है। वेदज् पुरुष उससे ( भलीमाति ) 
परिचित El वह बहा अपने ले बही आग उगी 
हुईं महासागरका जल पीती रहती है ॥ २१-२ र ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि भद्रं ते लोकान्‌ हन्तुमह॑सि | 
पराशर TRTA जानञ्ज्ञानवतां वर ॥ २३॥ 
जानिये श्रेष्ट परार ! तुम्हारा कल्याण हो? तुम 
परहोककों भलीभॉतिजानते हो; अतः तुम्ह भी समल लोकोंका 
विनाश, नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


saa अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७५ ॥ 


a 
. 


केश 
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पुलस्त्य आदि महर्षियोंके समझानेसे पराशरके द्वारा राक्षससत्रकी समाप्ति 


गन्धर्वं उवाच 
पचमुक्तः स विप्रपिवेसिष्ठेन महात्मना । 
न्ययच्छदात्मनः क्रोधं सर्वेळोकपराभवात्‌ ॥ १ ॥ 
गन्धर्व कहता Bada | महात्मा वसिश्ठके यों 
कहनेपर उन ब्रहमपि पराशरने अपने क्रोधको समस्त लोकोंके 
पराभवसे रोक लिया ॥ १ ॥ 
ईजे च स महातेजाः सवेवेदविदां वरः । 
ऋषी राक्षससत्रेण शाक्तेयोऽथ पराशरः॥ २ N 
तब सम्पूर्ण वेदवेत्ताओंें श्रेष्ठ महातेजस्वी शाक्तिनन्दन 
पराशरने राक्षससत्रका अनुष्ठान किया ॥ R I 
ततो वृद्धाश्च वालांश्च राक्षसान्‌ स महामुनिः। 
ददाह वितते यशे IRIMIA | ३ ॥ 
उस विस्तृत aad अपने पिता शक्तिके वधका बार-बार 
चिन्तन करते हुए महामुनि पराशरने राक्षस जातिक्रे बूढ़ों 
तथा वाळकोंको भी जलाना आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 
न हि तं वारयामास वसिष्ठो रक्षसां वधात्‌ । 
द्वितीयामस्य मा भाङश्षंप्रतिज्ञामिति निश्चयात्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय महर्षि वसिष्ठने यह सोचकर कि इसकी दूसरी 
प्रतिज्ञाको न तोडूँः उन्हें राक्षसोंके वधसे नहीं रोका | ४॥ 
त्रयाणां पावक्रानां च सत्रे तस्मिन्‌ महामुनिः। 
आसीत्‌ पुरस्ताद्‌ दीप्तानां चतुर्थ इव पावकः॥ ५ ॥ 
उस सत्रमें तीन प्रज्वलित अझ्नियोंके समक्ष महामुनि 
पराशर चौथे अभिके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ५ ॥ 
तेन यज्ञेन gAn हृयमानेन शक्तिजः। 
तद्विदीपितमाकारां QA घनात्यये ॥ ६ ॥ 
(यापी राक्षसोंका EK करनेके कारण) वह यज्ञ अत्यन्त 
निर्मळ एवं झुद्ध समझा जाता था | शक्तिनन्दन पराशरद्वारा 
उसमें यज-सामग्रीका हवन आरम्म होते ही (वह इतना 
प्रज्वलित हो उठा कि) उसके तेजसे सम्पूर्ण आकाश टीक उसी 
तरह उद्धासित होने लगा; जैसे वर्षा वीतनेपर सूर्यकी प्रभासे 
उद्दीत्त हो उठता दै ॥ ६ ॥ 
á वसिष्ठादयः सर्वे मुनयस्तत्र मेनिरे। 
तेजसा दीप्यमानं वै द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय वसिष्ट आदि सभी मुनियोको TÄ तेजसे 
प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्यके समान जान पडते थे | 
3 परमदुष्प्रापमन्येक्मपिरुदार'धी, 


ततः परमदुष्परापमन्यै ऋषिरुदारधी: | 
मापिपयिषुः स्त्र तमत्रिः समुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
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तदनन्तर दूसरोंके लिये उस यज्ञको वंद करना अत्यन्त शम 
कठिन जानकर उदारबुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यशको 
समाप्त करानेकी इच्छासे पराशरके पास आये ॥ ८॥ 
तथा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुश्चैव महाक्रत:। f 
तत्राजग्मुरमित्रत्न रक्षसां जीवितेप्सया ॥ ९ ॥ be 
शत्रुओंका नाश करनेवाले अर्जुन | उसी प्रकार पुलस्त्य, 
पुलह क्रतु और महाक्रतुने भी राक्षसोंके जीवनकी रक्षाके लिये 
वहाँ पदापंण किया ॥ ९ ॥ 
पुलस्त्यस्तु वधात्‌ तेषां रक्षसां भरतषभ | | 
उवाचेदं वचः पार्थ पराशरमरिंदमम्‌ ॥ १०॥ | 
भरतकुलभूषण कुन्तीकुमार ! उन राक्षसोंका विनाश होता | 
देख महर्षि पुलस्त्यने शत्रुसूदन पराशरसे यह वात कही--॥ १०॥ | 
कच्चित्‌ तातापविघ्नं ते कचिन्नन्दसि पुत्रक | 
अजानतामदोषाणां सवेषां रक्षसां वधात्‌ ॥ ११॥ 
“तात ! तुम्हारे इस aad कोई विन्न तो नहीं पड़ा ! 
बेटा ! तुम्हारे पिताकी हत्याके विषयमें कुछ भी न जाननेवाले 
इन सभी निर्दोष राक्षसोंका वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता 
होती है ! ee ॥` 
प्रजोच्छेदमिमं मह्यं न हि कर्तु त्वमहेसि । 
नैष तात द्विजातीनां धमों इष्टस्तपस्विनाम्‌ ॥ १२॥ 
“वत्स | मेरी संततिका तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं 
करना चाहिये। तात ! यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणोंका धर्म कमी 
_नहीं मानी गयी ॥ १२ ॥ है 


शम एव परो धर्मस्तमाचर TAT | 
अधामष्ठं वरिष्ठः सन्‌ कुरुषे त्वं पराशर ॥ १९॥ 
“पराशर ! शान्त रहना ही (ब्राह्मणोंका) श्रेष्ठ धर्म है? अतः 
उसीका आचरण करों | तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पापकर्म 
ea तुम श्रेष्ठ जाझण होकर मी यह पार. 
करते हो १ | १३॥ 
शक्ति चापि हि ama नातिक्रान्तुमिहाहंसि | 
मजायाश्च ममोच्छेद॑ न चैवं कर्तुमर्हसि ॥ १४ ॥ 
“तुम्हारे पिता शक्ति धर्मके ज्ञाता थे, तुम्हें ( इस अधर्म 
ee द्वारा ) उनकी मर्यादाका उलङ्घन नहीं करना चाहिये | 
र मेरी संतानोंका विनाश करना तुम्हारे लिये कदापि उचि । 
नहीं है ॥ १४ ॥ ; 
शक्तेवोसिष्ठ 
शापाद्धि शक्तेवोसिष्ठ तदा तडुपपादितम्‌ | 
आत्मजेन स दोपेण शक्तिनीत इतो दिवम्‌ ॥ १५॥ 
SEES IIT | शक्तिके शापसे ही उस समय 


a हो गयी थी । वे अपने ही अप्राधसे इस लोकको 

कर खर्गवासी हुए हैं (इसमें राक्षसोंका कोई दोष नहीं है )|| 
हितं राक्षसः कश्चिच्छक्तो भक्षयितुं सुने । 

न्त RT डो सृत्युस्तदाभचत्‌ ॥ १६॥ 

aa! कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता | 

(ने दी शापसे ( राजाको नरभक्षी राक्षस बना देनेके कारण ) 
| उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी ॥ १६ | 


— 


, ॥ भैमित्तभूतस्तचासीदू विश्वामित्रः पराशर | 
ca, at कल्मापपादश्च दिवमारुह्य मोदते ॥ १७॥ 
लिये | (पराशर ! विश्वामित्र तथा राजा कल्माषपाद भी इसमें 


न्तमात्र ही थे ( तुम्हारे पूर्वजांकी मृत्युमें तो प्रारब्ध ही 
है ) | इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्गमें जाकर 
भोगते हैं ॥ १७ ॥ 
|च शक्त्यवराः पुत्रा वसिष्ठस्य महामुने | 
ja स्वे सुदा युक्ता मोदन्ते सहिताः सुरैः ॥ १८॥ 
“महामुने | वसिष्ठजीके शक्तिसे छोटे जो पुत्र थे; वे समी 
१॥ Rai साथ प्रसन्नतापूर्वक सुख मोग रहे हैं ॥ १८ ॥ 


हा! वसिष्टस्य विदितं वै महामुने । 
बाठे धरता च समुच्छेद एष तात तपस्विनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जता प्रीत्तमृतस्त्व॑ चात्र क्रतौ वासिष्ठनन्दन | 


lad मुञ्च भद्रं ते समाप्तमिदमस्तु ते ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्व 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत चैत्ररथपर्वम 


पकाशीत्यघिकशततमो ऽध्यायः 


ण्यौवोपाख्याने अश्ीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 
५ ओोपाइयानःदिपयक एक सौ अस्सी अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८० Il 


_ _ 


५२९ 


3 cre | तुम्हारे पितामह वलिक ये सब बाते विदित 
el तात शक्तिनन्दन ! तेजस्वी राक्षसोंके विनाशके लिये 
आयोजित इस यज्ञमें तुम भी निमित्तमात्र ही बने हो 
( वास्तवमें यह सब उन्हे पूर्वकर्मोका फल दै) | अतः 
अत्र इस यज्ञको छोड़ दो । तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे इस 
सत्रकी समाप्ति हो जानी चाहिये? ॥ १९-२० || 
गन्धव उवाच 
एवमुक्तः पुलस्त्येन वसिष्ठेन च धीमता । 
तदा समापयामास सत्रं शाक्तो महामुनिः ॥ २१॥ 
गन्धर्व कहता है--अर्जुन ! yet तथा परम 
बुद्धिमान्‌ वसिष्ठजीके यों कहदनेपर मद्दामुनि इाक्तिपुत्र 
पराशरने उसी समय यज्ञको समाक्त कर दिया ॥ २१ ॥ 
सरवराक्षससत्राय सम्भृतं पावकं तदा। 
उत्तरे हिमवत्पाश्वें saat महावने ॥ २२॥ 
सम्पूर्ण राक्षसोके विनाशके उद्देश्यसे किये जानेवाले उस 
सत्रके लिये जो अग्नि संचित की गयी थी उसे उन्होंने 
उत्तरदिश्ामे हिमालयके आस-पासके विशाल बनमें छोड़ दिया || 
स तत्राद्यापि रक्षांसि वृक्षानरमन एव च। 
भक्षयन्‌ द्यते ale: सदा qatar पर्वेणि ॥ २३॥ 
वह अगि आज मी वहाँ सदा प्रत्येक पर्वके अवसरपर 
रक्षसो) वृक्षों और पत्वरोंको जाती हुई देखी जाती है॥२३॥ 


नहीं 8 OS 
ut ॥ A p 
F एकाशीत्यधिकशततमोःध्याय 
` आह्विरसीका शाप 
ल्माषपादको ब्राह्मणी ; 
| राजा क किया) उसका क्या कारण है ! यह मेरा pb मैं 
d | अजुन उवाच ae i पूछता हूँ। आप मेरे इन सारे संदार्योका निवारण कीजिये ॥२॥ 
E ऐश कल्माषपादेन शुरौ दां RI गन्धव उवाच 
र्म | कि पुरस्कृत्य भायो वै संनियोजिता  * | जों यन्मां सवं aera । 
| अजुनने पूछा--गन्धर्वराज | किस कारणको सामने धनंजय प्रति gait तथा मित्रसहं JAN ४ ॥ i 
पिर राजा कल्माषपादने ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गुरु वसिष्ठजीके वसिष्टं ऽने mer gii वीर धनंजय ! आप महर्षि 

॥ धि अपनी पत्नीका नियोग कराया था ! ॥ १ ॥ = T मित्रसहके विषयमें जो कुछ मुझसे पूछ रहे 
a गत ट चर्म Sa महात्मना | se समाधान सुनिये ॥ ४ ॥ 
u Pa 1 (भी ee महर्षिणा ॥ २ ॥ है, उसका pee दाप्तः स पार्थिवः। 

। हालमा महर्षि वतिते यह कथित ते'मया ST nal 

' पथा उत्तम धर्मके ज्ञाता महात्मा महर्षि वसि वासिष्ठेन महात्मना 

Sh a शक्तिना शक्तिसे राजा कल्माषः 

StS चसिष्ठेन कृतं चापि पुरा सखे | : शाप प्राप्त हुआ; वह सव प्रस 
Il W o J संशयं द Sed Sane g zgd: ॥ ©) ॥ पादको जिस प्रकार i d 
a | Smi सर्वे खि पृच्छतः कहे चुका हँ. ॥ ५॥ 


यह. अधर्म-कार्य 


Sl पूर्वकालमें महर्षि वसिष्ठने जो 


S 
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५३० ` श्रीमहाभारते 
M३३११ 


ह 


ख तु शापवशं प्राप्तः क्रोधपर्याकुलेक्षणः | 
निर्जगाम पुराद्‌ राजा सहदारः परंतपः ॥ ६ ॥ 

IFAR संताप देनेवाले राजा कल्मापपाद शापके परवश 
हो अपनी पल्रीके साथ नगरसे बाहर निकल गये | उस समय 
उनकी आँखें क्रोधसे व्याप्त हो रही थां ॥ ६ ॥ 


अरण्यं fad गत्वा सदारः परिचक्रमे । 
नानाखुगगणाकीणे नानासत्त्वसमाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपनी ai साथ निर्जन वनमें जाकर वे चारों ओर 
चक्कर लगाने लगे | वह महान्‌ वन भाँति-भाँतिके मृगोंसे 
भरा हुआ था | उसमें नाना प्रकारके जीव-जन्तु निवास करते थे || 
नानागुल्मलताच्छन्नं नानाड्ुमसमादृतम्‌। 
अरण्यं घोरसंनादं amaze: परिभ्रमन्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेक प्रकारकी लताओं तथा गुल्मोसे आच्छादित 
और विविध प्रकारके इक्षोंसे naa ae (गहन) वन भयंकर 
aAA शूँजता रहता था। शापग्रसत राजा कल्माप्रपाद 
उसीमें भ्रमण करने लगे ॥ ८ ॥ 
स कदाचित्‌ क्षुधाविशे सृगयन्‌ भक्ष्यमात्मनः | 
ददश सुपरिङ्किष्टः , कस्मिश्चन्षिजेने बने॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणं ब्राह्मणीं चेच मिथुनायोपसंगतौ | 
तौ तं वीक्ष्य सुवित्रस्तावरुतार्था प्रधावितो ॥ १० | 
एक दिन भूखसे व्याकुळ हो वे अपने लिये भोजनकी 
तलाश करने छगे | बहुत क्लेश उठानेके वाद उन्होंने देखा 
पहर बनके किसी निर्जन meat एक ब्राहमण और बराह्मणी 
re लिये एकत्र हुए दँ । वे दोनों अभी अपनी इच्छा 
ke नहीं कर पाये थे, इतनेहीमें उन राक्षसाविष्ट कल्माष्रपादको 
z अत्यन्त Ss हो (बहोँसे ) भाग चले ॥ ९-१० || 
TA जग्राह नुपतिवेखात्‌। 
दृष्टा गृहीतं भतोरमथ 
्राह्मण्यभाषत ॥ ११॥ 
डन भागते हुए दम्पतिमेंसे ब्राह्मणको राजाने वलपूर्वक 
पकड़ लिवा | पतिको राक्षसके हाथमें पढ़ा देख ब्राह्मणी बोली 
राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्यां ae दे! 
729 राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि सुव्रत | 
आदित्यवंराप्रभवस्त्वं हि लोके परिः 
Sean लोके परिश्रुतः ॥ १२॥ 
> १3 x SI तात दत + % ~ 
उत्तम ace = ऽत हः उसे खुनिवे । 
1 पाठन करनेवाले नरेंद ! आपका e 
inä 3 = a गि जन्म सूय- 
शम हुआ 21 आप सम्पूर्ण जगतूमे fae 


ह्यात हैं || १२ || 
अप्रमत्तः स्थितो TJA ` 
शापोपहत g = RAET | 
ढु 


at यक पापं कतुंमहसि ॥ १३॥ 
¢ = A 2A होकर धममें faa रहनेवाले 3 
गुरु सेवामे सदा संटग्न रहते हैं | दुर्धर्ष वीर ! = 
आप इस समय दापसे ग्रस्त हैं; तो मी आपको ee 
करना चाहिये || १३ || a 


‘ 
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[ आदिपयेणि । _ 


ऋतुकाले तु . सम्प्राप्त भठेद्यसनकर्शिता । 
ARAM ह्यहं AA प्रसवार्थ समागता ॥ wey | 
प्रसीद RAs भतोयं मे विखज्यताम्‌। 
“मेरा ऋतुकाल प्राप्त है; में पतिके कष्टसे Ea पा रही 
हूँ। मैं संतानकी इच्छासे पतिके समीप आयी थी और उनके: 
मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पायी हूँ | | 
नृपश्रेष्ठ | ऐसी दशामें आप मुझपर प्रसन्न होइये और (हत्तीने 
मेरे इन पतिदेवताको छोड़ दीजिये? ॥ १४३ ॥ र. 
एवं विक्रोशमानायास्तस्यास्तु स नृशंसवत्‌ ॥ १५॥ | 
भर्तारं भक्षयामास व्याघ्रो स्गमिचेप्सितम्‌। | 
तस्याः क्रोधाभिभूताया यान्यञ्रृण्यपतन्‌ सुषि ॥ १६॥ 
सोऽञ्चिःसमभवद्‌ दीप्तस्तं च देशं व्यदीपयत्‌ । 
ततः सा शोकसंतप्ता भठेव्यसनकरशिता ॥ १७॥ 
RAINE राजर्षिमरापद्‌ त्राह्मणी रुषा। 
यस्मान्ममाङताथोयास्त्वया FF JATA ॥ RE 
प्रेक्षन्त्या भक्षितो मेऽद्य प्रियो भतो महायशाः | 
तस्मात्‌ त्वमपि gaa मच्छापपरिविक्षतः ॥ १९॥ 
पल्लीख्रुतावनुप्राप्य सद्यस्त्यक्ष्यसि जीवितम्‌ | 
यस्य चर्षवेसिष्टस्थ त्वया पुत्रा विनाशिताः ॥ २०॥ | 
तेन संगम्य ते भायां तनयं जनयिष्यति | 
स ते वंशकरः पुत्रो भविष्यति gare ॥ २१॥ ९ 
इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर| 
रही थी, तो भी जैसे व्यात्र मनचादे मृगको मारकर खां 
जाता है, उसी प्रकार राजाने अत्यन्त निर्दयीकी भाति 
ब्राह्मणीके पतिको खा लिया | उस समय क्रोधसे पीड़ित हुई 
ब्राह्मणीके A धरतीपर आँसुओंकी st FF गिरी वे सतर 
प्रज्वलित अग्नि बन गयीं | उस aaa उस स्थानको जलाकर | 
भस्म कर दिया | तदनन्तर पतिके वियोगसे व्यथित एवं रक 
संतप्त ब्राह्मणीने dat भरकर राजर्षि कल्माषपादको 
दिया--ओ' नीच | मेरी पतिविषयक कामना अमी पूर्ण 
हो पायी थी, तमी तूने अत्यन्त कूरकी भाँति मेरे देखते देखते 
आज मेरे मायशस्वी प्रिम पतिको अपना ग्रास वना र 
है; अतः Ws! तू भी मेरे शापसे पीड़ित ga 
कामें पल्नीके साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग 
जिन महर्षि वसिष्ठके पुत्रोका तुमने संहार किया है? उ 
समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी | aaa ! “| 
पुत्र तेरा वंश चलानेवाला होगा? || १५-२१ Il 
एवं शापा तु राजानं सा तमाङ्गिरखी शुभा | | 
तस्यैव संनिधौ दीप्तं प्रविवेश हुताशनम्‌॥ १° 
इस प्रकार राजाको शाप देकर वह सती साध्वी की i ऐेयाद 
राजा Fen ties समीप ही प्रज्वलित अभिमें प्रवेश कर. 


इ.यशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


j 


९ 

Gace ] 
वेणि , 
= ` सिएजी 

~ अजुन ! महाभाग वसिष्ठजी अपनी बड़ी भारी 
M तथा ज्ञानयोगके प्रभावसे ये सब बातें जानते थे ॥२३॥ 
५ ॥ ar 

ka राजर्षिः कालेन महता ततः | 
aT ऽभिपतितो मदयन्त्या निवारितः ॥ २४॥ 


उनसे) ae पश्चात्‌ वे” राजर्षि जत्र शापसे मुक्त हुए! 
हूँ। | श्रृतुकाळमें अपनी पत्नीके पास गये | परंतु उनकी रानी 
और (हीने उन्हें (उक्त शापकी याद दिलाकर ) रोक दिया levi 
« ॥हि सस्मार स WIR शापं काममोहितः | 
(५ ॥ great Set वचः श्रुत्वा सम्भ्रान्तो TEATA: २५॥ 


५३१ 


_ राजा कल्माषपाद कामसे मोहित हो रहे थे | इसलिये 
उन्ह शापका स्मरण नहीं रहा | महारानी मदवन्तीकी बात 
सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े सम्भ्रम ( घरवराहूट ) में पड़ गये || २५॥ 
तं शापमनुसंस्सृत्य पर्यतप्यद्‌ भशं तदा | 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजा वसिष्ठं संन्ययोजयत्‌ | 
खदारेषु नरश्रेष्ठ शापदोषसमन्वितः ॥ २६॥ 

उस शापको ALAR याद करके उन्हें बड़ा संताप 
हुआ | नरश्रेष्ठ ! इसी कारण झापदोप्रसे युक्त राजा 
कल्माषरपादने महर्षि वसिष्ठका अपनी पत्नीके साथ 
नियोग कराया | २६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेणि चैत्ररथपर्वणि बसिष्टोपाख्याने एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


क झ प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत facades बसिष्ठोपाछ्यानविपयक पक सो इक्यासीों अध्याय पूरा हुजा ॥ ९८९ ॥ 
१७॥ o_O ` s: 
SAARNA AA: 

३८ ॥ पाण्डवोंका धोम्यको अपना पुरोहित बनाना 

अर्जुन उवाच गन्धर्वराज और पाण्डवोंने एक-दूसरेका बड़ा सत्कार किया | 
ei पो वै यः स्याद्‌ गन्धव वेदवित्‌ । फिर पाण्डवगण TAH रमणीय तटसे अपनी इच्छाके अनुसार 

साकम q ; न R be 

२०॥ शिहितस्त माचक्ष्व सब हि विदितं तब ॥ १॥ 7 दिये ॥ ४-५ Il 


अर्जुनने कहा--गन्धर्वराज | हमारे अनुरूप जो कोई 
२१॥ त्ता पुरोहित हों। उनका नाम बताओ; क्योंकि तुम्हें सब 
napa है॥ १॥ 
( खा. गन्धर्व उवाच 

भाँति धीयान_ देचळस्येष वने भ्राता तपस्यति। 
त हुई य उत्कोचके तीर्थ तं वृणुध्वं यदीच्छथ ॥ २ ॥ 
वे ख| गान्धर्व बोळा--डुन्तीनन्दन ! इसी बनके उत्कोचक 
ठाकर || महर्षि देवलके छोटे भाई धौम्य सुनि तपस्या करते 
शोक (| यदि आपलोग चाह तो उन्दींका पुरोहितके पदपर 
र शा ण करें ॥२॥ 

न वैद्वग्पायन उवाच 
semi प्रददौ तद्‌ यथाविधि । 
$ T तदा प्रीतो वचनं चेद्मत्रवीत्‌ yan 
| बैशस्पायनजी कहते Fas अ्जनने ( बहुत ) 
होकर गन्धर्वको विधिपूर्वक आग्नेयाख प्रदात किया 


तावत्‌ i 

5 तिष्ठन्तु न्तं हया गन्धर्वसत्तम 

te ग्रहीष्यामः सस्तते ऽस्त्विति चातरवीत। gN 
यमभिसम्पूञ्य गन्धवेः पाण्डवाश्च ह | 


: i “पाद्‌ भागीरथीतीरादू यथाकामं प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 


3 > , वे अमी तुम्हारे 
fe ] तुमने जो घोडे दिये हैं? वे रोक 


पूरी होनेपर 


रहें | आवश्यकताके समय हम 
ग कल्याण हो ।? अर्जुनकी यह वात 


तत उत्कोचक तीर्थ गत्वा धौम्याश्रमं तु À 
तं वत्रः पाण्डवा ated पौरोहित्याय भारत ॥ ६॥ 
= i में x 
जनमेजय | तदनन्तर उत्कोचक तीर्थमें धौम्यके आश्रम- 
iit ` पौरो A -कर्मके 
पर जाकर Wed धौम्यका पोरोहित्य ल्यि 
वरण किया ॥६॥ 


सर्ववेदविदां वरः । 


त se न चेद द॥ ७॥ , 
वन्येन TOR 


* सम्पूर्ण वेदोंके विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
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rT 


अर्पण करके तथा पुरोहितीके लिये स्वीकृति देकर उन सबका 
सत्कार किया | ७ Il 
ते समाशंसिरे लः्धां थियं राज्यं च पाण्डवाः। 
ब्राह्मणं तं पुरस्कृत्य पाञ्चालं च खयंवरे ॥ ८ ॥ 
पाण्डवोंने उन ब्राह्मणदेवताको पुरोहित बनाकर यहद 
अलीमाँति बिश्वास कर लिया कि “हमें अपना राज्य और धन 
अब मिले हुएके ही समान है।? साथ ही उन्हें यह भी 
भरोसा हो गया कि “स्वयंवरमें द्रौपदी हमें मिल जायगी? ॥८॥ 
पुरोहितेन तेनाथ रुरुणा संगतास्तदा। 
नाथवन्तमिवात्मानं मेनिरे भरतषभाः ॥ ९ ॥ 
उन गुरु एवं पुरोहितके साथ हो जानेसे उस समय 
भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवोंने अपने-आपको सनाथ-सा समझा || 
स हि वेदार्थतच्वज्ञस्तेषां geet | 
तेन धर्मविदा पाथो याज्या धमेविदः कृताः ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपवेणि धौम्यपुरोहितकरणे द्ृयश्ञीश्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत Aaa धोम्यको पुरोहित बनानेसे सम्बन्ध रखनेबाठा 
om सौ बयासीगे अध्याय पूरा हुआ ॥ १८२ ॥ 


. ( स्रयंवरपर्वं ) 


तरयशीत्यधिकशततमोऽष्यायः 
पाण्डवोंकी पञ्चालयात्रा और मार्गमे ब्राक्मणोंसे बातचीत 


i « वैद्यम्पायन उवाच 
अल AAS भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः। 
प्रययुद्रापर्दी द्रष्टं तं च देशां महोत्सवम्‌॥ १ N 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तब वे avs 
पाँचों भाई पाण्डव राजकुमारी द्रौपदी, उसके पश्चालदेश और 
aga महान्‌ उत्सवको देखनेके लिये वहाँसे चळ दिये || १॥ 
ते प्रयाता नरव्याघ्राः सह मात्रा परंतपाः । 
ब्राह्मणान्‌ EDA गच्छतः संगतान्‌ बहून्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्यो सिंहके समान वीर परंतप पाण्डव अपनी 
माताके साथ यात्रा कर रदे थे | उन्होंने मार्गम देखा; बहुत-से 
ब्राह्मण एक साथ जा रदे हैं ॥ २॥ 
त SSAA राजन पाण्डवान्‌ ब्रह्मचारिणः | 
क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वाभ्यागता इह ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणाने पाण्डवोंसे, पछा.__ 
“आपलोग कहाँ जायेंगे और कहाँसे आ रहे हैं?॥ ३॥ 


IARR उवाच 
` आनतानेकचक्रायाः सोदयानेकचारिणः | 
amA à विजानन्तु सह मात्रा द्विजपंभाः ॥४॥ 
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श्रीमहाभारते $ y [ आदिपवेणि 


l. 


nea 
उदाखुद्धि धोम्य वेदार्थके तत्त्वज्ञ थे, वे पाण्डवो 
गुरु हुए | उन धर्म सुनिने ada 'कुन्तीकुमारोंको अपना 
यजमान बना लिया ॥ १० ॥ 
बीरांस्तुसहितान्‌ मेने प्रा्राज्यान्‌ स्वधर्मतः | 
वुद्धिवीयेबलोत्साहैयुक्तान्‌ «देवानिव द्विजः ॥ ११॥ , 
धौम्यको भी यह विश्वास हो गया कि ये बुद्धि, वीर्य, 
बल और उत्साहसे युक्त देवोपम वीर संगठित होकर aià 
अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे ॥११॥ , 
कृतस्बस्त्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाधिपाः। 
मेनिरे सहिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वयंवरम्‌ ॥ १२॥ 
धौम्यने पाण्डवोके लिये स्वस्तिवाचन किया | 
तदनन्तर उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंने एक साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे 
जानेका निश्चय किया || १२॥ 


£ 


युधिष्ठिर बोले-विप्रवरो | आपलोगोंको माळूम हो 
कि हमलोग एक साथ विचरनेवाले सहोदर भाई हैं और 
अपनी माताके साथ एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं ॥ ४॥ 
x ब्राह्मणा FF: 

गच्छताद्यव पञ्चालान्‌ द्रुपदस्य निवेदाने । 
खयंवरो महांस्तत्र भविता सुमहाधनः॥ ५ ॥ 

TANA कहा--आज ही पञ्चाल देशको चलिये | 
वहा राजा दुपदके दखारमें महान्‌ धन-धान्यसे सम्पन्न 
Sirm बहुत बड़ा उत्सव होनेवाला है ॥ ५ ॥ 
एकसाथ प्रयाताः स्स वयं तत्रैव गामिनः | 
तत्र ह्यद्धतसंकाशो भविता सुमहोत्सवः॥ ६ ॥ 

हेम सवलोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे है| 
K और बहुत बड़ा I 


यक्ञसेनस्य दुहिता दरुपदस्य महात्मनः | 
म समुत्पन्ना पह्मपत्रनिभेक्षणा ॥ ४ x 
Š नामवाळे महाराज द्रुपदके एक पुत्री ? 
जो यको वेदीले प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकि 
WER समान सुन्दर है ॥ ७ ॥ 


| « 
णि fo 
बेंक शियानवद्याड खुकुमारी मनस्विनी । 
l A, ban द 
पना geet भगिनी द्रोणशात्रोः प्रतापिनः ॥ ८ ॥ 


है । वह मनस्विनी 


उसका एक-एक अङ्ग निदांप 
S ¢ 
हे । द्रोणाचार्ये 


बरी द्रुपदकन्या देखने ही योग्य है 
१॥ „पपी धृष्टयुम्नकी वह वहिन दे ॥ ८ ॥ 
र्य, वातः कवची खङ्गी सशरः सशरासनः | 


मके Gee महावाहुः पावके पावकोपमः ॥ ९ ॥ 
‘tot वे ही हैं, जो कवच, ag, धनुप और 
के साथ उत्पन्न हुए S| महाबाहु वृष्ट्युम्न प्रज्वलित 
२॥ प्रकट होनेके कारण अग्निके समान ही 
। हो हैं ॥९॥ 
वरमें पा तस्यानवद्याङ्गी द्रौपदी तनुमध्यमा | 


ISAM गन्धो यस्याः क्रोशात्‌ प्रवाति N Ro N 
द्रौपदी निर्दोष agi तथा पतली कमरवाली है और 
3 शरीरसे नीलकमलके समान सुगन्ध निकलकर एक 
फेलती रहती है। वह उन्हीं धृश्युम्नकी 
ह है॥ १० || 
च Gat खयंवरकृतक्षणाम्‌ | 
गो ये वयं gg तं च दिव्यं महोत्सवम्‌ ॥ RR I 
| कसेनकी पुत्री द्रोपदीका स्वयंवर नियत हुआ है । 
F हमलोग उस राजकुमारीको तथा उस स्वयंवरके 
Aहोत्सवको देखनेक्रे लिये वहाँ जा रदे हैं ॥ ११॥ 
k लो राजपुत्राश्च यज्वानो भूरिदक्षिणाः | 
|यायवन्तः शुचयो मद्दात्मानो यतव्रताः ॥ १९ N 
क्षा दशोनीयाश्च नानादेशसमागताः | 
Ren saaa समुपेष्यन्ति भूमिपाः ॥ १३.॥ 
| (at) कितने ही प्रचुर दक्षिणा देनेवाले) यज्ञ करनेवाले 


j 
fopra 


4 Preis, पवित्र) नियमपूर्वक are पालन करनेवाले) 
म एवं तरुण अवस्थावाले दर्शनीय राजा 
PER अनेक देशोंसे cath | अखाविदयामे निषु 

| भूमिपाल भी वहाँ आयेंगे ॥ १२-१३ ॥ 

हैं। जि विविधान्‌ दायान्‌ विजयार्थ नरेश्वराः | 
l = S . 1 

सब [A a धनं गाश्च भक्ष्यं भोज्यं च TART? ॥ १४ y 
बे नरपतिगण अपनी-अपनी विजयके sere वहा. 

N È इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि स्वयंवरपर्वेणि 
| १ ९ 

है | झ प्रकार श्रोमहामारत आदिपर्वके अन्तगेत लग 

रत | 
ef 
= 
| l: Ho २. १८-— 
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रपरे पण्ड मनविषयक 


वसि. 
च्यशीत्यधिकततमो ऽध्यायः 


५३३ 


नाना प्रकारके उपहार, धन, गौएँ, मक्ष्य और भोज्य आदि सत्र 
प्रकारकी वस्तुएँ दान करेंगे ॥ १४॥ 
प्रतिगृह्य च तत्‌ सव दृष्टा चेव खयंवरम्‌। 
अनुभूयोत्सवं चेव गमिष्यामो यथेष्सितम्‌॥ १५॥ 
उनका वह सत्र दान ग्रहण कर; स्वयंवरको देखकर 
और उत्सवका आनन्द लेकर फिर हमलोग अपने-अपने 
अभीष्ट स्थानको चले जायँगे ॥ १५ ॥ 
नटा वेतालिकास्तत्र ada: सूतमागधाः | 
नियोधकाश्च देशेभ्यः समेष्यन्ति महावलाः ॥ १६॥ 
वहाँ अनेक देशोंके नट) Jaen, नर्तक) सूत) 
मागध तथा अत्यन्त बलवान्‌ Aes AAT | १६ ॥ 
एवं कौतूहलं कृत्वा दृष्टा च प्रतिगृह्य च। 
सहास्माभिर्महात्मानः पुनः प्रतिनिवत्स्यंथ ॥ १७॥ 
महात्माओ | इस प्रकार हमारे साथ खेळ करके) तमाशा 
देखकर और नाना प्रकारके दान ग्रहण करके फिर 
आपलोग भी लौट आइयेगा ॥ १७ ॥ 
दशोनीयांश्च चः सवोन्‌ देवरूपानवस्थितान्‌ | 
समीक्ष्य कृष्णा वरयेत्‌ संगत्येकतमं वरम्‌ ॥ १८॥ 
आप सत्र लोगोंका रूप तो देवताओंके समान है? आप 
सभी दर्शनीय हैं, आपळोगोंको (वहाँ उपस्थित) देखकर द्रौपदी 
दैवयोगसे आपमेंसे ही किसी एकको अपना वर चुन 
सकती है ॥ १८॥ 
अयं भ्राता तव श्रीमान्‌ दर्शनीयो महाभुजः | 
नियुज्यमानो विजये संगत्या द्रविणं ag । 
आहरिप्यन्नयं नूनं प्रीति वो वधयिष्यति ॥ १९॥ 
आपलोगोंके ये भाई अर्जुन तो बडे सुन्दर और AE 
इनकी भुजाएँ बहुत बड़ी हैं। इद यदि विजयके कामें 
नियुक्त कर दिया जाक, तो ये देवात्‌ बहुत नड धनराशि 
जीत लाकर निश्चय ही आपलोगोंकी प्रसन्नता WEA | 
युधिष्ठिर उवाच 


० à 
परमं भो गमिष्यामो FE चेव महोत्सवम्‌ | र 
भवद्भिः सहिताः सवे कन्यायास्त खयंवरम्‌॥ २० 


युधिष्ठिर बोळे--त्राह्मणो | हम भी Se 
उस श्रेष्ठ स्वयंवर-महोत्सवको ; 
साथ चलेंगे ॥ २०॥ 
qirga गमने न्येशीत्यधिकशततमो$ध्याय: ॥ १८ ३॥ | 
१८३ 


एक सौ तिरासीडँ. अध्याय पूरा हुआ 
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= उवाच _ 
एवसुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय | 
राक्षा दक्षिणपश्चालान्‌ द्रुपदेनाभिरक्षितान्‌॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | उन व्राह्मणोके 
यों कहनेपर पाण्डवळोग ( उन्दींके साथ ) राजा द्रुपदके द्वारा 
पालित दक्षिणपाञ्चाल देशकी ओर चले ॥ १ ॥ 
ततस्ते सुमहात्मानं शुद्धात्मानमकल्मपम्‌ | 
ददृशुः पाण्डवा वीरा सुनि द्वैपायनं तदा ॥ R N 
तदनन्तर उन पाण्डववीरोंको मार्गमें पापरहित; शुद्धचित्त 
एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनिका दर्शन हुआ ॥ २॥ 
तस्मै यथावत्‌ सत्कारं कृत्वा तेन च सत्कृताः | 
कथान्ते चाभ्यलुज्ञाताः प्रययुद्वंपदक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पाण्डबोने उनका यथावत्‌ सत्कार किया और उन्होंने 
पाण्डवोंका | फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई | वार्तालाप 


समास 

aa पाया पकी कारली 

पद्दयन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च | 

तत्र तत्र वसन्तश्च शनेजग्मुमहारथाः 

SS 

eS elias हुए जे 
५ साध्यायचम्तः + शुचयो मधुराः प्रियवादिनः। i 

आजुपूव्यण TAA पञ्चालान्‌ पाण्डुनन्द्नाः॥ ५ ॥ 
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कुम्हारके यहाँ रहना, स्वयंवरसभाका 


पाण्डबोंका ठुपदकी राजधानीमें जाकर : 
वर्णन तथा FEAF घोषणा 


चतुरशीत्यधिकशततमो5व्यायः 


( प्रतिदिन ) स्वाध्यायर्मे तत्पर रहनेवाले, पवित्र; म 
प्रकृतिबाले तथा प्रियवादी पाण्डुकुमार इस तरह 
क्रमशः पद्चालदेशमें जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 
ते तु दृष्ठा पुरं त्च स्कन्धावारं च पाण्डचाः। * 
कुम्भकारस्य शालायां निवासं चक्रिरे तदा ॥ ६ 

द्रुपदके नगर और उसकी चहारदीवारीको दे 
पाण्डवोंने उस समय एक कुम्हारके RH अपने रह 
व्यवस्था की ॥ I 
तत्र भैक्षं समाजहुत्रोह्मणी वृत्तिमाश्चिताः। 
तान्‌ सम्प्रा्तांस्तथा चीराञ्जजिरे न नराः कचित्‌॥ ७ 

वहाँ ब्राह्मणबृत्तिका आश्रय ळे वे भिक्षा माँगकर 
(और उसासे निर्वाह करते) थे | इस प्रकार वहाँ पहुँचे हुए शिन 
पाण्डववीरोंको कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके ॥ ७ [किया 
यश्चसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय FARII | 
कृष्णां दद्यामिति सदा न चेतद्‌ विदृणोति सः ॥ ८ |` 

राजा द्रुपदके मनमें सदा यही इच्छा रहती थी कि मू 
पाण्डुनन्दन अर्जुनके साथ द्रौपदीका व्याह करूँ । परंतु १ 
अपने इस मनोभावको किसीपर प्रकट नहीं करते थे ॥ ८॥| 
सो$न्वेषमाणः कौन्तेयं पाञ्चःल्यो जनमेजय | 
te धनुरनानस्यं कारयामास भारत ॥ ९ | 

भरतबंशी जनमेजय ! पाञ्चाळनरेशाने Exe 
अर्जुनको खोज निकालनेकी इच्छासे एक ऐसा दृढ़ 
बनवाया, जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके ॥ ९ ॥ 

on Seer a 
यन्त्र वेहायसं चापि कारयामाख SARA | 
तेन यन्त्रेण समितं राजा लक्ष्यं चकार खः ॥ १° li 

राजाने एक कृत्रिम आकाश-यन्त्र भी बनवाया? ( 
तोत्रवेगसे आकाश घूमता रहता था ) | उस यन््रके Ry 
के ऊपर उन्होंने उसीके qua लक्ष्य तैयार करर 
रवा दिया । ( इसके बाद उन्होंने यह थोप Y 
दी )॥ १० ॥ 

हु द्रुपद उवाच 
इद्‌ सज्यं धनुः कृत्वा सज्जैरेमिश्व सायकेः। |` 
अतीत्य लक्ष्यं यो वेद्धा स ब्धा मत्छुतामिति | OR 

छुपदने घोषणा की--जो वीर इस धनुषपर ” हु. i 
EPR इन प्रस्तुत वाणोंद्वारा ही यन्त्रके छेदके मीतरी 
SOR रक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्रीको प्राप्त कर पर 


FAT उवाच , 
la gaat राजा स्वयंघरमधोपयत्‌ \ 
gel पाथिवाः सच समीयुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! इस प्रकार 
a ga oA स्वयंवरकी घोणा करा दी; तब उसे सुनकर 
ना वहाँ उनकी राजधानीमें एकत्र होने ळगे ॥ १२॥ 
qa महात्मानः स्वयंवरदिदक्षवः | 
श्च सकणोः कुरवो ज्रप ॥१३॥ 
६ peat महात्मा ऋषि-सुनि भी स्वयंवर देखनेके लिये 
बढ राजन्‌ ! दुयोधन आदि कुरुवंशी भी कर्णके साथ 
नेये थे ॥ १३ ॥ 
महाभागा देशेभ्यः समुपागमन्‌ | 
राजगणा द्रुपदेन महात्मना ॥ १४॥ 
७ fa मञ्चेषु द्रष्टुकामाः खयंवरम्‌। 
र बै पौरजनाः सचे सागरोद्ूतनिः्खनाः ॥ १५॥ 
न हु मिन्न-मेन्न देशोंसे कितने ही महाभाग व्राहमणोंने भी 
॥ ig ति किया था | महामना राजा द्रुपदने ( वहाँ पघारे हुए) 
Sim भळीभाँति स्वागत-सत्कार एवं सेवा-पूजा की । 
श्र वे सभी नरेश स्वयंवर देखनेकी इच्छासे वहाँ 
am nan बैठे । उस नगरके समस्त निवासी भी 
“वान आकर बैठ गये । उन सबका कोलाहल 
॥ हुए समुद्रके भयंकर गर्जनके समान सुनायी 
PT १४-१५ ॥ 
रः प्राप्य न्यविशंस्ते स्म पार्थिवाः । 
तरेण नगराद्‌ भूमिभागे समे शुभे 


e pany 


A 


ठ वाटः शुशुभे भवनैः सर्वतो वृतः ॥ १६॥ 

MOM बैठक Ramat werd सजायी गयी 
_ शिरोभागमें सत्र राजा अपने-अपने m 
A नगरसे ईशानकोणम सुन्दर एवं समतल 

te माका रज जो सब ओर 


: रङ्गमण्डप सजाया गया था? 

भबनोंद्रारा घिरा AAF कारण बड़ी शोभा पा रहा था। 
कर परिखोपेतो : 
परिखोपेतो द्वारतोरणमण्डितः | 

Mr विचित्रेण सर्वतः समलंळतः ॥ १७॥ 

i Ae A 5 

| उसके सत्र ओर चहारदीवारी और खाई बनी थी। 

| फाटक और दरवाजे उस wer शोमा बढ़ा 

पै) विचित्र ara उस सभाभवनको सवे 


Mm 


माढ्यदामोपशोभित 
||| सैकड़ों प्रकारके बाजे वज रहे थे । EIS ae 
| "धुर्ब चारों ओर फैल रही थी । IR 
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चतुरशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५३५ 


जलका छिड़काव किया गया था । सत्र ओर फूलोंकी मालाएँ 
और हार टगे थे, जिससे वहाँकी शोभा बहुत बढ़ गयी थी। 
केळासशिखरप्रख्येनंभस्तलविलेखिभिः । 
सवतः संवृतः PH: प्रासादैः GEREZA: ॥ RA N 
उस रड्भमण्डपक्रे चारों ओर केछासशिखरके समान ऊँचे 
और इवेत रंगके गगनचुम्बी महळ वने हुए थे ॥ १९ || 
सुवर्णजालसंबीतैमणिकुट्टिममूषणेः | 
खुखारोहणसोपानेमेहासनपरिच्छदैः ॥ २० ॥ 
उन्हें भीतरसे सोनेके जालीदार पदों और झालरोंसे 
सजाया गया था । फर्श और दीवारोंमें मणि एवं रत्न जड़े 
गये थे । उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियाँ बनी थीं । 
बड़े-बड़े आसन और विछावन आदि त्रिछाये गये थे || २० ॥ 
स्ग्दामसमवच्छत्नैरशुरूत्तमवासितेः l 
हंसांशुचणैवेहुभिरायोजनखुगन्धिभिः ॥ २१॥ 
अनेक प्रकारकी मालाएँ. और हार उन भवनोंकी शोभा 
बढ़ा रहे थे। अगुरुकी सुगन्ध छा रद्दी थी । वे हंस और चन्द्रमा- 
की किरणोंके समान सवेत दिखायी देते थे | उनके भीतरसे 
निकली हुई धूपकी सुगन्ध चारों ओर एक योजनतक फैल 
रही थी ॥ २१॥ 
असम्वाधशतद्वारैः शयनासनशोभितैः । 
बहुधा तु पिनद्धाह्ैै्डिमवच्छिखरेरिव ॥ २२॥ 
उन महल्ोंमें सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने- 
जानेके लिये Page रोक-टोक नहीं थी और वे माँति-भाँति- 
की शय्याओं तथा आसनोंसे सुशोभित थे | उनकी दीवारोंको 
अनेक प्रकारकी धातुओंके रंगोंसे रँगा गया था। अतः वे 
राजमहल हिमालयके बहुरंगे शिखरोंके समान सुशोभित हो 
रहे थे ॥ २२॥ , 
तत्र. नानाप्रकारेछु विमानेषु see | 
स्पर्धमानास्तदान्योन्यं निषेदुः सवपाथवाः ॥ २३॥ 
उन्हीं सतमहले मकानों या विमानोंमें+ जो अनेक 
प्रकारके बने हुए थे! सब राजालोग परसर एक we होड़ 
रखते हुए सुन्दर से-सुन्दर ATM धारण करके बेठे i २३॥ 
त्रपविष्ान दद ॥ २४॥ 
राजसिंहान्‌महाभागान्‌ परिरक्षिणः । 
महाप्रसादान्‌ ब्रह्मण्यान्‌ SET 
जोकसय सुतैः कर्मभिः शुमैः ॥ २५॥ 
पौरजानपदा जनाः | 
ऽतः समुपाविशन्‌ ॥२६॥ 


विमानों ag कालागुरुसे विभूषितः मानै 
er बुक, eR अणे ह ल 


£ — 9 Mishra Collection, Varanasi 


और शभ पुण्यकमोके प्रमावसे सम्पूर्ण जगतूके प्रिय 
श्रेष्ठ नरपतिगण आकर बैठ गये हैं, तत्र राजकुमारी द्रौपदीके 
दर्शनका लाभ लेनेके लिये वे भी सब ओर सुख- 
पूर्वक जा बैठे ॥ २४-२६ ॥ 
ब्राह्मणेस्ते च सहिताः पाण्डवाः समुपाविशन्‌ 
ऋद्धि पाञ्चालराजस्य पद्यन्तस्तामनुत्तमाम्‌ ॥ २७॥ 
वे पाण्डव भी पाञ्चाळनरेशकी उस सर्वोत्तम समृद्धिका 
अवलोकन करते हुए ब्राह्मणोंके साथ उन्हींकी पडक्तिमें बेठे थे। 
ततः समाजो aTa स राजन्‌ दिवसान्‌ aga | 
रलप्रदानवहुळः शोभितो नटनतंकेः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! नगरमे बहुत दिनोंसे लोगोंकी भीड़ बढ़ 
रही थी । राजसमाजके द्वारा प्रचुर धन-रत्नोंका दान किया 
Sa था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर 
उस समाजकी शोमा बढ़ा रहे थे ॥ २८ ॥ 
चतेमाने समाजे तु रमणीयेऽह्नि ates 
agate सुवसना सर्वाभरणभूषिता ॥ २९॥ 
माळां च समुपादाय काञ्चनी समलंछताम्‌ | 
अवतीणी ततो रङ्गं द्रौपदी भरतर्षभ ॥ ३०॥ 
सोलहवें दिन अत्यन्त मनोहर सुमाज जुटा | 
भरतश्रेष्ठ | उसी दिन स्नान करके सुन्दर वस्र और 
सत्र प्रकारके आभूषणाँसे विभूषित हो हाथोंमें सोनेकी बनी 
हुई कामदार जयमाला लिये द्रुपद्राजकुमारी उस g- 
भूमिमें उतरी ॥ २९-३० || 
सोना मन्त्रविद्‌ ब्राह्मणः शुचिः | 
_ जुहावाञ्िमाज्येन विधिवत्‌ तदा ॥ ३१॥ 
Fad सोमकवंशी क्षत्रियोंके पवित्र एवं मन्त्रज्ञ ब्राह्मण 
पु अभ्निवेदीके चारों ओर कुशा विछाकर वेदोक्त विधिके 
अनुसार प्रज्वल्ति अथ्निमें घीकी आहुति डाली | ३१ || 
Poa PAN स्वस्ति वाच्य च । 
इस प्रकार अग्निदेवको aq aN 
aay करके ब्राह्मणोंसे स्वस्ति- 
वाचन कराकर चारों ओर वजनेवाळे सत्र प्रकारके वाजे 
बंद करा दिये गये ॥ ३२ || aa 


निःशब्दे तु कते तस्मिन्‌ धष्टयुज्ञो विशाम्पते | 
छा मादाय  विविवन्मेघडुन्डुमिनिःखनः.॥ ३३॥ 
रङ्गमध्ये गतस्तत्र गिरा 


ts पटक शीति रा | 

६ ्छक्णमर्थवडुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! बाजोंकी आवाज बंद हो 

समामें सन्नाटा छा गया; तत्र विधिके 


c ति श्रीमहाभारते आदिपदंणि स्वयंवरपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्दके अन्तर्गत wares 


a बर 
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श्रीमहाभारते | 


मे aay 
Se के सो Steet अध्याय पूण | 1१८४ 


a 
(साथ) लेकर रङ्गमण्डपके त्रीचमे खड़ा हो मेघ और ah; 
के समान स्वर तथा . मेघगर्जनकी-सी गम्भीर वाणीमे a 
अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोछा--॥ ३३-३४ || 


दुर्योधनो 
I बरिबिशाति 
ुयुत्खुच 
उग्रायुधो 
कुण्डकः 
नन्दको 
एते चा 
कर्णेन 

धृष्ट 

gare, 

दुःशासन 

करकाथु) 
Tah वा 
इदं धनुर्लक्ष्यमिमे च वाणाः बहुत-से म 
छ श्टण्वन्तु मे भूपतयः समेताः। प्राप्त करने 
छिद्रेण यन्त्रस्य समपंयध्वं = 

शरैः शितैव्योमचरददा्धेः ॥ ३५॥ | शकुनिः 
“यहाँ आये हुए भूपालगण | आपलोग ( ध्यान देकर) | एते गान 
मेरी बात सुनें । यह धनुष दे, ये वाण हैं और यह निशाना waren 
य आपलोग RTT छोड़े हुए पाँच पेने वाणोंद्वारा उत | समवेती 

त्रके छेदके भीतरसे लक्ष्यको बेधकर गिरा दें ॥ ३५ ॥ हन्तो 
४पतन्महत्‌ कमं करोति यो वै सहदेचज 
कुलेन रूपेण बलेन युक्तः । विराट; 
तस्याद्य भायो भगिनी ममेयं mA 

_ * कृष्णा भवित्री न सपा ब्रवीमि ॥१६॥ ha: 
“मे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोछ़ता--जो उत्तम कुY | सुचित्रः 
इनदर रूप और श्रेष्ठ वळसे सम्पन्न वीर यह महान्‌ कर्म कर | सूच 
दिखायेगा) आज यह मेरी बहिन कृष्णा उसीकी धर्मपत्नी होगी dai 
तानेवमुकत्वा gra पुत्रः समुद्रे 
पश्चादिद तां भगिनीमुवाच | जरस 
नात्रा च गोत्रेण चच कर्मणा चच ण्डक 
संकीतेयन्‌ भूमिपतीन्‌ समेतान्‌॥ ३४ | | a, 
FER AEA धृष्टययुम्नने वहाँ रराज 


के आये ६६ 
aah नाम; गोत्र और पराक्रमका वर्णन करते हुए अपनी i 
द्रौपदीसे इस प्रकार कहा || ३७ Il | 


चतुरशीत्यधिकशततमो5ध्याय: ॥१८४॥ | 


| 


‘ पञ्चाशीत्यधिकदाततमोऽध्यायः न 
न्न `` `` 


धृष्टचुम्नका 
धृष्टयुप उवाच 
| दुर्योधनो ह दुर्मुखो दुष्प्रधर्षणः | 
वेंकणेश्च सहो दुःशासनस्तथा ॥ १ ॥ 
ुयुत्खुवीयुवेगश्च भीमवेगरवस्तथा | 
उग्रायुधो TSA च करकायुर्विरोचनः॥ २ ॥ 
कुण्डकश्चित्रसेनश्च सुवचः FARAT: | 
नन्दको वाहुशाली च तुइण्डो विकटस्तथा ॥ ३ ॥ 
एते चान्ये च वहवो MAUR महाबलाः | 
कर्णेन सहिता वीरास्त्वद्थ समुपागताः ॥ ४ ॥ 
yodaa कहा-त्रदिन ! यह देखो-दुर्योधन, 
game, gim दुष्प्रधर्षण। विविंशति, विकर्णश सह) 
दुश्शासन) युयुत्सु, WM भीमवेगरव) Sag बलाकी) 
करकाथु, विरोचन) कुण्डक) चित्रसेन, सुवर्चा FARAT 
| नन्दक) agar, तुहुण्ड तथा विकट-ये और दूसरे भी 
BLA महावळी धृतराष्ट्रपुत्र जो सव-के-सब वीर हैं, तुम्हे 
Ma करनेके लिये कर्णके साथ यहाँ पधारे हैं ॥ १-४॥ 
असंख्याता महात्मानः पार्थिवाः क्षत्रियर्षभाः । 
५॥ | शकुनिः सौवलश्चैव वूषकोऽथ ES ॥ ५ ॥ 
कर) | एते गान्धारराजस्य सुताः सर्वे समागताः। 
शना | क्रवत्थामा च भोजश्च सर्वशसतर्ुतां वरौ ॥ ६ ॥ 
[उस | समवेतौ महात्मानौ त्वदर्थे समलंळती । 
| रन्तो मणिमांश्चैव दण्डधारश्च पार्थिवः ॥ ७ ॥ 
| सहदेवजयत्सेनौ मेधसंधिश्च ल | 
Rae: सह पुत्राभ्यां शह्केनेवोत्तरेण च॥ ८॥ 
| वाडेक्षेमिः gaat च सेनाबिन्दुश्च पाथिवः | 
| सुकेतः सह पुत्रेण gua च सुवचसा ॥ ९ ॥ 
| सुचित्रः सुकुमारश्च वृकः सत्यक्षतिस्तथा । 
laa रोचमानो नीलश्चित्रायुधस्तथा N १०॥ 
| भेशुमांश्चेकितानश्च श्रेणिमांश्च महावलः | 
मुद्रसेनपुत्रश्च॒चन्द्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ११॥ 
[Seater पितापुत्रौ विदण्डो दण्ड एव च । 


5, 


hee वासुदेवश्थ भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ ॥ १२॥ 
'कालिझस्तास्रलिप्तश्रच ` at | र 
Ruan ger सहपुत्रो महारथः ॥ १३ 
gia वीरेण तथा रुक्मरथेन च । 
Wea: सोमदत्तश्व पुत्राश्चास्य महार्थाः ॥ १४॥ 
Miera: रिभूंरिश्रवा ५ शळः। 
ee पौरवः ॥ १५॥ 


काम्बोजो दृढधन्वा च ; 
इनके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रियशिरोमणि 
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द्रोपदीको खयंवरमें आये हुए राजाओंका परिचय देना 


भूमिपाळ यहाँ आये हैं। उधर देखो, गान्धारराज सुवलके 
पुत्र शकुनि, वृषक और बृहद्वल बैठे हैं। गान्धारराजके 
ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज--े दोनों 
महान्‌ तेजस्वी और सम्पूर्ण शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे 
लिये गहने-कपड़ोंसे सज-धजकर यहाँ आये हैं | राजा वृहन्तः 
मणिमान्‌, दण्डधार) सहदेव; जयत्सेन, राजा मेघसंधि। अपने 
दोनों पुत्रों शद्ध और उत्तरके साथ राजा विराट, Tad पुत्र 
सुशर्मा, राजा सेनाविन्दु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा) सुचित्र) 
सुकुमार) वृक; सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान) नील; चित्रायुधः 
अंशुमान्‌, चेकितान) महाबली Afra, समुद्रसेनके प्रतापी 
पुत्र चन्द्रसेन, seta, Aas और उनके पुत्र दण्ड) 
पौण्ड़क वासुदेव; पराक्रमी भगदत्तः कलिज्जनरेश) ताम्रलिपत- 
नरेश) पाटनके राजा, अपने दो पुत्रों बीर रुक्माङ्गद तथा 
रुक्मरथके साथ महारथी मद्रराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त 
तथा उनके तीन महारथी शूरवीर पुत्र भूरि, भूरिश्रवा और 
दाळ, काम्त्रोजदेशीय सुदक्षिण पूरुबंशी SEAT ॥५-१५॥ 


बृहद्वलः सुषेणश्च रिविरौशीनरस्तथा | 
पटञ्चरनिहन्ता च कारूषाधिपतिस्तथा ॥ १६॥ 
संकर्षणो वासुदेवो रौक्मिणेयश्च वीर्यवान्‌ । 
साम्वश्च चारुदेष्णश्च प्राद्युन्निः सगदस्तथा ॥ १७॥ 
अक्रूरः सात्यकिश्चैव उद्धवश्च वष द महामतिः । 
कृतकमी च दाार्दिक्यः wae च ॥ १८॥ 
विदूरथश्च कङ्कश्च शङ्कुश्च सगवेषणः l 
आशावहो5निरुद्धश्च. शमीकः सारिमेजयः ॥ १९॥ 
वीरो वातपतिश्चैव झिल्लीपिण्डारकस्तथा। 
उश्ीनरश्च विक्रान्तो वृष्णयस्ते प्रकीर्तिताः ॥ २०॥ 


महाबली; सुषेण» उशीनरदेशीय दिति तथा चोर-डाकुओंको 


मार डालनेवले कारूषाधिपति भी यहाँ आये हैं। इधर संकर्षण? 
वासुदेव) ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) रुक्मिणीनन्दन पराक्रमी ao 
साम्ब, चारुदेष्णः AFAR अनिरुद्ध: श्रीकृष्णके बड़े भाई गद? 
अक्रूर सात्यकि) परम बुद्धिमान्‌ उद्धव) हृदिकपुत्र Farah 
“पृथुः विपृथुः विदूरथ) कङ्कः TF? गवेषण, AIRE अनिरुद्ध: 
पीक; सारिमेजयः वीर! बातपति) झिल्लीपिण्डारक तथा 
करी उश्ीनर-ये सब इष्णिवंशी कहे गये हैं || १६-२०॥ 


भगीरथो AT: सैन्धवश्च 


ll 


श्रीमहाभारते 
eae, ही 


५३८ 


एते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः ॥ २३॥ 

त्वदर्थमागता भद्रे क्षत्रियाः प्रथिता भुवि । 

एते भेत्स्यन्ति विक्रान्तास्त्वदर्थे लक्ष्यमुत्तमम्‌। 

विध्येत य इदं लक्ष्यं वरयेथाः AST तम्‌ ॥ २४॥ 
भगीरथवंशी बृहत्तरः सिन्धुराज जयद्रथ) बृहद्रथ) वाहीक? 

महारथी sag, Sem राजा केतव? चित्राङ्गद DATA 


Pe a 


\ [ आदिपर्वणि 


बुद्धिमान्‌ बत्सराज, कोसलनरेश) पराक्रूमी शिशुपाल तथा 
जरासंध-ये तथा और भी अनेक जनपदोंके शासक भूमण्डलमे 
विख्यात बहुत-से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिये यहाँ पधार हैं। 
भद्रे ! ये पराक्रमी नरेश Ge पानेके उद्देश्यसे इस उत्तम 
लक्ष्यका भेदन करेंगे | DA! जो इस निशानेको वेध डाले, 
उसीका आज तुम वरण करना || २१-२४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंवरपर्वेणि राजनामकीर्तने पञ्चाशीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिप्के अन्तर्गत स्वयंवरपर्वमे राजाओंके नामका परिचयविषयक एक सौ पचासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८५॥ 


पटशीत्यधिकशततम >> $ 
[ऽध्यायः 
: राजाओंका लक्ष्यवेधके लिये उद्योग ओर असफल होना 
वैशग्पायन उवाच वे क्षत्रियनरेश गिरिराजनन्दिनी उमाके विवाहमें इकछे हुए 
तेषलंकृताः कुण्डलिनो युवानः देवताओंकी भाँति शोभा पा रहे थे ll ४॥ 
परस्परं स्पर्धमाना नरेन्द्राः | कन्द्पैवाणाभिनिपीडिताज्ञाः 
अस्त्रं बळं चात्मनि मन्यमानाः कृष्णागतैस्ते हृदयेन रेन्द्राः | 
सर्वे समुत्पेतुरुदायुधास्ते ॥१॥ TRAM द्रुपदात्मजञार्थ 
क ट चेच वेषं rag: सुहृदोषपि तत्र ॥ ५ ॥ 
टेन वित्तेन च यौवनेन.। प दे उनके दी अदधत ह 
रा ° कामदेवके वाणोंकी चोटसे उनके सभी अङ्गोंमें निरन्तर 
समिद्धदपा द्‌ त 


मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्राः ॥ २ N 
वैशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! वे सब नवयुवक 
राजा अनेक आभूषणोंसे विभूषित हो कानोंमें कुण्डल पहने और 
परस्पर लाग-डॉट रखते हुए A अः्र-शञ्र लिये अपने-अपने 
Wet उठने लगे । उन्हें अपनेमें ही सबसे अधिक 
अख्रविद्या और ase दोनेका अभिमान था; aia 
अपने रूप) पराक्रम) कुळ, शील, धन और जवानीका बड़ा 
घमंड था । वे समी मस्तकसे वेगपूर्वक मदकी धारा बहाने- 
वाळे दिमाचलम्रदेशके गजराजोंकी भाँति उन्मत्त हो रहे थे ॥ 
परस्परं er प्रेक्षमाणाः 
संकल्पजेनाभिपरि प्लुताङ्गाः l 
ममेवेत्यभिभापमाणा 


वे एक दूसरेको बड़ी स्पर्धासे देख रहे थे | उनके समी 


रहा था । Hom तो मेरी 
a होनेवाली है? यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनोंसे : 
सहसा उठकर खड़े हो गवे | ३ || 


ते क्षत्रिया रङ्गगताः समेता  .* 


nae चकाशिरे ot ae 
5 सुमां यथा देवगणाः समेताः 
— समेताः ४ ॥ , 


पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदीमें ही लगा हुआ 
था। द्रुपदकुमारीको पानेके लिये रङ्गभूमिमें उतरे हुए वे 
सभी नरेश वहाँ अपने geg राजाओंसे भी ईर्ष्या करने लगे। 
अथाययुदेवगणा विमाने 
रुद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च । 
साध्याश्च सवे मरुतस्तथैव- 
यमं पुरस्कृत्य धनेश्वरं च ॥ ६ ॥ 
इसी समय रुद्र, आदित्य; वसु, अश्विनीकुमार, समस्त 
साध्यगण तथा मरुद्गण यमराज और कुवेरको आगे करके 
अपने-अपने विमानोंपर बैठकर वहाँ आये ॥ ६ ॥ 
दैत्याः wane महोरगाश्च 
देवषंयो शुह्यकाश्चारणाश्च | 
विश्वावसुनोरदपरवंतो च्च 
गन्धर्वमुख्याः सहसाप्सरोभिः ॥ ७ ॥ 
देत्य, सुपर्ण,नाग) देवर्षि, गुह्यक) चारण तथा विश्वावर्छु? 
नारद और पर्वत आदि प्रधान-प्रधान गन्धर्व॑ भी अप्सराओंको 
साथ लिये सहसा आकाझमें उपस्थित हो गये ॥ ७ ॥ 


हल्य युधस्तत्र जनादंनश्च 
स दृष्ण्यन्थकारचेव यथाप्रधानम्‌ 
; स्स चक्तुयडुपुद्ठवास्त 
कृष्णस्य मते महान्तः ॥ ८ ॥ 


( अन्य राजालोग द्रौपदीकी ग्राहके लिये _ 
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| ] 


बेधनेके विचारमें परे थे, किंतु) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिके 
अनुसार चलनेवाले महान्‌ यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और 
श्रीकृष्ण आदि वृष्णि और अन्धक वंशके प्रमुख व्यक्ति वहाँ 
उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगहपर बेठे-बैठे देख रहे थे | 
Eg तु तान्‌ 'मत्तगजेन्द्ररूपान्‌ 
पञ्चाभिप्यानिव वारणेन्द्रान्‌ | 
भस्मावृताङ्गानिव हब्यवाहान्‌ 
कृष्णः प्रदध्यौ यदुवीरमुख्यः॥ ९ ॥ 
यदुवंशी वीरोंके प्रधान नेता श्रीकृष्णने लक्ष्मीके सम्मुख 
विराजमान गजराजों तथा राखमें छिपी हुई आगके . समान 
mae दाथीकी-सी arias पाण्डवोंको जो अपने 
हब अज्ञोमे भस्म लपेटे हुए थे, देखकर (तुरंत) पहचान लिया ॥ 
शशंस रामाय युधिष्ठिरं स 
भीमं सजिष्णुं च यमौ च वीरौ । 
शनेः शनेस्तान्‌ प्रसमीक्ष्य रामो 
sata प्रीतमना ददशे ह ॥ १०॥ 
और बलरामजीसे धीरे-धीरे कहा-“मेया' | वह देखिये; 
युधिष्ठिर भीम, अर्जुन और दोनों Get वीर नकुल-सहदेव 
उधर बैठे हैं ।? बळरामजीने उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नः 
चित्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर दृष्टिपात किया ॥ १० ॥ 
अन्ये तु वीरा त्रुपपुत्रपौत्नाः 
कृष्णागतनेत्रमनःस्वभावैः । 
व्यायच्छमाना ददशुने तान्‌ वे 
खंदष्टद्न्तच्छदतान्रनेत्रः MARN 
दूसरे-दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओंके पौत्र अपने 
नेत्रो, मन और खमावको द्रौपदीकी ओर लगाकर उसीको 
देख रहे थे, अतः पाण्डबोंकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी | 
वे जोशमें आकर दाँतोंसे ओठ चता रहे थे और रोषसे उनकी 
आँखें छाल हो रही थां ॥ ११॥ ` 
तथैच पार्थाः एथुवाहवस्तं 
यमौ चेव महानुभावी । 
तां द्रौपदीं प्रेष्य तदा स्स सव 
कन्दूर्पवाणाभिहता वभूकुः॥ १२॥ 
इसी प्रकार वे महावाहु कुन्तीपुत्र तथा दोनों महाउभाव 
बीर नकुल-सहदेव सब-के-सब द्रौपदीको देखकर FA 
कामदेबके बाणोंसे घायल हो गये ॥ १२ ॥ 


देवपिंगन्धर्वंसमाङुळं तत्‌ 
दिव्येन गन्धेन a 


. राजन्‌ | उस समय वहाँका 


षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


WA खचाखच भरा था | सुपर्ण? नाग? AK और 
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सिद्धोंका समुदाय वहाँ जुट गया था | सब ओर दिव्य सुगन्ध 
व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की जा रही थी ॥ 
महाखनेदु न्दुभिनादितेश्च 
बभूव तत्‌ संकुलमन्तरिक्षम्‌ | 
चिमानसम्वाधमभूत्‌ समन्तात्‌. 
सवेणुबीणापणवानुनादम्‌ ॥ १४॥ 
FEL शब्द करनेवाली दुन्दुभियोंके नादसे सारा अन्तरिक्ष 
गूँज उठा था। चारों ओरका आकाश Paria उसाठस 
भा था और वहाँ बाँसुरी, वीणा तथा ढोलकी मधुर 
ध्वनि हो रही थी ॥ १४॥ 
ततस्तु ते राजगणाः क्रमेण 
कृष्णानिमित्तं कृतविक्रमाश्च | 
सकरणेडुयांधनशाल्यराल्य- 
द्रौणायनिक्राथखुनीथवक्राः 
कलिङ्गवङ्गाधिपपाण्ड्यपौण्ड्रा 
विदेहराजो यवनाधिपश्च | 
अन्ये च नानानपपुत्रपोत्रा 
ा्ट्राधिपाः पङ्कजपत्रनेत्राः ॥ १६॥ 
किरीटहाराइदचक्रवाळे- 
विंभूषिताङ्गाः प्रथुवाहवस्ते | 
agmi विक्रमसत्वयुक्ता 
बलेन वीर्येण च नदेमानाः॥ १७॥ 
तदनन्तर वे TIT द्रौपदीके लिये क्रमशः अपना 
पराक्रम प्रकट करने लगे | कर्णश दुर्योधन) शाल्व) शल्य) 
अश्वत्थामा, क्राथ) सुनीथ) वक्र? कलिङ्गराज) AA 
पाण्डबनरेश) पौण्डू देशके अधिपति) विदेहके राजा) यवनः 
देशके अधिपति तथा अन्यान्य अनेक TFA स्वामी, TEA 
राजा$ राजपुत्र तथा राजपौत्र) जिनके नेत्र प्रफुल हम 
समान शोभा पा रहे थेश जिनके विभिन्न aai किरीट) 
हार, अङ्गद ( वाजूबंद ) तथा कड़े आदि आभूषण शोमा 
दे रहे थे तथा जिनकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं) वे सत्र-के-संब 
पराक्रमी और A युक्त हो अपने बल और शक्तिपर 
गर्जते हुए क्रमशः उस ATTN अपना 75 दिलाने लगे ॥ 
aq mga संहननोपपन्नं 
सज्यं न शेकुमनसापि कतुम्‌ । 
आण वी oe ॥ १८॥ 


॥ १५॥ 


MS 
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a 


mrs ” 


T श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि 


Ave न चढ़ा सके | अपने बळ, शिक्षा और शुणके 
अनुसार उसपर जोर लगाते समय वे सभी नरेन्द्र उस सुद्दढ एवं 
चमचमाते हुए धनुपके झटकेसे दूर फेंक दिये जाते और 
लड़खड़ाकर धरतीपर जा गिरते थे | फिर तो उनका उत्साह 
समाप्त हो जाता; किरीट और हार खिसककर गिर जाते और 
बेलंबी साँसें खींचते हुए शान्त होकर बैठ जाते थे ॥१८-१९॥ 
हाहाकृतं तद्‌ धनुषा tea 
विस्नस्तहाराङ्गदचक्रचालम्‌ ।' 
कृष्णानिमित्तं विनिवृत्तकामं 
राज्ञां तदा मण्डलमार्तमासीत्‌ ॥ Ro N 
उत सुदृद WATS झटकेसे जिनके हार, बाजूबंद और 
कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे; वे नरेश उस समय द्रौपदीको 
पानेकी आशा छोड़कर अत्यन्त व्यथित हो हाहाकार कर उठे ॥ 


वोन्‌ Bets प्रसमीक्ष्य कर्णो 
धनुधेराणां प्रवो जगाम । 


sza तूर्णे gi तत्‌ 
सज्यं चकाराशु युयोज बाणान्‌ ॥ २१॥ 
उन सत्र राजाओंकी यह अवस्था देख धनुर्धारियोंमें 
श्रेष्ठ कर्ण उस धनुषके पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुषपर वे पाँचों 
बाण जोड़ दिये ॥ २१ le 
दृष्टा सूतं मेनिरे पाण्डुपुत्रा 
भित्त्वा नीतं लक्ष्यवरं धरायाम्‌ । 
धनुधेरा रागळृतप्रतिज्ञ- 
॥२२॥ 


ait, चन्द्रमा और तूर्यसे भी अधिक तेजस्ती सूर्य- 
त्र कर्ण द्रौपदीके प्रति आसक्त होनेके कारण जब लक्ष्य 
भेदनेकी प्रतिज्ञा करके उठा; तत्र उसे देखकर महाधनुर्घर 
पाण्डवोने यह विश्वास कर लिया कि अत्र यह इस उत्तम 
लक्ष्यको भेदकर प्रथ्वीपर गिरा देगा ।। २२ || 
. द्रौपदी à 
इट्टा ठु तं द्रोपदी वाक्यसुचचे- 
जगाद नाहं वरयामि सूतम्‌। 
सामपहासं प्रसमीक्ष्य सूर्य 
लही तत्याज कर्ण स्फुरितं धनुस्तत्‌ ॥ २३ N 
करणको देखकर द्रौपदीने उच्च खरसे यह वात कही 


“मैं सूत जातिके पुरुषका वरण नहीं करूँगीः | यह सुनकर 


# क्के द्वारा प्रत्या और बाण चढ़ानेकी बात दाक्षिणात्य 
पाठमें कहीं नहीं दै ।भण्डारकरकी प्रतिमें भी मुख्य पाठमें ae वर्णन 
अ० १८७ इलोक ४ एवं १९ में भी ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण 

omy पर प्रत्यक्षा और बाण नहीं चढ़ा सका था; इससे यही सिद 
होल है कि कर्णने बाण नहीं चढ़ाया था | * 
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कर्णने अमर्षयुक्त हँम्नीके साथ भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखा 
और उस प्रकाशमान धनुषको डाल दिया ॥ २३ ॥ 
एवं तेषु निवृत्तेषु aig समन्ततः | 
चेदीनामध्रिपो वीरो वळवानन्तकोपमः ॥ २४॥ 
द्मधोषसुतो धीरः दिशुपालो महामतिः। 
धनुरादायमानस्तु जाजुभ्यामगमन्महीम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार जव वे सभी क्षत्रिय सत्र ओरसे हट 
गये; तब यमराजक्रे समान बलवान्‌, धीरः वीर) चेदिराज 
दमधोषपुत्र महाबुदधिमान्‌ शिशुपाल धनुष उठानेके लिये 
चला | परंतु उसपर हाथ लगाते ही वह घुटनोंके बल पृथ्वी: 
पर गिर पड़ा ॥ २४-२५ ॥ 
ततो राजा महावीयां जरासंधो महाबलः | 
धनुषोऽभ्यादामागत्य तस्थौ गिरिरिवाचलः २६॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी एवं महाबळी राजा जरासंध धनुषः 
के निकट आकर पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़ा 
हो गया ॥ २६ ॥ 
धुषा पीड्यमानस्तु जाजुभ्यामगमन्महीम्‌ | 
तत उत्थाय राजा स स्वराष्ट्राण्यभिजग्मिवान्‌ ॥ २७॥ 
परंतु उठाते समय धनुषका झटका खाकर वह भी 
घुटनेके ब्ल गिर पड़ा | तत्र बहाँसे उठकर राजा जरासंध 
अपने राज्यको चला गया || २७ ॥ 
ततः Weal महावीरो मद्रराजो महावलः | 
तदृप्यारोप्यमाणस्तु जानुभ्यामगमन्महीम्‌ ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ महावीर एवं महात्रली मद्रराज शल्य आये | पर 
उन्होंने भी उस धनुषको चढ़ाते समय धरतीपर घुटने टेक दिये । 
(ततो दुयांधनो राजा udeg: परंतपः | 
मानी इढास्रसम्पन्नः ater नृपलक्षणेः ॥ 
उत्थितः सहसा तत्र भ्रातृमध्ये महावलः | 
विलोक्य दरौपदी हो धनुपोऽभ्याशमागमत्‌ ॥ 
स बभा धनुरादाय शक्रइचापधरो यथा | 
आरोपयंस्तु तद्‌ राजा धनुषा वलिना तदा ॥ 
उत्तानराय्यमपतदङ्कुस्यन्तरताडितः l 
स ययो ताडितस्तेन त्रीडक्षिव नराधिपः ॥ ) 
वदनन्तर शत्रुओंको संताप देनेवाला धृतराष्ट्रपुत्र महा" 
बळी राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयोंके बीचसे उठकर 
खड़ा a गया । उसके saaa बढ़े मजबूत थे | व्ह 
खामिमानी होनेके साथ ही समस्त राजोचित लक्षणोंसे सम्पन्न 
था। द्रोपदीको देखकर उसका हृदय हर्षले खिल उठा और 
% शीघ्रतापूवंक घनुप्रके पास आया | उस धनुषकों दाथमें 
लेकर वह चापधारी इन्द्रके समान शोभा पाने लगा । राजी 
ie उस मजबूत धनुषपर जब प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगा! ड॒ 


. 
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aera ] | सत्ता्शीत्यधिकराततमो ऽध्यायः ५४१ 
७ जल उन a भा A 3 


a . ALAN A ~ j pee 
उसके अंगुलियोंके बीचमें झटकेसे ऐसी चोट लगी कि कक ही 
हित HSS AINA झटकेले ऐसी चोट लगी कि ( ततो वरिष्ठः सुरदानवाना- 
¢ चित्त लोट गया । धनुपकी चोट$खाकर राजा दुर्योधन मुदारधीवृष्णिकुलप्रदीरः 
अन्त लज्जित होता हुआ-सा अपने स्थानपर लौट गया ॥ कत्‌ a 
B a जहष रामेण स पीड्य हस्तं 
AME सम्श्रान्तजने समाजे हस्तं गतां पाण्डुसुतस्य मत्वा ॥ 


निश्चित्तवांदेषु जनाधिपेषु। 
कुन्तीसुतो जिषणुरियेष ag 
सज्यं धनुस्तत्‌ सशरं प्रवीरः ॥ २९ ॥ 


न्ये A 
न जशुरन्यं न्रपवीरसुख्याः 
सछन्नरूपानथ पाण्डुपुत्रान |) 

| z गह देख देवता और दानवोंके आदरणीय, वृष्णिवंश- 
( जब्र इस प्रकार बड़े-बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यवेध न कें प्रमुख वीर उदाखुद्धि भगवान्‌ श्रोकृष्ण बलरामजीके 

) तब ) सारा समाज सम्भ्रम ( घवराहट ) में पड़ गया और साथ उनका हाथ दवाते हुए बड़े प्रसन्न eu | उन्हे यह 

hg A A बं A A = > a n z भ्र जुनके 

Am वात-चीततक बंद हो गयी, उसी समय प्रमुख विश्वास हो गया कि द्रौपदी अत्र पाण्डुनन्दन अर्जुनके हाथमें 
| | A € > sata a 
egatda अजुनने उस धनुषपर प्रत्यज्ञा चढाकर आ TAT | पा अपना रूप छिपा रक़्खा था) अतः 
र बाण-संधान करनेकी अभिलाषा की ॥ २९ || दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके | 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंतररपर्वणि राजपराहमुखीभवने पडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत as अन्तर्गत स्वयंबरपर्दमें सम्पूर्ण राजाओंके विमुख होनेसे सम्बन्ध wat एक सो 
छियासीवो अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५३ शोक मिलाकर कुछ ३४% शोक हैं ) 


— 1 


सप्ताशीत्यभिकशततमो5ध्यायः 
AGAR लक्ष्यवेध करके द्रोपदीको आप्त करना 


| 
| वैज्यम्यायन उवाच परायण तथा लोकविख्यात क्षत्रिय जिसे झुका (तक ) न सके) 
. अज उसी धनुषपर अख्ी-ज्ञानसे TA और शारीरिक वल्की दृष्टिसे 
| तु निदृत्ता राजानो age: सज्यकर्मणः a चढा 
८ बेदतिष्ठद्‌ विराणां मध्याञ्जष्णुरुदारघीः ॥ १ ॥ जपन्त दुल यह मरा Aree GS ag 
सकेगा । ४-५ Il 


' वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जत्र सब 


i उस धनुषपर TA चदानेके कायसे मुँह मोड़ कर्मण्यस्मिन्नसंसिद्दे चापलादपरीक्षिते ॥ ६ N 
भि) तत्र senate अर्जुन ब्राह्मणमण्डलीके बीचसे उठः 


` “इसने त्रालोचित चपलताके कारण इस कार्यकी कठिनाई- 
Re ह इए | १ ॥ Fee पर विचार नहीं किया है । यदि इसमें यह सफल न हुआ तो 
लि विप्रमुख्यविधुन्बन्तो5 निच । समस्त राजाओंमे ब्राह्मणोंकी बड़ी हँसी होगी ॥ ६ ॥ 

है सम्प्रस्थितं पार्थमिन्द्रकेतुसमप्रभम्‌ ॥ * ॥ यद्येष दपाद्धषोदू वाप्यथ ब्राह्मणचापलात्‌ | 


e 
अवहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सवराजखु | 


|| . अजुनको उठकर ° 
| इंद्धकी ध्वजाके समान ( #4 ) को उठकर स्थितो धनुरायन्तु वार्यतां साधु मा गमत्‌ ॥ ७ ॥ 


"क्री al Ne CF अपने (र FTAA j os ¢ चञ्जलताके 

be गोर जाते देख बड़े-बड़े se = ae “यदि यह अभिमान; हष अथवा pi मरी जत अ 

“हे हुए जोर-जोरसे कोलाहल करने लगे ॥ कारण धनुषपर डोरी चढानेके लिये आगे बढ़ा द त 1७॥ 

Lo ५ ~ अच वि ज ७ 
रासन्‌ विमनसः केचिदासन्‌ मुदान्विताः | देना चाहिये; अच्छा तो यदी होगा कि यह जाय ही नही | 

छ परस्परं केचिन्िषुणा बुद्धिजीविनः ॥ ३ । wes 


भविष्यामी न च लाघवमास्थिताः । 
i ब्राह्मण उदास हो गये और कुछ प्रसन्नताके मारे नावहास्या भवि 1 
उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण anai न्न च विद्विष्टतां ठोके गमिष्यामो महीक्षिताम्‌ 


z5 भाइयो | हमारी हँसी नहीं होगी | 
` पार कहने लगे--॥ ३ ॥ ब्राह्मण बोले पा na पड़ेगा और लोकें 


क्णेशल्यप्रमुखे ञियेळॉकविश्रुतै पु न हमें किसीके सामने छो . बातों: 
खै: क्षत्रियेळाकविश्वन* | ४ | हमलोग राजाओंके देषपात्र भी नहीं होंगे । ( अतः इन बातों 
| वळवद्भिहि धनुर्वेदपरायणः की चिन्ता छोड दो )॥ ८॥ 
: १८. 


शक्यं हि सज्यं कहु saat ॥ ५ । pais रा air दिमवानिव Ñ 


{ 
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> Re १, १९० K wt 
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कुछ ब्राह्मणोंने कहा--“यह सुन्दर युवक नागराज 
ऐरावतके शुण्ड-दण्डके समान gey दिखायी देता है । 
इसके कंधे aye और सुजाएँ बड़ी-बढ़ी हैं। यह धैर्यम 
हिमालयके समान जान पड़ता है ॥ ९॥ 


सिंहखेलगतिः श्रीमान्‌ मत्तनागेन्द्रविक्रमः | 
सम्भाव्यमस्मिन्‌ कमेंदमुत्साहाचानुमीयते ॥ १०॥ 


“इसकी सिंहके समान मस्तानी चाल दै | यह शोभाशाली 
तरुण मतबाले गजराजके समान पराक्रमी प्रतीत होता है। 
इस dict लिये यह कार्य करना सम्भव हे । इसका उत्साह 
देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है॥ १० ॥ 


शक्तिरस्य महोत्साहा न ea: खयं ब्रजेत्‌ | 
न च तद्‌ विद्यते किचित्‌ कर्म लोकेषु यद्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
ब्राह्मणानामसाध्यं च नृषु संस्थानचारिषु | 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा दृढव्रताः ॥ १२॥ 
दुबळा अपि विप्रा हि बलीयांसः खतेजसा | 
ब्राह्मणो नावमन्तव्यः सदसद्‌ वा समाचरन्‌ ॥ १३॥ 
सुखं दुःखं महद्‌श्रस्वं कर्म यत्‌ समुपागतम्‌ | 
( agaz च वेदे च योगेषु विविधेषु च । 
न तं पश्यामि मेदिन्यां त्राह्मणाभ्यधिको भवेत्‌ ॥ 
मन्त्रयोगबलेनापि महता55त्मबलेन वा | 
gary लोकमथवा द्विजसत्तमाः ॥ ) 
जामदग्न्येन रामेण निरिताः क्षत्रिया युधि ॥ १४॥ 
“इसमें शक्ति और महान्‌ उत्साह है | यदि यह असमर्थ 
होता तो स्वयं ही धनुषके पास जानेका साहस नहीं करता | 
सम्पूर्ण लोकोंमें देवता असुर आदिके रूपमें विचरनेवाले 
पुरुषोंका ऐसा कोई कार्य नहीं है; जो ब्राहमणोंके लिये असाध्य 
हो । ब्राझणलोग जल पीकर) हवा खाकर अथवा फलाहार 
करके (भी) दृदतापूर्वक ब्रतका पालन करते हैं | अतः वे शरीरसे 
दुबळे होनेपर भी अपने तेजके कारण अत्यन्त बलवान्‌ होते 
हैं | ब्राह्मण भला-बुराः सुखद-दुःखद और छोटा-बड़ा--जो 
भी कर्म प्राप्त होता देश कर लेता है; अतः किसी भी 
कर्मको करते समय उस ब्राह्मणका अपमान नहीं करना 
चाहिये | मैं भूमण्डलमें ऐसे किसी पुरुषको नहीं देखता जो 
धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकारके योगोंमें area बढ़-चढ़कर 
हो । श्रेष्ठ ब्राह्मण मन्त्र-्रल) योग-त्रल अथवा महान्‌ cree 
चळखे इस सम्पूर्ण जगतूको स्तब्ध कर सकते हैं । (अतः उसके 
प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिये |) देखो, जमदग्निनन्दन 
परझरामजीने अकेले ही ( सम्पूर्ण ) क्षत्रियोंको act जीत 
लिया था ॥ ११-१४ ॥ 


पीतः + ae ह्यगाधो ब्रह्मतेजसा | 
~ "तस्माद्‌ arg aasa बडुरेष 
tong dat age धनुमंहान्‌ ॥ १५॥ 
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“महि FOI प्रभावसे अगाध 
समुद्रको पी डाला । इसलिये आप सव लोग यहाँ आशीर्वाद 
दें कि यह महान्‌ ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुषको चढ़ा 
दे (और लक्ष्य-वेध करनेमें सफल हो) ।' यह सुनकर वे Ag 
ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वादकी वर्षा करने लगे ॥ १६३ | 
एवं तेषां विलपतां विप्राणं विविधा गिरः ॥ १६॥. 
aga धनुषोऽभ्यारो तस्थौ गिरिरिवाचलः । 
स तद्‌ धनुः परिक्रम्य प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ १७.॥ 

इस प्रकार जत्र ATS माँति-भाँतिकी बातें कर 
रहे थे; उसी समय अर्जुन धनुपके पात जाकर पर्वतके समान श्र 
अविचल भावसे खड़े हो गये | फिर उन्होंने धनुषके चारों 
ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की ॥ १६-१७ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमीशानं वरदं प्रभुम्‌ | 
कृष्णं च मनसा कृत्वा जगृहे चाजुंनो धडुः ॥ १८॥ 

इसके वाद बरदायक भगवान्‌ दांकरको मस्तक झुकाकर| 
प्रणाम किया और मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करके अर्जुनने वह धनुष उठा लिया ॥ १८ ॥ 
यत्‌ पार्थिवै रुक्मखुनीथवक्रैः 
राधेय दु्योधनशल्यशाल्यैः | 
धनुवेदपरेडेसिहेः 
कृतं न सज्यं महतोऽपि यल्ञात्‌ ॥ १९॥ 
want वीयंचतां सदर्पे- 
स्तदैन्द्ररिन्द्रावरजप्रभावः 
सज्यं च चक्रे निमिषान्तरेण 
शरांश्च जग्राह दशार्धेसंख्यान्‌ ॥ २०॥ 
रुक्म, सुनीथ) वक्र, कर्ण) दुर्योधन) शल्य तथा शात्व 
आदि धनुवेदके पारङ्गत विद्वान्‌ पुरुषसिंह राजालोग महान 
प्रयत्न करके भी जिस धनुषपर डोरी न चढ़ा सके? उसी 
धनुषपर विष्णुके समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वराम 
AI अभिमान रखनेवाले इन्द्रकुमार अर्जुनने पलक 
मारतेःमारते प्त्यञ्चा चढ़ा'दी | इसके बाद उन्होंने 
पाच बाण भी अपने हाथमें ले लिये || १९-२० ॥ 
लक्ष्यं निपपात तच्च 
छिद्रण भूमौ सहस्रातिविद्धम्‌ | 
ततोऽन्तरिक्षे च बभूव नादः 
समाजमध्ये च महान्‌ निनादः ॥ २१ ॥ 
और उन्हें चलाकर वात-की-बातमें (लक्ष्य) वेध दिया | 
वह विंधा हुआ लक्ष्य अत्यन्त छिन्न-भिन्न हो यन्त्रके 
सहसा Seine गिर पड़ा | उस समय आकाइामे बढ़े जोर 
दषनाद हुआ और सभामण्डपमें तो उससे भी महान. रग 
WAS छा गया ॥ २१ || ; 
पुष्पाणि दिव्यानि ववषं देवः 
पार्थस्य मूषि द्विषतां निहन्तुः ॥ 


तदा 


aa il 


~ ` Da सि व 
: द्वेवतालोग शन्रुहन्ता अर्जुनके मस्तकपर दिव्य फूलोंकी 
|करने लगे ॥ २२॥ A 


‘4 


अगाध 
tate 
चढ़ा att विव्यधुस्तत्र ब्राह्मणाश्च सहस्रशः | 
वे श्रेष्ठ ४ क्षितास्ततश्चक्रहाहाकाराश्ि aaa: l 
५३॥ [श्चात्र नभसः समत्त्तात्‌ पुष्पवृष्यः ॥ २३॥ 
१६॥ | [नि च तूयोणि TAR समचादयन्‌ 
्ागधसङ्घाश्ाप्यस्तुबस्तत्र GEAT: ॥ २४॥ 
१७.॥ |, सहं ब्राहाण (हर्षम भरकर) वहाँ अपने दुपड्े दिलाने लगे 
| कर भो अर्जुनकी विजय-ध्वजा फहरा रहे हों), फिर तो ( जो लोग 
समान [खे करनेमें , असमर्थ हो हार मान चुक्रे थे) वे राजा लोग 
चारों ¡ओरसे हाहाकार करने लगे | उस रङ्गभूमिमें आकाशसे सत्र 
र फूलोंकी वर्षा हो रही थी । वाजा वजानेवाले लोग सैकड़ों 
Rai तुरही आदि बजाने लगे | सूत और मागधगण 
१८ ॥ मीठे स्वरसे यशोगान करने लगे ॥ २३-२४ ॥ 
काकर] दृष्टा द्रुपदः प्रीतो वभूव रिपुसूदनः 
चिन्तन|ह सैन्येश्च पार्थस्य साहाय्यार्थमियेष सः ॥ २५॥ 
अर्जुनको देखकर शत्रुसूदन द्रुपदके हर्षकी सीमा न रद्दी । 
RR अपनी mè साथ उनकी सहायता करनेका 
श्रय किया ॥ २५ Il 
तस्मिस्लु शब्दे महति प्रवृद्धे 
युधिष्ठिरो mai वरिष्ठः । 
आवासमेचोपजगाम i 
सार्थ यमाभ्यां पुरुपोत्तमाभ्याम्‌ ॥ २६॥ 
` उस समय जत्र महान्‌ कोलाहल वढ्ने लगा, धर्मात्माओं- 
यु श्रेष्ठ युधिष्टिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेवकों साथ लेकर 
AK ही चले गये ॥ २६ ॥ 


१९ I 


मह 

उती fied तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा 

वीरोमे | पार्थ च शक्रप्रतिमं निरीक्ष्य | 

पलक | आदाय शुक्लं वरमाल्यदाम' 

ने बे जगाम कुन्तीखुतमुत्सयन्ती ॥ २७॥ 
| ( खभ्यस्तरूपापि नवेव नित्यं 


| विनापि हासं हसतीव कन्या \ 
| मदादृतेऽपि स्खलतीव भावः 
चाचा विना व्याहरतीव दृष्ट्या ॥ 


n 
A | समेत्य तस्योपरि सोत्ससर्ज 
करदे | समागतानां पुरतो FITA | 
जोरका || इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयवरप 


आदिपर्वके ४न्तर्गत खयं 


न्द | छ प्रकार श्रीमहामारत 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५३ 


i हक्ष्यच्छेदने सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ * ८७॥ 
रप To 


रपे BATA एके 


Se 
सप्ताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५३३ 


विन्यस्य मालां विनयेन aeit 
विहाय राज्ञः सहसा FIA ॥ 
शचीव देवेन्द्रमथाश्निदेवं 
स्वाहेव लक्ष्मीश्च यथा मुकुन्दम्‌ | 
उषेव सूर्ये मदनं रतिश्च 
महेश्वरं पर्वतराजपुत्री | 
रामं यथा मेथिलराजपुत्री 
भैमी यथा राजवरं नळं हि ॥ ) 
लक्ष्यको तिंधकर धरतीपर गिरा देख इनद्रके तुल्य पराक्रमी 
अर्जुनपर दृष्टि डालकर दवाथमे सुन्दर इवेत फूलोंकी जयमाला 
लिये द्रौपदी मन्द-मन्द सुसकराती हुई कुन्तीकुमारके समीप 
गयी | उसका रूप जिन्होंने वार-वार देखा था, उनके लिये 
भी वह नित्य नयी-सी जान पड़ती थी । वह द्रुपदकुमारी 
विना हँसीके भी हैसती-सी प्रतीत होती थी । मदसेवनके विना 
भी (आन्तरिक अनुराग-सूचक ) भावोंके द्वारा लड़खड़ाती-सी 
चलती थी और विना बोळे भी केवल ibe ही बातचीत करती- 
सी जान पड़ती थी | निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदीने वहाँ जुटे 
हुए. समस्त राजाओंके समक्ष उन सबकी उपेक्षा करके सहसा वह 
माला अर्जुनके गलेमें डाल दी और विनयपूर्वक खड़ी हो गयी । 
जैसे शचीने देवराज इन्द्रका) खाहाने अग्निदेवका) लक्ष्मीने 
भगवान्‌ विष्णुका, SUA WAT रतिने कामदेवका? 
गिरिराजकुमारी उमाने महेश्वरका) विदेहराजनन्दिनी सीताने 
श्रीरामका तथा MAGA दमयन्तीने TAZ नलका 
वरण किया थाश उसी प्रकार द्रौपदीने पाण्डुपुत्र अजुनका 
qor कर लिया ॥ २७ Ul 
a तामुपादाय विजित्य ङ्गे 
द्विजातिभिस्तेरभिपूज्यमानः । 
F प्त्न्या या चाप्यनुगस्यमानः ॥ २८॥ 
अद्भुत कर्म करनेवाले अर्जुन इस प्रकार उत ह 
समामे ( TA द्रौपदीको जीतकर yee अपने र 
ङ्गभूमिसे वाहर निकले । पत्नी द्रौपदी उनके पछि डे 
रही थी । उस स्मय उपस्थित व्राह्मणोंने उनका १९ 


सत्कार किया ॥ २८ ॥ 


P ॥ ९८७॥ 


at सतासीदॉ अध्याय पूण हुआ | 
होक मिलाकर कुल रेरे३ शोक हैं ) 


23 Il 
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e 
ob श्रीमहाभारते | [ आदिपर्वणि 
TT I 


अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ° 


~ ` A Ç 
दुपदको मारनेके लिये उत हुए राजाओंका सामना करनेके लिये भीम ओर अजुनका उद्यत 


होना और उनके विषयमें मगवान्‌ श्रीकृष्णका बलरामजीसे वार्तालाप 


वेशम्पायन उवाच 
तस्मै दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा FT । 
कोप आसीन्महीपानामालोक्यान्योन्यमन्तिकात्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा द्रुपद 
उस ब्राह्मणको कन्या देना चाहते हैं, यह जानकर उस समय 
राजाओंको बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरेको देखकर 
तथा समीप आकर इस प्रकार कहने छगे--॥ १ ॥ 
अस्मानयमतिक्रम्य तृणीळृत्य च संगतान्‌ | 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषितां वराम्‌ ॥ २ ॥ 
४ अहो ! देखो तो सही) यह राजा द्रुपद (यहाँ) एकत्र 
हुए दमलोगोंको तिनकेकी तरह तुच्छ समझकर और हमारा 
Saga करके युवतियोंमें श्रेष्ठ अपनी कन्याका विवाह एक 
ब्राह्मणक्रे साथ करना चाहता है ॥ २॥ 
अवरोप्येह वृक्ष तु फलकाले निपात्यते | 
निहन्मेनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥ ३ ॥ 
ध्यह वृक्ष लगाकर अब फल लगनेके समय उसे काटकर 
गिरा रहा है| अतः हमलोग इस दुरात्माको मार डालें; क्योंकि 
यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है || ३ ॥ 
न हाहंत्येष सम्मानं नापि IE शुणैः । 
हन्मेने सह पुत्रेण दुराचारं नृपद्विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
“यह राजा द्रुपद गुणोंके कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान 
पानेका अधिकारी भी नहीं है; राजाओंसे द्वेष करनेवाले इस 
दुराचारीको पुत्रसहित हमलोग मार डालें || ४ ॥ 
अयं हि सर्वानाहय सत्कृत्य च नराधियान्‌ । 
सुणवद्‌ + भोजयित्वान्नं ततः पश्चान्न मन्यते ॥ ५ ॥ 
Mea इसने हम सव राजाओंको बुलाकर सत्कार 
किया; उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया और ऐसा करनेके बाद 
यह हमारा अपमान कर रहा है || ५ || 
ra राजसमावाये देवानामिच संनये | 
Siad Seat कञ्चन्वृपति नेव दष्टवान ॥ ९॥ 
CT समृहकी भाँति उत्तम नीतिसे सुशोभित 
= इथे समुदायम क्या इसने किसी भी नरेशको अपनी 
Tae योग्य नहीं देखा है १॥ ६ || 


aa Bae >>» द्वारा वरण प्रात करनेका अधिकार ही 
` re नुझें है। (गोम) यह वात ok ी 
A दी होता दै ॥ ७ ॥ मिद है लवर 
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अथवा यदि कन्येयं न च कैश्चिद्‌ वुभूपति। e 
amaat परिक्षिप्य याम ert पार्थिचाः ॥ ८ ॥ 
“अथवा राजाओं ! यदि यह कन्या हमलोगोंमेंसे किसीको 
अपना पति बनाना न चाहे तो हम इसे जलती हुई आज्ञ 
झोंककर अपने-अपने राज्यको चल दें || ८ ॥ 
ब्राह्मणो यदि चापल्याल्रोभाद्‌ वा कृतवानिदम्‌ । 
विप्रियं पार्थिवेन्द्राणां सैष वध्यः कथंचन ॥ ९ ॥ 
यद्यपि इस AAT चपलताके कारण अथवा राजकन्याके 
प्रति लोभ होनेसे हम राजाओंका अप्रिय किया है, तथापि 
ब्राह्मण होनेके कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणार्थ हि नो राज्यं जीवितं हि वस्तूनि च । 
पुत्रपौत्रं च यच्चान्यदस्माकं विद्यते धनम्‌ ॥ १०॥ 
“क्योंकि हमारा राज्य, जीवन) रत्न) Teta तथा | 
_और भी जो धन-वैभव है, वह सव ब्राह्मणोंके लिये ही है। * 
(आह्षणोंके लिये हम इन सब चीजोंका त्याग कर सकते हैं )॥ 
अवमानभयाच्चैव स्वधर्मस्य च रक्षणात्‌ | 
खयंचराणामन्येषां मा भूदेवंबिधा गतिः ॥ ११॥ 
‘area तो हम इसलिये दण्ड देना चाहते हैं कि 
( हमारा ) अपमान न हो; हमारे धर्मकी रक्षा हो और दूसरे 
स्वयंबरोंकी भी ऐसी दुर्गति न हो? ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा राजझादूला हृष्टाः परिधवाहवः | 
दरुपदं तु जिघांसन्तः सायुधाः समुपाद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
यों कहकर परिघ-जैसी मोटी बाँहोंवाले वे श्रेष्ठ भूपाल 
हर्ष (और उत्साह) में भरकर हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र लिये ETAT 
मारनेकी इच्छासै उनकी ओर वेगसे दौड़े || १२ Il 
तान्‌ शृहीतरारावापान्‌ क्रुद्धानापततो वहून्‌ | 
द्रुपदो वीक्ष्य संत्रासादू ब्राह्मणाञ्छरणं गतः ॥ १२ ॥ 
उन बहुतसे राजाओंको क्रोधमें भरकर धनुष लिये आते 
देख द्रुपद अत्यन्त भयभीत हो ब्राह्मणोंकी शरणमें गये ॥१२॥ 
वेगेनापततस्तांस्तु प्रमिन्नानिच वारणान्‌ | 
पाण्डुपुत्री महेष्वासी प्रतियातावरिंद्मी ॥ १४॥ 
मदकी धारा बहानेवाळे मदोन्मत्त गजराजोंकी भाँति उन 
नरेशोंको वेगसे आते देख agaa महाधनुर्धर WS 
नन्दन भीम और अर्जुन उनका सामना करनेके लिये आ गये ॥ 
ततः  समुत्पेतुरुदाथुधास्ते 
न महीक्षितो वद्धगोधाडुलित्राः । 
A कुरुराजपुत्रा- 
वमपेयन्तो5जुनभीमसेनो 


TELE 


= [Bs 
तब हाथोंमें गोहके त्लमडेके दस्ताने पहने और aaah 
(उठाये अमर्षमें भरे हुए वे ( सर्भी) नरेश कुरुराजकुमार 
ईन और भीमसेनको मारनेके लिये उनपर टूट पड़े ॥१५॥ 


ततस्तु भीमोऽद्गुतभीमकमा 
महावळो वचञ्रसमानसारः | 

उत्पाट्य दोभ्यों_ हुममेकवीरो 
| निष्पत्रयामास यथा गजेन्द्रः ॥ १६॥ 
| तब तो त्रके समान शक्तिशाली तथा aga एवं 
नक कर्म करनेवाले अद्वितीय वीर महात्रली भीमसेनने 
शैजकी भोति अपने दोनों हाथोंसे एक TAR उखाड़ 
या और उसके पत्ते झाड़ दिये ॥ १६ ॥ 
तं gamam रिपुप्रमाथी 
gudia दण्डं पितृराज उग्रम्‌ | 

समीपे = gerne 
पार्थस्य पार्थः पूथुदीघेवाहुः ॥ १७॥ 
fix मोटी और विशाळ भुजाओंबाले शात्रुनाशन कुन्ती- 


à 
तस्था 


तथा हर भीमसेन उसी व्रक्षको eat लेकर भयंकर दण्ड 
a A A an ` अः es 
है। गये हुए दण्डधारी यमराजको भाँति पुरुषोत्तम अजुनके 


Haz हो गये || १७ Il 
तत्‌ प्रेक्ष्य कमोतिमनुष्यचुद्धि- ५ 
जिष्णुः स हि भ्रातुरचिन्त्यकमों | 
विसिष्मिये चापि भयं Fert 
€ 

तस्थौ धनुर्गृह्य महेन्द्रकमी ॥ १८ ॥ 
| असाधारण बुद्धिवाले तथा देवराज FAH समान महा- 
क्रमी) अचिन्त्यकमो अर्जुन अपने भाई भीमसेनके उस 


२॥ आ आण जी 
पाछ aR) कार्यको देखकर चकित हो उठे और भा होड 
zat Maai लिये हुए, युद्धके लिये डट गये ॥ १८ Il 


a 


rr 


अघ्टारीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५४५ 


तत्‌ र्य कमीतिमनुष्यबुद्धि- 
जिष्णोः सहश्रातुरचिन्त्यकमा | 
दामोदरो ्रातरमुग्रचीर्य 
हलायुधं वाक्यमिदं वभाषे ॥ १९॥ 
जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिन्त्य हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेनका वह 
( साहसपूर्ण ) कार्यं देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हलको ही 
आयुधके रूपमें धारण करनेवाले अपने भ्राता व्रलरामजीसे 
यह बात कही--|। १९ || 
य एष सिंहर्षभखेलगामी 
महद्धनुः कर्षति तालमात्रम्‌ | 
एपो५जुंनो नात्र विचार्यमस्ति 
यद्यस्मि संकपेण वासुदेवः ॥ २०॥ 
यस्त्वेष वृक्ष तरसावभज्य 
राज्ञां निकारे सहसा प्रवृत्तः | 
वृकोद्रान्नान्य peagi] 
Hy समर्थः समरे पृथिव्याम्‌ ॥ २१॥ 
A संकर्षण ! ये जो श्रेष्ठ सिंहके समान चालसे लीला- 
पूर्वक चळ “रहे हैं और तालके वरावर विशाल धनुषको 
खींच रहे हैं ये अर्जुन ही दै; इसमें विचार करनेकी कोई बात 
नहीं है | यदि मैं वासुदेव हूँ तो मेरी यह बात झी नहीं है। 
और ये जो बड़े वेगसे वृक्ष उखाइकर सहसा समस्त 
राजाओंका सामना करनेके लिये उद्यत हुए, हैं) भीमसेन दै; 
क्योंकि इस समय प्रथ्वीपर भीमसेनके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
बीर नहीं दै, जो युद्ध-भूमिमें ae अद्भुत पराक्रम कर सके ॥ 
योऽसौ पुरस्तात्‌ PASAT. 
स्तनुमंदासिहयतिविनीतः | 
गौरः प्रलस्बोज्ज्वळचारुधोणो 
विनिःखतः सोऽच्युत TAT Il २२॥ 
“अच्युत ! जो विकसित कमल-दलके समान विशाल 
महान्‌ सिंहकी-सी 


ज्ञतुवेदमदाहा 
» न्मया शुताः पण्डुसुताः gata ॥ २३॥ 
aa साथ युगल कातिकेव असे जो दो कुमार थे? वे 
वचनके 
ध्यैबिस्तृतदोमोने ताछमित्यमिधीयते । इस वचन 
मनुष्य अपनी बाँहकी ऊपर उठाकर आह हो ते -s 
एक मनु P 
से लेकर पैरतककी sata 'ताल' कहते हैं । 


१, 


उस हाथ 
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श्रीमहाभारते 


e 


e 


[ आदिपवेणि , 


`y 


= १ 
TO TT MM य्य्स्य्य्य्स्स्प- SS it 


अश्विनीकुमारोंके पुत्र age और सहदेव रहे हैं--ऐसा मेरा 
अनुमान है; क्योंकि मैंने सुन रखा 2 कि उस aaeh 
दाहसे पाण्डव और कुन्तीदेवी--सभी बचकर निकल गये थे? ॥ 
(anam: पाण्डवमाजिमध्ये 
तं प्रात्रवीचक्रधरो हलायुधम्‌ | 
बलं fara पुरुषोत्तमस्तदा 
न कार्यमार्येण च सम्श्रमस्त्वया॥ 
भीमाजुजो योधयितुं समर्थ 
एको हि पार्थः सखुराखुरान वहन्‌। 
अळं विजेतुं किसु मानुपान्‌ नृपान्‌ 
साहाय्यमस्मान्‌ यदि सब्यसाची। 
स वाञ्छति स्म प्रयताम वीर 
पराभवः पाण्डुसुते न चास्ति ॥ ) 
राजालोग रण-भूमिमें पाण्डु-पुत्र अजुंनके प्रति अपना क्रोध 
जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुनके बलको जानते 
हुए चेक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने वलरामजीसे 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्त्रयंवरपर्वंणि कृष्णवाक्ये अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८॥ 


कहा--“भैया | आपको घत्रराना नहीं चाहिये | यदि बहुत-से है । मा 
देवता और असुर एकत्र हो जायें? तो भी भीमके छोटे भाई Lary 
कुन्तीकुमार अर्जुन उन सबके साथ अकेले ही युद्ध करनेमें सेनं 
समर्थ हैं | फिर इन मानव-भूपालोपर विजय पाना कौन बड़ी ठक 
बात है | यदि सव्यसाची अर्जुनग्हमारी सहायता लेना चाहेंगे, | 

तो हम इसके लिखे प्रय्न FOH वीरवर ! मेरा विश्वास है 


J जा रह 
कि पाण्डुपुत्र अर्जुनकी पराजय नहीं हो सकती? ॥ À 

तमत्रवीन्निजेलतोयदाभो E a 

हलायुधोऽनन्तरजं प्रतीतः । $ 

प्रीतोऽस्मि दृष्टा हि पितृष्वसारं (ET 


पृथां विमुक्तां सह कौरवाश्यैः ॥ २४॥ ASAE 

जलहीन मेघके समान गौरवर्णवाले हलधर (बलरामजी) ने MEAT 
अपने छोटे भाई श्रीकृष्णकी वातपर विश्वास करके उनसे MSS 
कहा--प्मैया ! कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर पाण्डवॉसहित अपनी बुआ शै बैक 
कुन्तीको लोक्षाग्रहसे वची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता | तब 
हुई है? ॥ २४॥ E. 


इस प्रकार श्रीमहाभारत aka अन्तर्गत eae श्रोकृष्णगाक्यविषयक एक सौ AA अध्याय पूरा हुआ ॥९८८॥ fat शार 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ 'छोक मिलाकर कुछ २६३ ds हैं ) Ti 
-eaa 
` A N ड उन 
UA THATAR TA: प 
अजुन ओर भीमसेनके द्वारा कण तथा शल्यक्री पराजय और द्रोपदीसहित भीम- नकी 
अर्जुनका अपने डेरेपर जाना 7 
वशस्पायन उवाच इति तद्‌ धनुरानस्य Benard महावलः | whe 
अजिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजर्षभाः | ven भीमेन सहितस्तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ ४ ॥ | विज 


ऊचुस्ते भीनं कतंव्या वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय | उस समय 
अपने ard और कमण्डलुओंको हिलाते और उछालते 
हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुनसे कहने लगे--तुम डरना नहीं; हम 
(शत्र) लोग (तुम्हारी ओरसे) शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे! || १॥ 
तानेवं वदतो forage: प्रहसन्निव । 
उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठथ पार्श्वतः ॥ २ ॥ 
इस प्रकारकी बातें करनेवाले उन ब्राह्मणोंसे अर्जुनने 
हँसते हुए-से कहा--:आपलोग दर्शक, होकर ae चुपचाप 
खड़े रहें ॥ २ ॥ 
अहमेनानजिह्याग्रैः शतशो विकिरञ्छरैः | 
वारयिष्यामि dpa मन्तरैराशीविषानिवं ॥ ३ ॥ 
“मैं (अकेला ही) सीधी नोकवाळे सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करके 
Ae भरे हुए इन शत्रुको उसी प्रकार रोक दूँगा, जैसे 
७ त मन्त्र (के बळ) से विषेले सपोको कुण्ठित कर 
तै &॥ ३॥ 


5 
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यों कहकर महाबली अर्जुनने उसी स्वयंवरमें लक्ष्यवेधके (वाने 
लिये प्राप्त हुए धनुष्रको झुकाकर (उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और Rage 
उसे हाथमें लेकर) भाई भीमसेनके साथ वे पर्वतके समान 
अविचल भावसे खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 

is 

ततः कणमुखान्‌ दष्टा क्षत्रियान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ | Ñ 
सम्पेततुरभीती तौ गजौ प्रतिगजानिव ॥ ५ | द 

तदनन्तर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियोंको आते देख 
Sn an 6 > जैसे 
वे दोनों भाई निर्भय हो उनपर उसी तरह टूट पड़े? जे दो ip ah 
(मतवाले) हाथी अपने विपक्षी हाथियोंकी ओर बढ़े जा रहे ही ॥ 
ऊचुश्च वाचः परुषास्ते राजानो युयुत्सवः | शोभ 


आहवे हि द्विजस्यापि बधो दष्टो युयुत्सतः ॥ ६ ॥ बा 

तव दके य उत्सुक उन राजाओंने कठोर खरमें बेग | 
कहीं--ध्युद्धकी इच्छावाले aera भी रणभूमिमे वर्ष a 
WALES देखा गया है? || ६ ॥ i u 
इत्येवसुकत्वा राजानः सहसा दुदवुबुद्विजान्‌। 
ततः कणों महातेजा जिष्णुं प्रति ययौ रणे॥ ७ ॥ | Be 


yw 


सहसा ब्राह्मणोंकी ओर 
त-से (हे । महातेजस्वी कणः अजुनकी ओर युद्धके लिये वढा ॥ 


भाई |द्वाथा वासिताहेतोगेजः प्रतिगजं यथा। 
में (प्रसेनं ययो शल्यो मद्राणामीश्वरो वली ॥ ८ ॥ 
बड़ी | ठीक उसी तरह, जैसे हथिनीके लिये लड़नेकी इच्छा 


हिंगे, | एक हाथी अपने प्रतिद्रन्द्री दूसरे हाथीसे मिड़नेके 

७६ जा रहा हो) महावली मद्रराज शल्य मीमेसेनसे जा भिड़े ॥ 
mit: सच ब्राह्मणः सह संगताः। 

~ (टपरवेमयत्नेन 


प्रत्ययुध्यस्तदाहवे ॥ ९ ॥ 
d दुर्योधन आदि सभी ( भूपाल) एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणोके 
३ ॥ उस युद्ध-भूमिमें विना किसी प्रयासके ( खेल-सा करते हुए) 
DE! (शीत ) युद्ध करने छगे ॥ ९ ॥ 
उनसे त्रो$जुनः प्रत्यविध्यदापतन्तं शितैः शरेः | 
बुआ Manat श्रीमान्‌ विकृष्य बलवद्‌ धनुः ॥ १० ॥ 
AM | तब तेजस्वी अजुंनने अपने धनुष्को जोरसे खींचकर 
नी ओर वेगसे आते हुए सूर्यपुत्र कर्णको कई तीक्ष्ण 
गर मारे || १० || 
। शां शराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम्‌। 
मुह्यमानो राधेयो यल्लात्‌ तमनुधावति N ११॥ 
उन दुःसह तेजवाले तीखे वाणोके वेगपूर्वक आघातसे 
È कर्णको मूर्च्छां आने लगी | वह बड़ी कठिनाईसे 
शुनकी ओर बढ़ा ॥ ११ ॥ 
बुभावप्यनिर्देद्यो लाघवाज्जयतां वरौ। 
Da खुसंरः्धावन्योन्यविज्ञिगीषिणौ ॥ १२॥ 
) ॥ | विजयी dat श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथोकी फुर्ती 
धके बेजोड़ थे; उनमें कौन बड़ा दै और कौन छोटा-- 
और Ragen असम्मव था । दोनों दी एक दूसरेको जीतनेकी 
मान | रखकर बड़े क्रोधसे लड़ रहे थे ॥ १२ Il 
प्रतिकृतं पश्य पद्य वाहुबल च मे। 
ति शुरार्थवचनेरभाषेतां परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
व्ल A तुमने जिस aam प्रयोग » H z 
लिये मैंने यह अस्त्र चलाया दै । देख 
k Tt बळ |? इस प्रकार शौर्य सूचक वचनोंद्वारा 
9 भापसमे बातें भी करते जाते थे ॥ १३ ॥ 
Migs भुजयोवीयेमप्रतिमं शुवि। 

Pt Sada: कणेः संरब्धः समयोधयत्‌॥ १४ ॥ 
ते तदनन्तर अर्जुनके बाहुबलकी इस पृथ्वीपर कहीं समता 
वध [है यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यन्त समकर 

लगा ॥ १४ ॥ 
नेने प्रयुक्तांस्तान्‌ बाणान्‌ वेगवतस्तदा 
| ॥ य ननादोशेः सैन्यानि तदपूजयन ॥ १५॥ 


आत्मप्रच्छादनार्थ वै वाहुवीर्यसुपाश्रितः | 
विप्ररूपं विधायेदं मन्ये मां प्रतियुध्यसे ॥ १८॥ 


स्वरूपको छिपानेके लिये यह व्राह्मणवेष धारण करके बाहु- 
ACH आश्रय ळे मेरे साथ युद्ध कर रदे है ॥ १८॥ 


न हि मामाहचे कुद्धमन्यः साक्षाच्छचीपतेः | 
पुमान्‌ योधयितुं शक्तः पाण्डवाद्‌ वा किरीटिनः। १९ ॥ 


दिया--८ 
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठः सवशस्त्रश्‍ता वरः 

ara पौरंदरे TA निष्ठितो गुरुशासनात्‌ ॥ २१॥ 

श्थितोऽसम्यदय रणे जेतुं त्वां चै बीर स्थिरो भव । 


एक ब्राह्मण हूँ | गुरुका उपदेश 
दोनाँमें पारंगत हो गया 
जीतनेके लिये खड़ा है? तुम 


RR S 


j | ` पकोन नवत्यधिकशत तमोऽध्यायः 
== | याँ कहकर वे a पण । oo 


उस समय अजुंनद्वारा चलाये gT उन सभी वेगद्याली 


वाणोंको काटकर कर्ण बड़े जोरसे सिंहनाद 
सैनिकोने उसके हनाद करने लगा । समस्त 


इस अद्भुत कार्यकी सराहना की | १५॥ 
कर्ण उवाच 


तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीयस्य संयुगे । 
अविषादस्य चैवास्य रस्त्रात्रविजयस्य च Neen 


कणे बोला--विप्रवर ! युद्धमें आपके बाहत्रलसे मैं 


(aga) संतुष्ट हूँ । आपमें थकावट या विषादका कोई fae 
नहीं दिखायी देता और आपने सभी अञ्न-आ्रोंको जीतकर मानो 
अपने काबूमें कर लिया है | ( आपकी यह सफलता देखकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है )॥ १६॥ 

कि त्वं साक्षाद्‌ धजुवेंदो रामो वा विप्रसत्तम | 

अथ साक्षाद्वरिहयः साक्षाद्‌ वा विष्णुरच्युतः॥ १७॥ 


विप्रदिरोमणे | आप मूर्तिमान्‌ धनुत्रंद हैं १ या 


परशुराम १ अथवा आप स्वयं इन्द्र या अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 


१॥ १७॥ 


मैं समझता हूँ, आप इन्दींमेसे कोई हैं और अपने 


क्योंकि युद्धर्म मेरे कुपित ददोनेपर साक्षात्‌ शचीपति इन्द्र 


अथवा किरीटधारी पाण्डु-नन्दन अर्जुनके अतिरिक्त दूसरा 
कोई मेरा सामना नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

तमेवं वादिनं तत्र फाल्गुनः प्रत्यभाषत । 
नास्मि कर्ण agi नास्मि रामः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 


कर्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उसे इस प्रकार उत्तर 
कर्ण | न तो मैं धनुर्वेद हुँ और न प्रतापी परशुराम ॥ 


धारियोंमें उत्तम और योद्धाओंम Hz 
पदेश पाकर ब्रह्मन्न तथा इन्द्रा 
हूँ । वीर ! आज मैं तुम्हें युद्धम 

स्थिरतापूर्वक खडे रहो! ॥२१३॥ 


वैञम्पायन उवाच 


ct तो सम्पूर्ण शस्त्र 


एतरमुक्तस्तु राधेयो युद्धात्‌ कण wae ३३ 
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m श्री महाभारते e [ | 
TI NE क ० 
भ ` — 


ब्राह्यम॑ तेजस्तदाजजय्यं मन्यमानो महारथः | 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्जुनकी यह 
बात सुनकर महारथी कर्ण ब्राह्मतेजको अजेय मानता हुआ 
उस समय युद्ध छोड़कर हेट गया ॥ २२३ ॥ 
अपरस्मिन्‌ वनोद्देशो वीरौ शल्यवृकोदरो ॥ २३॥ 
बलिनौ युद्भसम्पन्नौ विद्यया च वलेन T | 
अन्योन्यमाह्यन्तौ तु मत्ताविव महागजौ ॥ २४॥ 
इसी समय दूसरे स्थानको अपना CVA बनाकर वहीं 
बलवान्‌ वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरेको ललकारते हुए 
दो मतवाळे गजराजोंकी भाँति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही 
विद्या, बल और युद्धकी कछासे सम्पन्न थे ॥ २३-२४ ॥ 


मुष्टिभिजीजुभिइचेच निप्नन्तावितरेतरम्‌ | 
प्रकषेणाकषेणयोरभ्याकर्षविकपंणेः ॥ २५॥ 


वे घूँसों और घुटनोसे एक दूसरेको मारने लगे | दोनों 
एक वूसरेको दूरतक ठेर ले जाते, नीचे गिरानेका 
प्रयत्न करते; कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल- 
बगलसे पेंतरे देकर गिरानेकी चेष्टा करते थे | २५ ॥ 
आचकर्षतुरन्योन्यंमुष्टिभिश्चापि जघ्नतुः | 
ततश्चरचराशान्दः सुघोरो ह्यभवत्‌ तयोः ॥ २६॥ 
पापाणसम्पातनिमैः प्रहारैरभिजप्नतुः | 
Sea तो तदान्योन्यं समरे पर्यकर्षताम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वे एक दूसरेको खाँचते और मुक्कोसे 
मारते थे | उस समय žan मारसे दोनोंके शरीरोंपर 
अत्यन्त भयंकर “चट-चट? शब्द हो रहा था | वे परस्पर इस 
प्रकार प्रहार कर रहे थे; मानो पत्थर टकरा रहे हों । लगभग 
दो aE दोनों उस युद्रमें एक दूसरेको खींचते और 
Sed रह ॥ २६-२७ Il 
ततो भीमः समुत्क्षिप्य वाहुभ्यां शल्यमाहवे | 
अपातयत्‌ कुरुश्रेष्ठो त्राणा जहसुस्तदा ॥ २८॥ 
तदनन्तर कुरुश्रेष्ठ मीमसेनने दोनों हाथोंसे शल्यको 
ऊपर उठाकर उस युद्धभूमिभे पटक दिया | यह देख 
ब्राह्मणलोंग हँसने लगे || २८ ॥ 
aaa भीमसेनश्चकार gerda: | 
यच्छल्यं पातितं भूमौ नावधीद्‌ बलिनं बली ॥ २९ ॥ 
_ झुरुश्रे्ट वलवान्‌ भीमसेनने एक आश्चर्यकी वात यह 
की कि महाबली शल्यको प्रथ्वीपर पटककर भी मार 
नहीं डाला ॥ २९ ॥ 
पातिते भीमसेनेन शल्ये कर्ण च शाङ्किते,। 
शङ्किताः खबराजानः परिवव॒दभृकोदरम्‌ ॥ ३० ॥ 
भीमसेनके द्वारा शस्यके पछाड़ दिये जाने और 
ame डर जानेपर समी राजा ( युद्धका विचार छोड़ ) शङ्कित 
PEN चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये || ३० | 


> 


r 


ऊचुश्च सहितास्तत्र सध्विमी ब्राह्मणषभी। 
विज्ञायेतां ase कनिवाखी तथैव च ॥ ३१॥ 

और एक साथ ही बोल उठे--*अहो ! ये दोनों श्रेष्ठ 
ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ? इनकी जन्मभूमि कहाँ 


दको 


aa 


age "el ुधावार 
है तथा ये रहनेवाले कहाँके हैं १॥ ३१ || a 
को हि राघासुतं कर्ण शक्तो- योधयितुं रणे। `| युद 


अन्यत्र रामाद्‌ द्रोणाद्‌ वा पाण्डवादू वा किरीटिनः३२ 
CR द्रोण अथवा पाण्डुनन्दन अर्जुनके सिवा gag 
ऐसा कौन है; जो युद्धमें राधानन्दन कर्णका सामना HAF |] 
कृष्णाद्‌ वा देवकीपुत्रात्‌ कृपाद्‌ वापि शरद्धतः। 
को चा दुर्योधनं शक्तः प्रतियोधयितुं रणे ॥ ३३॥ 
८ ( इसी प्रकार ) देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा शरद्वानके 
पुत्र कृपाचार्यके सिवा दूसरा कौन हे; जो समरभूमिमें 
ढुयोधनके साथ लोहा ले सके || ३३ ॥ 
तथैच मनद्राधिपति शल्यं वळवतां aca 
बळदेवाइते वीरात्‌ पाण्डवाद्‌ वा THT N ३४ ॥ 
बीराद्‌ दुर्योधनाद्‌ वान्यः शक्तः पातयितुं रणे | 
क्रियतामचहारोऽस्माद्‌ युद्धाद्‌ त्राह्मणसंवृतात्‌॥ ३५ ॥ 
“ब्रलवानोंमें श्रेष्ठ मद्रराज ाल्यको भी वीरवर बलदेव? 
पाण्डुनन्दन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधनको छोड़कर दूसरा 


कौन रणभूमिमें गिरा सकता है | अतः ब्राह्मणोसे घिरे हुए | 


Za Baad हमलोगोंकों हट जाना चाहिये || ३४-३५ Il 
ब्राह्मणा हि सदा रक्ष्याः सापराधापि नित्यदा | 
अथैनानुपळभ्येह Gadi हृष्टवत्‌ ॥ ३६॥ 
“क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हों) तो भी सदा ही उनकी रक्षा 
करनी चाहिये | पहले इनका ठीक-ठीक परिचय ले लें) फिर 
(ये चाहें तो) हम इनके साथ प्रसन्नतापूर्जक युद्ध करेंगे? | २६॥ 
तास्तथावादित्नः सवोन Teter क्षितीश्वरान्‌ | 
अथान्यान्‌ पुरुषांश्चापि कृत्वा तत्‌ कर्म संयुगे ॥ ३७॥ 
उन सत्र राजाओं तथा अन्य लोगोंको ऐसी बातें करते 


देख और gait वह महान्‌ पराक्रम दिखाकर भीमसेन और . | 


अर्जुन बड़े प्रसन्न थे || ३७ || 


वेशम्पायन उवाच 
तत्‌ कम भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः 
कुन्तीसुतो तौ परिशङ्कमानः | 
निवारयामास महीपतींस्तान्‌ 
धमेण लब्घेत्यनुनीय सवान्‌ ॥ ३८ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | भीमसेन | 


बह अद्भुत कार्य देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचते हु 


कि ये दोनों माई कुन्तीकुमार भीमसेन और अर्जन ही र 
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pre 


ह 


Sa : 
भणि | ara 


an © = ~ 


, ` | सब राजाओँको यह समझाकर किः “इन्होंने धर्मपूर्वक 

॥ iaa प्राप्त किया हैं? अनुनयपूर्व# युद्धसे रोका || ३८ ॥ 

श्रेष्ठ (दं ते. विनिवृत्तास्तु युद्धाद्‌ युद्धविशारदाः। 

कहाँ aai ययुः सर्वे विस्मिता राजसत्तमाः ॥ ३९ ॥ 
“इस प्रकार श्रीकृष्णके TAs वे सभी युद्वकुराल श्रेष्ठ 
gee IT हो ये और Aes होकर अपने- 
ने डेरोंको चले गये ॥ ३९ || 

तत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली magan | 

ति ब्रुवन्तः AJA तत्रासन्‌ समागताः ॥ go N 

वहाँ जो दर्शक एकत्र हुए थे, वे “इस रङ्गमण्डपके 


RR 


सग 
“Il 


३ ॥ RRS ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई; पाञ्चालराजकुमारी 
नके | रको ब्राह्मणोंने प्राप्त किया? यों कहते हुए ( अपने- 


„` ने निवासस्थानको ) चले गये || ४० || 

m pate प्रतिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभिः। 

FST जग्मतुस्तौ तु भीमसेनधनंजयो ॥ ४१॥ 
रुरुमृगके THR TAH रूपमे धारण करनेवाले व्राह्मणों- 

IPR दोनेके कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाईसे 

गे बढ़ पाते थे ॥ ४१ ॥ 

Wat जनसम्वाधाच्छत्रुभिः परिवीक्षितो । 

देव) हणयानुगतौ तत्र sat तौ विरेजतुः ॥ ४२॥ 

जनताकी भीड़से वाहर निकलनेपर शत्रुओंने उन्हें अच्छी 

हुए ae देखा । आगे-आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके 

ll पीछे द्रौपदी चली जा रही थी । द्रौपदीके साथ वहाँ 

'दोनोंकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ४२ ॥ 


३॥ 


MSS 
नवत्यघिकशततमी ऽध्यायः 


Tro e 


अनागच्छत्सु पुत्रेषु मैक्षकाठे;मिगच्छति । 
थातराट्रहता न स्पुर्विज्ञाय कुरुपुज्ञचाः ॥ ४४॥ 
मायान्वितेवों रक्षोभिः “सुघोरेेढवेरिमिः | 
विपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः ॥ ४५ i 
वे ऐसे लगते थे; जैसे पूर्णमासी तिथिको मेघोंकी घटासे 
निकलकर चन्द्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। इधर मिक्षाका 
समय बीत जानेपर भी जत्र पुत्र नहीं लोटे, तब उनकी 
माता कुन्तीदेवी स्नेहवश अनेक प्रकारकी चिन्ताओंमें डूवकर 
उनके विनाशकी आशङ्का करने छगीं--“कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि धृतराष्ट्रके पुत्रोने कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोंकों पहिचानकर 
उनकी हृत्या कर डाली हो ? अथवा हृढ़तापूर्वक वेरभावको 
मनमें रखनेवाले महाभयंकर मायावी राक्षसोंने&तों मेरे बच्चोंको 
नहीं मार डाला ? क्या महात्मा व्यासके भी निश्चित मतके 
विपरीत कोई वात हो गयी !? ॥ ४३-४५ ॥ 
इत्येवं चिन्तयामास सुतस्नेहावृता पृथा । 
ततः खुप्तजनप्राये दुर्दिने मेघसम्प्लुते ॥ ४६॥ 
महत्यथापराह्ले तु घनेः सुर्यं इवावृतः। 
ब्राह्मणे: प्राविशत्‌ तत्र जिष्णुभीगेववेइम तत्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार पुत्रस्नेहमें wh कुन्तीदेवी जत्र चिन्तामें 
मग्न हो रही थीं। आकाशमें मेघोंकी भारी घटा घिर आनेके 
कारण जत्र दुर्दिन-सा हो रहा था और जनता सब्र काम 
छोड़कर सोये हुए-की भाँति अपने-अपने घरोंपर निःचेष्ट 
होकर बैठी थी उसी समय दिनके तीसरे पहरमें वादलोंसे 
घिरे हुए र्यके समान ब्राह्मणम्डलीसे घिरे हुए अनने 


६॥ tient घनैर्मुक्तो चन्द्रसूयाविवोदितो | रे x 
zat ऐं माता वहुविधं विनादां पर्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ वहाँ उस कुम्हारके घरमे प्रवेश किया || ४६-४७ II 
फिर इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंवरपर्वणि पाण्डवप्रत्यागमने nearer ua be Me 
iS ® = पाण्डवप्रर ६ 
All | इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तरगत aiii od कळ UH सो AMAL अध्याय पूरा हुअ 
» नवर यधिकराततमो 5ध्याय h 
री चां पाण्डवोंका विवा 
| नी, अन और सी बातचीत पयं पोक के साथ 
ह तथा बलराम और श्रीकृष्णकी पाण्डवास भ = 
E कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्री 
| वैशम्पायन उवाच = प्रोवाच सुङक्तेति समेत्य सवं । 
` | त्वा तु तां भागेवकमंशालां पश्चात कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णा 
यी ea प्राप्य ar i कष्टं मया भापितमित्युवाच ॥ २ N 
| ता याज्ञसेनीं पस्मप्रत री aac कुटियाके भीतर थीं 
;॥ | भिक्षेत्यथावेदयतां TOAN १ ae ar क क. अ ड 
का |) नैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | में अपने पुत्रको देखे बिना ही उत्तर दे दिया आ 
ve मान gaia भीमसेन और अर्जन THE हों) of माई पिक र दा Re 
% ne विश करके अत्यन्त प्रसन्न हो माताको द्रौपर्द दको देखकर चिन्तित होकर कही हाथ ; 


Me ey. 


सूचित करते हुए बोले--'माँ | हमलोग भिक्षां 


गयी? ॥ २॥ 
a बढ़ी अनुचित बात निकट गन | 


+ Ho Re २० 
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साधर्मभीता परिचिन्तयन्ती 
तां याज्ञसेनी परमप्रतीताम्‌। 
पाणो गृहीत्वोपजगाम कुन्ती 
युधिष्ठिर वाक्यसुवाच चेदम्‌ ॥ ३ N 
कुन्तीदेवी अधर्मके भयसे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं। 
(परंतु मनोनुकूल पतिकी प्रासिसे) द्रौपदीके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता थी । कुन्तीदेवी द्रौपदीका हाथ पकड़कर युधिष्ठिरके 
पास गयीं और उनसे उन्होंने यह बात कही-।। Il 
कुन्त्युवाच 
इयं तु कन्या द्रुपदस्य राज्ञः 
तवाजुज्ाभ्यां मयि संनिविष्टा | 
यथोचितं पुत्र मयापि चोक्तं 
समेत्य सुङक्तेति चप प्रमादात्‌ ॥ ४ N 
कुन्तीने कहा--त्रेटा ! यह राजा द्रुपदकी कन्या 
द्रौपदी है । तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुनने इसे 
भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी ( इसे देखे 
बिना ही ) yee ( भिक्षा ही समझकर ) अनुरूप उत्तर दे 
दिया--“तुम सत्रळोग मिलकर इसे पाओ? | ४॥ 
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ee 


श्रीमहाभारते 


बनाइये | (बड़े भाईके अविवाहित रहते छोटे भाईका विवाह 


„ वेद्यम्पायन उवच 
स एवमुक्तोऽमतिमान्‌ त्रवीरो 
मात्रा gga तु विचिन्त्य राजा । 
कुन्तीं समाश्वास्य कुरुप्रवीरो 
धनंजयं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ६ ॥ « 
वैशम्पायनज्नी कहते KU! कुरुश्रेष्ठ नरवीर 
राजा युधिषिर बड़े बुद्धिमान्‌ थे | उन्होंने माताकी यह बात 
सुनकर दो घड़ीतक (मन-ही-मन) कुछ विचार किया। फिर | 
कुन्तीदेवीको भलीमाँति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजरसे || 
यह बात कही-॥ ६ ॥ 
त्वया जिता फाल्गुन याज्ञसेनी 
स्वयैव शोभिष्यति राजपुत्री । 
प्रज्वाल्यतामञ्चिरमित्रसाह 
शृहाण पाणि विधिवत्‌ त्वमस्याः॥ ७ ॥ 
“अजुन ! तुमने द्रौपदीको जीता है, तुम्हारे ही साथ 
इस राजकुमारीकी शोभा होगी | शत्रुओंका सामना करनेवाले 
बीर! तुम अग्नि प्रज्वलित करो और ( अग्निदेवके साक्ष्यमें ) 
विधिपूर्वक इस राजकन्याका पाणि-ग्रहण करो? || II 
अजुन उवाच 
मा मां नरेन्द्र त्वमधर्मेभाजं 
कृथा न धमाऽयमशिष्टडष्टः। 
भवान्‌ निवेद्यः प्रथमं ततोऽयं 
भीमो महावाहुरचिन्त्यकमो ॥ ८ I 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं मे 
पश्चाद्‌यं सहदेवस्तरस्वी | 
बृकोद्रोऽहं च यमौ च राज- 
frat च कन्या भवतो नियोज्याः ॥ ९ ॥ 
अजुन वोले--नरेन्द्र | आप मुझे अधर्मका मागी न. 


हो जाय; ) यह धर्म नहीं है; ऐंसा व्यवहार तो अनायेंमें देखा 
गया है | पहले आपका विवाह होना चाहिये; तलश्रात्‌ 
अचिन्त्यकर्मा Ferg भीमसेनका और फिर मेरा | तलश्रांत्‌ 
age फिर वेगवान्‌ सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन ! 
भैया भीमसेन; मैं; नकुल-सहृदेब तथा यह राजकन्या--समी 
आपकी आज्ञाके आधीन हैं ॥ ८-९ ॥ 
एवं गते यत्‌ करणीयमत्र 
धर्म्ये यशास्यं कुरु तद्‌ विचिन्त्य | 
पाञ्चालराजस्य हितं च यत्‌ स्यात्‌ 
प्रशाधि सर्वे स्म वरो स्थितास्ते ॥ १० ॥ 
ऐसी दामे आप यहाँ अपनी बुद्धिसे विचार करके जो 
धर्म और यशके अनुकूल तथा पाञ्चालराजके लिये भी fea 


णि 


= 


|) 


वपव ] 


i भयसे राजाने अपने सभी बन्धुओंसे कहा-- कर 


व हो? वह कीजिये और उसके लिये हमें आज्ञा दीजिये | 
4 सब लोग आपके अधीन हैं ॥ १० || 
TUT उवाच 
ष्णोवंचनमाश्ञाय भक्तिस्नेहसमन्वितम्‌ | 
i निवेशयामाखुः पाञ्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ॥ RR N 
बैदाम्पायनजी कहते है--अजेभेके हे--अजुनेके ये भक्तिभाव 
से भरे वचन सुननेके वाद समस्त पाण्डवोंने पाञ्चाल- 
कुमारी द्रोपदीकी ओर देखा ॥ ११ I 
| ¢ ae . 
छा ते तत्र पद्यन्ती सर्वे कृष्णा यशखिनीम्‌ | 
g i पोर A > 
म्प्रद्यान्यन्यमाखाना हृदयस्तामधारयन्‌ ॥ १२॥ 
यशस्विनी कृष्ण भी उन सत्रको देख रही थी । वहाँ 
छि हुए पाण्डवोंने द्रौपदीको देखकर आपसमें भी एक दूसरे- 
tena किया और सबने अपने हृदथमेंद्रुपदराजकुमारी- 
बसा लिया || १२ || 
\ ~ 2०... 
ग्रां तु द्रोपदीं द्रा सवेषाममितौजसाम्‌ | 
नि प्रादुरासीन्मनोभवः N १३॥ 


प्रमथ्येन्द्रियद्रामं 
द्रपदकुमारीपर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमिततेजस्वी 


RAA सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मथकर मन्मथ प्रकट हो गया। 


यं हि रूपं पाञ्चाल्या विधात्रा विहितं स्वयम्‌ | 
भूवाधिकमन्याभ्यः सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ १४॥ 

विधाताने पाञचालीका कमनीय रूप स्वयं ही रचा और 
I था | वह संसारकी अन्य feria बहुत अधिक 
क और समस्त प्राणियोंक्रे मनको मोह लेने- 

mM था ॥ १४॥ 

भावज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। 

Maras: कृत्स्नं GAC AGATA ॥ १५॥ 

 मनुष्याँमे श्रेष्ट कुन्तीपुत्र युधिडिरने उनकी area 
GR ही उनके मनका भाव समझ लिया । फिर उन्हें 
शयन वेदव्यासजीके सारे वचनोंका स्मरण हो आया। 
| सहितान्‌ maa मिथो भेदभयाच्नुपः । 
खेपा द्रोपदी भायो भविष्यति हि नः शुभा ॥ १६॥ 
) त्रैपदीको लेकर हम सब भाइयोंमें फूट न,पड जाव! 
| याणमयी 


दी हम सत्र छोगोंकी पत्नी होंगी! ॥ १६ ॥ 


ह | ड 
dq वेश्म्पायन उवाच 


| आतुवेचस्तत्‌ प्रसमीक्ष्य सव 


Aga पाण्डोस्तनथास्तदानीम्‌। 
. तमेवार्थ ध्यायमाना मनोभिः 
सर्वे च ते तस्थुरदीनसत्ताः 


॥ १७॥ 


नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


Mt. किक | औ“| 


àA 
वराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उस समय 
अपने बढ़े भाईका यह वचन सुनकर उदार हृदयवाळे 
समस्त पडत मन-ही-मन उसीका चिन्तन करते zr 
चुपचाप बैठे रह गये ॥ १७॥ E 
वृष्णिप्रवीरस्तु कुरुप्रवीरा- 
नाशंसमानः सहरौहिणेयः | 
जगाम तां भागवकर्मशालां 
यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥ १८ ॥ 
इधर वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रोहिणीनन्दन 
वलरामजीके साथ कुरुकुलके प्रमुख वीर पाण्डवोंको पहिचान- 
कर कुम्हारके घरमेंः जहाँ वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, 
मिळनेके लिये गये ॥ १८॥ 
तत्रोपविष्टं पृथुदीधवाहुं 
aaa कृष्णः सहरौहिणेयः। 
amaaa परिवाये a- 
प्युपोपविष्टाञ्ञ्वळनप्रकाशान ॥ १९॥ 
वहा बलरामसहित श्रीकृप्णने मोटी और विशाल 
gaia सुशोभित अजातदत्रु युधिषठिरको चारों ओरसे 
घेरकर बैठे: हुए अग्निके समान तेजस्वी अन्य चारों 
भाइयोँक्रो देखा ॥ १९ ॥ 
ततोऽत्रबीद्‌ वासुदेवोऽभिगम्य 
कुन्तीसुतं धर्मभृतां वरिष्ठम्‌ । 
कृष्णोऽहमस्मीति निपीड्य पादौ 
युधिष्टिरस्याजमीढस्य॒राश्षः॥ २०॥ 
वहाँ जाकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिस्से मैं म g यो कहकर 
अजमीढवंशी राजा युधिष्टिरके दोनों चरणोंका स्पर्श 
किया ॥ २० ॥ 
aia तस्याप्यनु Aa- 
स्तौ चापि हृष्टाः कुरवोऽभ्यनन्दन्‌ ॥ 
पितृष्वसुश्वापि यदुप्रवीराः 
agaat भारतमुख्य पादौ ॥२१॥ 
उन्हके साथ उसी प्रकार वलरामजीने भी ( अपना नाम 
बताकर ) उनके चरण छू । पाण्डव भी उन ae 
देखकर बढ़े प्रसन्न हुए | जनमेजय ES त्य 
अपनी वूआ कुन्तीके भी चरणोंका स्पर्शं किया || २ 


अजञातराुश्च gerit: 
> पप्रच्छ कृष्ण कुशल विलोक्य | 


त्वयेह ५ 
विदिताश्व सवे ॥ २९॥ 
रुकुलके श्रेष्ठ वीर अजातरातु ee 
तवर FETA पूछा और FEM । 
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© आदिपवे ४ Q 
= श्रीमहाभारते [ आदिपवेणि 
—== 


हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हम सत्र लोगोंको a a ah त दादयो केल 
कैसे पहचान लिया !! ॥ २२ ॥ gE Ss ee 
दिष्ट्या aa पावकाद्‌ विप्रमुक्ता 
यूयं घोरात्‌ पाण्डवाः शत्रुसाहाः | 
Rea पापो gauge पुत्रः 
सहामात्यो AGHAST TT ॥ २४॥ 
( मै y ) ag सौभाग्यकी वात है कि शत्रुओंका सामना करनेकी 
a | N NN | शक्ति रखनेवाले आप सभी पाण्डव उस भयंकर अग्निकाण्डसे, 
जीवित बच गये | पापी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अपने मन्त्रयों- 
सहित इस षड्यन्त्रमें सफल न हो सका) यह भी सौभाग्य 
ही बात है ॥ RY I 
ug वोऽस्तु निहितं यद्‌ शुहायां 
विवर्धध्वं ज्वलना इवेधमानाः। 
मा वो विदुः पार्थिवाः केचिदेव 
यास्यावहे रिविरायेच तावत्‌ ॥ 
सोऽनुज्ञातः पाण्डवेनाव्ययश्चीः 
प्रायाच्छीघ्रं वळदेवेन साधम्‌ ॥ २५॥ 
a वासुदेवः प्रहस्य “हमारे अन्तःकरणमें जो कस्याणकी भावना निहित दै, वह 
प l आपको प्राप्त हो। आपलोग सदा प्रज्वलित अग्निकी भाँति बढ़ते 
RI अमी आपलोगोंको कोई भी राजा पहचान न सकें) इसलिये . 
हमलोग भी अपने शिविरको ही लौट जायँगे p यों कहकर 
युधिष्ठिरकी आज्ञा ळे अक्षय शोमासे सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीके साथ शीघ्र वहाँसे चळ दिये || २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंवरपर्वणि रामकृष्णागमने नवत्यघिकराततमो5ध्याय: ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्तके अन्तर्गत स्ट यंवरपर्वमे बरराम और श्रीकृष्णका आगमनविष्यक एक सौ ach 


8 BAT अध्यायन पूरा हुआ॥९००॥ 
एकनवत्याधेक A A 
AAEN: 
TESE NEN TL सब हाल देखकर राजा डुपदके पास आना 
तथा द्रोपदीके विषय दुपदका प्रश्‍न 
वेश्रम्पायन उवाच ; D oe ला 
BIAS पाञ्चाल्यः पृष्टतः garni | ; ह अरी Reet e 
अन्वगच्छत्‌ तदा यान्तो भागवस्य निवेशने ॥ १ ॥ भैक्षं चरित्वा युधिष्ठिरा महानुभावो 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जव कुरुनन्दन निवेद तु युधिष्टिराय 


कोऽन्यः कतो विद्यते मानुषेषु ॥ २३॥ 
तत्र भगवान्‌ वासुदेवने हँसकर उत्तर दिया-“राजन्‌ ! 
आग कितनी ही छिपी क्यों न हों) वह पदचानमे आ ही जाती है। 


भीमसेन और अर्जुन कुम्दारके घर जा स्दे थे, उसी समय सायंकाळ ee सत्त्वाः ॥ ३ ० 
शि कमक eae. पीठे gs ला मान मदन 5 करनेवाल_ 
~ जग गवे॥१॥ `. . -_ अन और महानुभाव नकुल-सहदेवने भिक्षा लाकर. 
सोऽश्ञायमानः पुरुपानवधाय समन्ततः डि ` निवेदन की | इन सवका अन्तःकरण, 
ऽभूदू भार्गवस्थ निवेशने ॥ २॥  - “है ॥ 
l A 
उन्होंने चारों ओर अपने सेवकोंको बैठा ततस्तु कुन्ती दुपदात्मजां ता- 
: ठा दिया ; 
और स्वयं भी अज्ञातरूपसे कुम्हारके घरके पास सुवाच काळे वचनं वदान्या | 
ही छिपे रदे ॥२॥ ser AR कुरुष्व भद्रे - 
: ` ` ` ` वलिंच विप्राय च देहि भिक्षाम्‌ ॥ ४ ॥ 
है 
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सा. |. a उदारद्दया कुन्तीने उस समय दीले e कत समय द्रौपदीसे कहा-- 

१! तुम भोजनका प्रथम भाग लेकर उससे देवताओंढो 


—— 


क अपंग करो तथा ब्राह्मणको भिक्षा दो || ४ || 


ये चान्नमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः 
a परिश्चिता ये परितो मनुष्याः। 
N ततश्च रोषं प्रविभज्य शक्रिः 
ही ~ मधे चतुर्धा मम चात्मनश्च ॥ N 
से. | (तथा अपने आस-पास जो दूसरे मनुष्य आश्रितमावसे रहते 
/ मोजन चाहते हैं) उन्हें भी अन्न परोसो। तदनन्तर 
दि वच जाय) उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो। 
लका आधा भाग एकके लिये Tea फिर शोषक्रे छः 
हा करके चार भाइयोंके लिये चार भाग अलग-अलग रख 
उसके वाद मेरे लिये और अपने लिये 
१ एक-एक भाग प्रथक्‌-प्रथक्‌ परोस दो ॥ ५॥ 


अर्धे तु भीमाय च देहि भद्रे 
N य पष नागषभतुल्यरूपः | 
ह गौरो युवा संहननोपपन्न हे 
à एपो हि वीरो बहुभुक सदेव ॥ ६ ॥ 
a | 'कल्याणी! ये जो गजराजके समान शारीरवाले हृष्ट-पुष्ट 
र 2 युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम. है, इन्हें अन्नका 
ण क्ला भाग दे दो । वीरवर भीम सदासे ही अधिक भोजन 
mare हैं? ॥ ६ ॥ 
खा gue तु राजपुत्री 
॥ | तस्या वचः साधु विशङ्कमाना | 
यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी 
ते चापि सवें वुभुजुस्तदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सासकी आज्ञाका पालन करनेमें ही अपना कल्याण 
शेती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदीने अत्यन्त प्रसन्न 
र कुन्तीदेवीने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही किया। 
हिने उस अन्नका भोजन किया ॥ ७॥ 
| gag भूमौ शयनं चकार 
॥ | माद्रीपुत्रः सहदेवस्तरस्वी | 
5 | यथा खकीयान्यजितानि सर्वे 


|$ शय्या ford) फिर समस्त पा 
| |) मृगचमं बिछाकर भूमिपर ही सोये N E 
_ आरास्त्यशास्तामभ्नितो दिशं तु 
शिरांसि तेषां कुरुसत्तमानाम्‌ | 
॥  इन्ती पुरस्तात्‌ तु बभूव. तेषां 
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| संस्तीये बीराः सुपुषुधेरण्याम्‌॥ ८ ॥ 
ण )_ ऐदनन्तर वेगवान्‌ वीर माद्रीकुमार सहदेवने ake 
L रि ण्डव वीर्‌अपने- 


एकनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 


Pima... मा पीन 


अशेत भूमौ सह पाण्डुपुत्रः 
पादोपधानीव कृता stg | 
न तत्र दुःखं मनसापि तस्या 
न चावमेने कुरुपुङ्गवांस्तान्‌॥ १०॥ 
उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोंके सिर: दक्षिण दिशाकी ओर 
थे । कुन्ती उनके मस्तककी ओर और द्रौपदी पैरोंकी ओर 
waa पाण्डवोंके साथ सोयी, मानो उन कुशासनोंपर 
वह उनके पैरोंकी तकिया वन गयी। वहाँ उस. 
नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरोंका किंचिन्मात्र 
भी तिरस्कार नहीं किया || ९-१० || 
ते तत्र शूराः कथयास्वभूवुः 
कथा विचित्राः पृतनाधिकाराः। 
अस्त्राणि दिव्यानि रथांश्च नागान्‌ 
SRL गदाश्चापि परश्वधांश्च ॥ ११॥ 
वे शूरवीर पाण्डव वहाँ सेनापतियोंक्रे योग्य aga 
कथाएँ कहने लगे | उन्होंने नाना प्रकारके दिव्याज्रोंश रथों 
हाथियों, तलवारों। गदाओं और फरसोंके विषयमें भी 
चर्चाएँ कां ॥ ११॥ 
तेषां कथास्ताः परिकीर्त्यमानाः 
पाञ्चालराजस्य सुतस्तदानीम्‌ | 
gaa कृष्णां च तदा विषण्णां 
ते चापि सवें ददशुमंनुष्याः॥ १२॥ 
उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पाञ्चाल- 
राजकुमार धृष्ट्युम्नने Gi और उन सभी लोगोंने वहाँ 
सोयी हुई द्रौपदीको भी देखा ॥ १२॥ 
qa राजपुत्रस्तु सव 
ga तेषां कथितं चव रात्रो | 
सर्वे राक्षे द्रुपदायाखिलेन 
निवेदयिष्यंस्त्वरितो जगाम ॥ १३॥ 
तदनन्तर राजकुमार FETA रातमें पाण्डबोंका इतिहास 
हुईं सारी बातें राजा द्रुपदको पूर्णरूपसे 
तया उनकी कही हुई त. में गये ॥ १३॥ 
सुनानेके लिये बढ़ी उतावलीके साथ राजसने | 


पाञ्चालराजस्तु विपण्णरूपः 


gai Tee 


* कसा गतां केन नीताच BOM ॥ १४ ॥ 
qem पता न. पानेके कारण 
पाञ्चालराज द्रुपद पाण्ड' 
खिन्न ये । धृश्युम्नके आनेपर मह Efe 
gaat ! मेरी पुत्री. कृष्णा का i 


उसे a गया! ॥ र४ | 


MMS 
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कञ्चिन्न शूद्रेण न हीनजेन 
aa वा करदेनोपप्ना | 
कच्चित्‌ पदं aa न पङ्कदिगधं 
कच्चिन्न माला पतिता इमदाने ॥ १५॥ 
“कहीं किसी झूद्रने अथवा नीच जातिके पुरुषद्वारा 
ऊँची जातिकी oe उत्पन्न मनुप्यने या कर देनेवाले 
बैश्यने तो मेरी पुत्रीको प्राप्त नहँ कर लिया ? और इस 
प्रकार उन्होंने मेरे सिरपर अपना कीचड़से सना पाँव तो नहीं 
रख दिया ? माळाके समान सुकुमारी और हृदयपर धारण 
करने योग्य मेरी लाडली पुत्री इमशानके समान अपवित्र 
किसी पुरुषके हाथमे तो नहीं पड़ गयी १॥ १५॥ 
कञ्चित्‌ सवणंप्रवरो मनुष्य 
उद्विक्तवणोंऽप्युत एव कञ्चित्‌। 
कच्चिन्न वामो मम मूध्नि पादः 
कष्णाभिमशेन कृतोऽद्य पुत्र ॥ १६॥ 
“क्या द्रौपदोको पानेवाला मनुप्य अपने समान वर्ण 
(adage) का ही कोई az पुरुप है? अथवा वह 
अपनेसे भी श्रेष्ठ ब्राणकुलका हे १ बेटा ! मेरी 
कृष्णाका स्पर्श कर किसी Mama मनुष्यने 


` श्रीमहाभारते 
FR. 


e 


EN 


" A 


eo 


—— $ 
आज मेरे मस्तकपर अपना वायाँ पैर तो नहों रख 
दिया१॥ १६॥ 
कश्चिन्न तप्स्ये परमप्रतीतः 
संयुज्य पार्थेन नरप॑भेण। 
वदस्व तत्वेन "महानुभाव , 
sofa दुहितुमेमाद्य ॥ १७॥ 
(क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि में नरश्रेष्ठ अर्जुनसे दोपदी- 
का विवाह करके अत्यन्त प्रसन्न होऊं और कभी भी संतप्त,न | 
हो सकूँ ? महानुभाव पुत्र ! टीक-टीक बताओ) आज जिसने 
मेरी पुत्रीको जीता है वह पुरुष कौन हे? || १७॥ ६ 
विचित्रवीयेस्य सुतस्य कञ्चित्‌ 


A सह 
कुरुप्रवीरस्य Aaka पुत्राः। a 
ald तु wat यवीयसाथ 2 
धनुग्रेही > निहतं a 

ta निहतं च लक्ष्यस्‌ ॥ १८॥ क 


“क्या कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर विचित्रवीर्यकुमार पाण्डुके |> ॐ 
शूरवीर पुत्र अमी जीवित हैं ? क्या आज कुन्तीके सबसे 
छोटे पुत्र अर्जुनने ही उस धनुपको उठाया और लक्ष्यको 
मार गिराया था ? ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंव॑रप णि शृष्टचुम्नप्रत्यागमने एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपईके अन्तर्गत elas धृष्टयुम्नका प्रत्यागमनविषयक एक सौ इक्यानवेबॉ अध्याय पूरा | 
—— oo 
वैवाहिक 
( वेवाहिकपवे ) 
A AN ` 
eaaa: 


ETAT द्वारा द्रोपदी तथा पाण्डबोंका हाळ सुनकर राजा डुपदका उनके पास 
पुरोहितको भेजना तथा पुरोहित और युधिष्टिरकी बातचीत 


FTA उवाच 
ततस्तथोक्तः परिहृश्टरूपः 
पित्रे शशंसाथ स राजपुत्रः। 
Was: सोमकानां प्रवहो 
रत्तं यथा येन हृता च क्ृष्णा॥ १ N 
¢ वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजब | राजा दुपदके 
याँ कहनेपर सामक्राशरामाण राजकुमार धृष्टय्ुम्न अत्यन्त 
हमें भरकर वहाँ जो वृत्तान्त हुआ था एवं जो कृप्णाको छे 
गयाः वह कौन था; वह सत्र समाचार कहने लगे ॥१॥ 


727A उवाच 
योऽसौ युवा व्यायतलोहिताक्षः 
कृष्णाजिनी देवसमानरूपरः। 


यः eRe ळृतवानधिज्यं 
vera यः पातितवान्‌ प्रथिव्याम्‌॥ २॥ 
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नरे 

दोनों 

नगरः 

असञ्जमानश्च ततस्तरखी F 

वृतो द्विजाग्रयैरभिपूज्यमानः | ण 

चक्राम asta दितेः wag : ` 

स्वैश्च देवे ऋषिभिश्च जुष्टः ॥ १॥ | ^ 
Ta वोळे-महाराज | जिन विशाल एवं लाठ 
TARTS, कृष्णमृगचमंथारी तथा देवताके समान मनोहर STAC 
तरण बीरे श्रेष्ठ धनुपपर परत्यज्ञा चढावी और wa वेष 
कर galiar गिरावा था) वे किसीका भी साथ न करके थेटे 

a वेगसे आगे बड़े | उस समय बहुतः श्रेष्ठ आरक्षण is 

i i प्रशंसा कर रहे दे े Re 

यो bork 13 सेवित देवराज इन्द्र ya 


तर निःशङ्क होकर विचरते हें, उसी प्रकार 


वे नवयुवक वीर निर्मीक होकर राजाओंके draw निकले ॥ 


कृष्णा aana, य डा e 


रख मि 
नाग यथा नागवधूः 
नागं यथा नागवधूः प्रहा | 
अस्ष्यमाणेषु _ नराधिपेषु 
FSJ वें तत्र समापतत्सु॥ ४ ॥ 
ततोऽपरः पफार्थिवसङ्घमध्ये 
TIENES EA, T TR. 
७॥ ear rte. bas 
प्रकालयन्नेव स पार्थिवोघाने. 
पदी- |= 


कुद्धोऽन्तकः प्राणभृतो यथैव ॥ ५ ॥ 
' उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यन्त प्रसन्न हो उनका 
छम MAR ठीक उसी तरह उनके पीछे-पीछे जा रही थी, 
` क्रे गजराजके पीछे हथिनी जा रही हो । यह देख राजा 
र सहन न कर सके ओर क्रोधमें भरकर युद्ध करनेके 
A SAR चारों A टूट पड़े | तब एक दूसरा वीर बहुत 
हे वृक्षको SASH राजाओंकी उस मण्डलीमें कूद पड़ा 
RAA कोपमें भरे हुए यमराज समस्त प्राणियोंका संहार 
ते हैं; उसी प्रकार वह उन नरेशोंक्ो मानो कालके गालमें 
ने लगा | ४-५ || 

तो पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र 
कृष्णासुपादाय गतौ AAT | 
विभ्राजमानाविव चन्द्रसूयों 

वाह्या पुराद्‌ भार्गवकर्मेशालाम्‌॥ ६॥ 
नरेन्द्र | चन्द्रमा और सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाले 
दोनों avis सत्र राजाओंके देखते-देखते द्रीपदीको साथ 
नगरसे बाहर कुम्हारके घरमे चले गये ॥ ६ ॥ 
तत्रोपविष्टाचिरिवानळस्य 


२,१ 


तेषां जनित्रीति मम प्रतकंः | 
तथाविधेरेव नरप्रवीरे- 
रूपोपविप्रेस्त्रिभिरभनिकल्पेंः ॥ ७॥ 


उस घरमें अभिशिखाके समान तेजस्त्रिनी ae स्त्री 
PA हुई थीं। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरोंकी माता 
शै होंगी। उनके आस-पास अमितुल्य तेजस्वी वैसे ही 
श्रेष्ठ नरवीर और बेठे हुए थे ॥ ७ ॥ 
तस्यास्ततस्तावभिवाद्य पादौ 

उक्ता च कृष्णा त्वभिवादयेति | 
स्थितां च तत्रैव निवेद्य कृष्णा 


चः 


= | Ranana गता REA nel 
केळे ss ee 
क्षण a दोनों वीरोंने माताके चरणोंमे प्रणाम करके wis 
थे। | "उन्हे प्रणाम करनेके लिये कहा | प्रणाम करके वहीं 


जैसे TR उन्होंने माताको सौंप दिया और खयं वे नरः 
3 बीर भिक्षा लानेक्रे लिये चले गये ॥ ८ ॥ 
तेषां तु भैक्षं प्रतिणह्य कृष्णा 
दूर्वा बलि ब्राह्मणसाच्य त्वा \ 


o a मई 
द्विनवत्यविकरततमोऽच्यायः 
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तां चेव वृद्धां परिवेष्य तांश्च 
_ _ नरप्रवीरान्‌ खयमप्यभुझक्त ॥ ९ ॥ 
जत वे लोटे तत्र उनकी भिक्षामें मिले हुए अन्नको लेकर 
(उनकी माताके आज्ञानुसार) द्रौपदीने देवताओंको बलि समर्पित 
की; ब्राह्मणोंको दिया और उन बृद्धा खरी तथा उन प्रमुख 
नरवीरोंको अलग-अलग भोजन परोसकर अन्तमें स्वयं भी 
वचे हुए अन्नको खाया | II 
garg ते पार्थिव सर्व एव 
कृष्णा च तेषां चरणोपधाने | 
आसीत्‌ पृथिव्यां शयनं च तेषां 
द्भाजिनाग्रास्तरणोपपन्नम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ | भोजनके वाद वे सब सो गये। कृष्णा उनके पैरोंके 
समीप सोयी | धरतीपर ही उनकी शय्या विछी थी । नीचे 
कुदाकी चटाइयाँ थीं और ऊपर मृगचर्म त्रिछा हुआ था।१०। 
ते नदेमाना इव कालमेघाः 
कथा विचित्राः कथयास्वभूबुः। 
न वेश्यशूद्रोपयिकीः कथास्ता 
न च द्विजानां कथयन्ति वीराः॥ ११॥ 
सोते समय वे वर्षाकालके मेघके समान गम्भीर गर्जना 
करते हए आपसमें बड़ी विचित्र बातें करने लगे । वे पाँचों 
बीर जो वाते कह रहे थे वे वेशं agi तथा ब्राह्मणों- 
जैसी नहीं थां ॥ ११॥ 
निःसंशयं  क्षत्रियपङेवासते 
यथा हि युद्धं कथयन्ति राजन्‌। 
आशा हिं नो व्यक्तमियं समृद्धा 
c ~ 
मुक्तान हि पाथोज्छुणुमो5शिदाहात्‌! १२! 
राजन्‌! जिस प्रकार वे युद्धका वर्णन करते ये, उससे 
यह मान Bat तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे 
लोग क्षत्रियशिरोमणि हैं । हमने सुना है? कुन्तीक पुत्र STAT" 
neal आगमे जलनेसे बच गये द | अतः हमारे मनें जो 
queda सम्बन्ध करनेकी अमिलापा थी, अवश्य वही 
सफल हुई जान पड़ती है॥ १२ ॥ l 
यथा हि लक्ष्यं fret aga 
सज्यं री ae 
था स्ति परस्पर 
à aar ते प्रचरन्ति पाथोः॥ \३॥ 
जिस प्रकार उन्होने पलप बल मथ च्या 
जित तरह T क ps यह निश्‍चय हो जाता 
3 आपसमे य R 
eee पुत्र Garett छिपे हुए विचर रहे हे ॥ 
ततः स॒ राजा द्रुपदः ASE ` | 
2 पुरोहितं प्रेपयामास तेषाम्‌ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Misma Colection Vanas Collection, Varanasi F 


E 


५५६ 


विद्याम युप्मानिति भाषमाणो 
महात्मानः पाण्डुखुतास्तु कच्चित्‌॥ १४॥ 
जनमेजय ! इस समाचारसे राजा दुपदको बड़ी प्रसन्नता 
हुई; उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहितको भेजते 
हुए कहा--“आप उनलोगोंसे कहियेगा कि में आपलोगोंका 
परिचय जानना चाहता हूँ | कया आपलोग महात्मा 
पाण्डुके पुत्र हैं ?? | १४ || 
शुहीतवाक्यो Be: पुरोधा 
गत्वा प्रशांसामभिधाय तेषाम्‌। 
वाक्यं समग्रं giaa- 
दुबाच चानुक्रमविक्रमेण ॥ १५॥ 
राजाका अनुरोध मानकर पुरोहितजी गये और उन सब- 
की प्रशंसा करके राजा द्रपदके वचनको ठीक-ठीक एकके 
बाद एक करके क्रमशः कहने लगे--॥ १५ II 
विज्ञातुमिच्छत्यवनीश्वरो वः 
पाञ्चालराजो वरदो वराहाः | 
रक्ष्यस्य Fan हि दृष्टा 
हषस्य नान्तं प्रतिपद्यते सः ॥ १६॥ 
“बरदानके योग्य वीर पुरुषो | वर देनेमें समर्थ पाञ्चालदेश- 
के राजा द्रुपद आपलोगोंका परिचय जानना चाहते हैं | इन 
वीर पुरुषको लक्ष्यवेध करते देखकर उन्हें हर्षकी सीमा नहीं 
रह गयी दै ॥ १६ I 


आख्यात च ज्ञातिकुलाजुपूर्वी 
पदं शिरस्खु द्विषतां कुरुध्वम्‌। 
प्रह्मद्यध्वं हृदयं ममेदं 
पाञ्चालराजस्य च सानुगस्य॥ १७॥ 
५ “आपलोग अपनी जाति ओर कुछ आदिका यथावत्‌ 
वर्णन करें, दात्रुओोके माथेपर पैर aS और मेरे तथा अनुचरों- 
सहित पाञ्चाळराजके हृदयको आनन्द प्रदान करें ॥ १७ ॥ 
पाण्डुहि राजा द्रुपदस्य राज्ञः 
, परियः सखा चात्मसमो वभूव | 
तस्य कामो दुहिता ममेयं 
aot wii thew हि कौरवाय ॥ te 
पाण्डु राजा द्रुपदके आत्माके समान 
थे | इसलिये उनकी यह अमिळापाःथी कि ‘a 
पुत्रीका विवाद पाण्डुकुमारसे करूँ | इसे राजा पाण्डो पुत्र- 
agè रूपमें समर्पित करूँ || १८ || 
अयं हि कामो द्रुपदस्य राज्ञो * 
ae नित्यमनिन्दिताङ्गाः ® l 
q Fo on 
देत सुतां ममेताम्‌ ॥ १९॥ 


SRS वीरो ! ! राजा पदके दमे नित. 
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यह आज्ञा दी कि इन्हें पाच्च और अर्ध्यं समर्पित | । ये 


~ क - ॥ आदिपर्वेणि e 


निरन्तर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओंबाले 
अर्जुन मेरी इस पुत्रीका धर्मपूर्वक पाणिग्रहण करें ॥ १९ || 
कृतं हि तत्‌ स्यात्‌ सुकृतं ममेदं 
ama पुण्यं च हितं तदेतत्‌। 
“उनका AE कहना है कि' यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हे l 
जाय; तो मैं aA शुभ कमोका फल प्राप्त हुआ | ही ° 


í 


Ss a 


हे । यही मेरे लिये यश) पुण्य और हितकी बात aeae ९३॥ 
अथोक्तवाक्यं हि पुरोहितं स्थितं 
ततो विनीतं समुदीक्ष्य राजा ॥ २०॥ 
समीपतो भीममिदं शशास 
प्रदीयतां पाद्यमघ्यं तथास्मे | 
मान्यः पुरोधा द्रुपदस्य राज्ञः 
तस्मै प्रयोज्याभ्यधिका हि पूजा॥ २१ | 
जब विनयशील पुरोहितजी यह बात कह चुके; तब राजा 
युधिष्ठिरने उनकी ओर देखकर पास as हुए भीमसेनको. 


महाराज द्रुपदके माननीय पुरोहित हैं | अतः इनका हमें 
विशेष आदर-सत्कार करना चाहिये? || २०-२१ | 
भीमस्ततस्तत्‌ छृतवान नरेन्द्र 
तां चेव पूजां प्रतिगृह्य हर्षात्‌ । 
सुखोपविष्टं तु पुरोहितं तदा 
युधिष्टिरो ब्राह्मणमित्युवाच ॥ २२॥ | 
जनमेजय ! तब भीमसेनने पाद्य, अर्ध्य निवेदन करके 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उनकी दी हुई पूजाको 
प्रसन्नतापूवक ग्रहण करके पुरोहितजी जत्र बड़े सुखसे आसन- 
RAs गये, तत्र राजा युधिष्टिरने उन ब्राह्मणदेवतासे इस 
प्रकार कहा--|॥ २२ ॥ 


3 


S सुता freer 

es 
SAATA यथा-न कामात्‌ । 
प्रदिष्शुल्का द्रुपदेन राज्ञा 

~ of 
सा तेन वीरेण तथानुवूत्ता ॥ २३॥ 
ra Ts ae दुपद्ने यह कन्या अपनी इच्छा- 
हुआ हनँ दी दै? उन्हें es ATM I लक्ष्यवेधकी शर्त 
T के अपनी कन्या नेका निश्चय किया था । उस वीर 
उसी शर्तको पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है ॥२३॥ 
न तत्र aig कृता चिवक्षा 

न चापि शीले न कुले न गोत्रे । 

~ 
कृतेन सज्येन हि कासुकेण 

~ 

विद्धेन लक्ष्येण हि सा विसृष्टा ॥ २४॥ 


१॥ सेयं तथानेन महात्मनेह 

राजा कृष्णा जिता पार्थिवसङ्घमध्ये । 

नको | नेवंगते सौमकिरद्य राजा 

E संतापमहेत्यसुखाय कतुम्‌ ॥ २५॥ 

हमें. राजाने वहाँ वर्ण, शील, कुछ और गोत्रके विप्रयमे 
होई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था । धनुषपर प्रत्यञ्चा 
राक्र लक्ष्यवेध कर देनेपर ही कन्यादानकी घोषणा की थी | 
झ महात्मा वीरने उसी घोषणाके अनुसार राजाओंकी 
इलीमे राजकुमारी कृष्णापर विजय पायी हे । ऐसी दशामें 

२॥ Mea राजा द्रुपदकों अब सुखका अभाव करनेवाला 

करके ति नहीं करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 

जाको | कामश्च योऽसौ द्रुपदस्य राज्ञः 

सन- . स चापि सम्पत्स्यति पार्थिवस्य । 

इस | maasi हि नरेन्द्रकन्या- 


दूत उवाच 
जन्यार्थमन्नं द्रुपदेन राजा 
विवाहदेतोरुपसंस्छृत A 
 तदाप्नुवध्वं gadana 


al 


१ जिमनेके लिये उत्तम भोजनसामग्री तैयार 


तरिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


मिमामहं ब्राह्मण साधु मन्ये ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वणि पुरोहितयुधि 


कुस प्रकार श्रीमहामारत आदिपईके अन्तत बैवाहिकपर्वमे पुरोहितयुधिष्ठिर 
Dt 

त्रिनवत्यथिकशततमोऽ्यायः 

जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपदद्वारा 


ण्डवों और बुम्तीका दुपदके घरें 
प्‌ ओर कुन्तीका दु nan 


कृष्णां च तत्रैव चिरं न कार्यम्‌ ॥ १ ॥ 


` दूत बोला--महाराज दुपदने विवाहे ह 


EE '“~S hh 
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“आझण ! राजा द्रुपदकी जो पहलेकी अमिलाषा है, 
वह भी पूरी होगी । इस राजकन्याको हम सर्वथा ग्रहण 
करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं || २६॥ 
न तद्‌ धनु्मेन्दबलेन शक्यं 
मौव्या समायोजयितुं तथा हि | 
न area न हीनजेन 
लक्ष्यं तथा पातयितुं हि शक््यम्‌ ॥ २७॥ 
“कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुषपर AAI नहीं 
चढ़ा सकता था । जिसने अस्त्नविद्याकी पूर्ण शिक्षा न पायी 
हो ऐसे पुरुषके अथवा किसी नीच कुलके मनुष्यके लिये 
भी उस लक्ष्यको गिराना असम्भव था ॥ २७ ॥ 
तस्मान्न तापं दुहितुनिमित्तं 
पाञ्चाळराजोऽहंति कर्तुमद्य । 
न चापि तत्पातनमन्यथेह 
कर्तु हि शक्यं भुवि मानवेन ॥ २८॥ 
“अतः पाञ्चालराजको अत्र अपनी पुत्रीके लिये पश्चात्ताप 
करना उचित नहीं है। इस gate उस वीरके 
सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो उस लक्ष्यको 
वेध सके? ॥ Re ॥ 
एवं gaara युधिष्ठिरे तु 
पाञ्चालराजस्य समीपतोऽन्यः | 
तत्राजगामाशु नरो द्वितीयो 
निवेदयिष्यन्निह सिद्धमन्नम्‌॥ २९॥ 
राजा युधिष्ठिर यों कह ही रहे थे कि पाञ्चालराज द्रुपदके 
पाससे एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देनेके लिये शीघ्रता- 
वक आया कि “राजभवनमें आपलोगोंके लिये भोजन 
तैयार है? ॥ २९ ॥ 
घष्टिरसंवादे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ u 
संबाददिषयक एक सौ बाने अध्याय पूरा GAT ANAT 


अतः आपलोग सम्पूर्ण दैनिक कायोसे निवृत्त हो उसे पायें | 
राजकुमारी कृष्णाको भी विवाहविधिसे वहीं प्राप्त करे । 
इसमें Fer नहीं करना चाहिये ॥१॥ 


रथाः काञ्चनपद्मचितराः 
S सदश्वयुक्ता वसुधाधिपाहोः। 


4 3 ~ 
समेत सबं 
पता ला निवेशनं तत्‌ ॥ ae 


* a garian कमलोंते सुशेमित तथा राजाओंकी 


Ho 2. २१-- - 
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योग्य विचित्र रथ खडे हे, इनमें उत्तम घोडे जुते हुए हैं 
इनपर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपदके महलमे पधारें । 
वेञ्ञम्पायन उवाच 
ततः प्रयाताः कुरुपुङ्गवास्ते 
पुरोहितं तं परियाप्य सर्वे 
आस्थाय यानानि महान्ति तानि 
कुन्ती च कृष्णा च सहैकयाने ॥ ३ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | वहाँ वे सभी 
कुरुश्रेष्ठ पाण्डव पुरोहितजीको विदा करके उन विशाळ रथोंपर 
आरूढ हो ( राजभवनकी ओर ) चले | उस समय कुन्ती 
और कृष्णा एक साथ एक ही सबारीपर बेटी हुई थां ॥ ३ ॥ 
श्रुत्वा तु वाक्यानि पुरोहितस्य 
यान्युक्तवान्‌ भारत धमराजः | 
जिश्ासयैचाथ कङुरूत्तमानां 
द्रव्याण्यनेकान्युपसंजहार ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय धर्मराज युधिष्टिरने जो बातें कही 
थीं; उन्हें पुरोदितके मुखसे सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरोंके शील- 
स्वभावकी परीक्षाके लिये राजा द्रुपदने अनेक प्रकारकी 
बस्तुआंका संग्रह किया । ४॥ 
फलानि माल्यानि च संस्कृतानि 
वमोणि चमोणि तथाऽऽसनानि | 
गाञ्चैव राजन्नथ चेव 
बीजानि चान्यानि ङषीनिमित्तम्‌॥ ५ ॥ 
अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः 
सर्वाणि कृत्यान्यखिलेन तत्र। 
क्रीडानिमित्तान्यपि यानि तत्र 
सवोणि तत्रोपजहार राजा ॥ ६॥ 
राजन्‌ | (सत्र प्रकारके ) फल; सुन्दर ढंगसे बनायी हुई 
माळाएँ+ कवचः ढाल; आसन; गो, रस्सियॉ, बीज एवं 
खेतीके अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियोंके सत्र सामान 
पूर्णरूपसे वहाँ संग्रहीत किये गये थे | इसके सिवा, खेलके 
लिये जो आवश्यक वस्तु होती हैं, उन सत्रको राजा द्रुपदने 
वहाँ जुटाकर ST था ॥ ५-६ ॥ 
वर्माणि चमोणि च भाजुमन्ति 
खड्डा महान्तोऽश्वरथाश्च चित्राः। 
धनूंषि चाग्र्याणि शराश्च चित्राः 
AFATIT: काञ्चन भूषणाश्च ॥ ७ ॥ 
प्रासा भुशुण्ड्यश्च परश्वधाश्च 
सांग्रामिकं चेव तथैव सर्वम्‌ । 
शाय्यासनान्युत्तमवस्तुबन्ति 


à 


_ तथेव वासो विविध च तत्र ॥ ८॥ 
j दूसरी ओर कवचः चमकती हुई ae TAR, बड़े-बड़े 


wt - 


> 
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विचित्र घोड़े तथा स्थः श्रेष्ठ धनुष) विचित्र बाण) सुवर्ण-भूषित 
शक्तियाँ एवं ahah प्रासः JIRA फरसे तथा सब प्रकार- 
की युद्धसामग्री; उत्तम वस्तुआंसे युक्त शय्या-आसन और नाना 
प्रकारके वस्त्र भी वहाँ संग्रह करके GA गये थे || ७-८ || 
कुन्ती तु कृष्णां परिग्रह्य साध्वी- न्य 
wage कुपदस्याविवेश | 
fers तां कौरवराजपलीं .._ 
प्रत्यचेयामासुरदीनसत्त्वाः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीदेवी सती-साध्वी कृष्णाको साथ ले द्वुपदके 
रनिवासमें गयीं। वहाँकी उदारहृदया fadia thats | 
पाण्डुकी धर्मपत्नीका ( बड़ा) आदर-सत्कार किया ॥ ९ ॥ | 


तान्‌ सिंहविक्रान्तगतीन्‌ निरीक्ष्य 
महषेभाक्षानजिनोत्तरीयान्‌ । 
गूढोत्तरांसान भुजगेन्द्रभोग- है 
प्रलम्बवाहन्‌ पुरुषप्रचीरान्‌ ॥ १० I | त 
राजा च राज्ञः सचिवाश्च सर्व | 
पुत्राश्च राज्ञः खुहृदस्तथेव | z 
प्रेष्याश्च सर्वे निखिलेन राजन्‌ 
हषे समापेतुरतीव तत्र ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोंकी चाल-ढाळ सिंहके समान पराक्रम 
सूचक थी) उनकी आँखें साँड्के समान बड़ी-बड़ी | उन्होंने 
काळे मृगचमक्रे ही दुपटटे ओढ़ रक्खे थे; उनकी हँसलीकी 
हड्डियाँ मांससे छिपी हुई थीं और भुजाएँ नागराजके शारीरके 
समान मोटी एवं विशाल थीं | उन पुरुषसिंह पाण्डवोंको 
देखकर राजा द्रुपद, उनके Ti TAA, इश्-मित्र और समस्त |न आई 
नौकर-चाकर ये सब-के-सब वहाँ बड़े ही प्रसन्न ST I] १०-११ ॥ aera 
ते तत्र वीराः परमासनेषु ays 
सपादपीठेष्वविशङ्कमानाः | कथ ज 
यथाज़ुपूर्व . विविद्युनेराऱ्र्याः kaa 
तथा महाहंषु न विस्मयन्तः॥ १२॥ aa 
वे नरश्रेष्ठ बीर पाण्डव बहाँ लगे हुए पादपीठसहित | घे 
बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंद्दसनोपर fet किसी हिचक या खितेज 
संकोचके मनमें तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े-छोटेके भरत कु 
क्रमले जा बैठे ॥ RR I rf मणो 
उच्चावचं पार्थिवभोजनीयं १ 
पात्रीषु जास्बूनद्राजतीषु | भगवा 
दासाश्च दास्यश्च सुसृष्टवेषाः च 
सम्भ पजहरन्नम, ॥ १३॥ ष्ण 
त्र खच्छ और सुन्दर पोशाक पढिने हुए areal | षो 
तथा रसोइयोंने सोने-चाँदीके बरतनोंमें राजाओंके भोजन ॒ 
करने योग्य अनेक प्रकारकी सामान्य और विशेष ओजन-सामी | क 
लाकर परोसी ॥ १३ || KE 


agina 
त्यधिकशततमो ऽध्यायः ५५९, 
See 
म 
सङ्क * T 7 उत्क्रम्य सर्वाणि वसूनि राजन्‌ 
i ii सांग्रामिकं ते विविशुन्रंबीराः॥ १४॥ 
rrr) मनुष्ये श्रेष्ठ पाण्डव वहाँ अपनी रुचिक्रे अनुसार उन 


सब वस्तुओंको खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए | राजन्‌ !(तदनन्तर 
वहाँ संग्रह की हुई अन्य ) सत्र वैभव-भोगकी सामग्रियोंको 
छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थानपर गये, जहाँ युद्धकी 
सामग्रियाँ welt गयी थीं || १४॥ 
agate द्रुपदस्य पुत्रो 
राजा च सर्वे: सह मन्त्रिमुख्यैः। 
समर्थयामासुरुपेत्य हृष्टाः 
कुन्तीसुतान्‌ पार्थिव राजपुत्रान॥ १५॥ 
जनमेजय | यह सव देखकर राजा द्रुपद राजकुमार और सभी 
प्रधान मन्त्री बड़ें प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने 
ते तत्र सुक्त्वा पुरुषप्रवीरा अपने मनमें यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुन्तीदेवी- 
यथा55त्मकामं GA प्रतीताः | के ही पुत्र हैं॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि unkari ra a ॥ १९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वैके अन्तर्गत Sahel युधिष्ठिर आदिकी परीक्षाविषयक एक सौ 
॥ | तिरानबेवॉ. अध्याय पूरा हुआ॥ १९३ ॥ 


न | चतुर्नवत्यथिकशततमोऽध्यायः ( 
५ | = र sai ot तथा eerste आग 

रके | . . अपि नः संशयस्यान्ते मनः संतुष्टिमावहेत्‌ \ 

को | वेशसायन उवाच अपि नो भागधेयानि शुभानि स्युः परंतप ॥ ५ ॥ 


आहय जपुत्रं ETAL | j 
i i T पध महाद्युतिः ॥ १ ॥ परंतप ! आपसे GAA त्रात सुनकर कयां हमारे 
' त्रा 


ह कुन्तीपुत्र gadan! इस संशयका नाश और मनको संतोष होगा और क्या हँमारा 


पपूच्छददीनात्मा की 
कथं जानी : ॥ २ ॥ भाग्य उदय होगा १ ॥ १ 

इथ जानीम भवतः क्षत्रियान्‌ ब्राह्मणानुत | per RR ý 

शहयोनिजान Da. . ॥ 
विप्रांश्वरतः ॥ ३ ॥ guage च तथा वक्तव्यमनृतं न ठु 
.॥ यामास्थाय वा : सर्वतोदिशम्‌ ष्ट p aai इ द 
| तवत्त आप स्वेच्छासे ही सच्ची वात बताये) राजा 
bi म कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्त 
वेशस्पायनजी कह 


- द टर (क्रा परिचय इस प्रकार दिया 
या lieh उदारचित्त THR द्रुपदने अत्यन्त कान्ति रतिया एट और पूर्तका परिचय इस कार, 


( अपने पास ) बुलाकर गया दे 
उन्हें अपनाकर पूछ अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ | 


~ . s देवं मित्यभिधीयते 
कैसे ज्ञात हो कि आपलोग किस वर्णके हैं ! हम i आत्त ९ 
शय, बराह्मणः शुणसम्पन्न वैश्य अथवा यद कया समझे ! aiem पूरतमित्यमिषीयते ॥ 
£ लेकर ब्राह्मणरूपसे सब्र दिश न्नप्रदानमारामा 
|| थवा मायाका को हम कई देवता मानें ! १-३ ॥ क तप, सत्यमाषण) वेदोकी आणा = 
| पिचरनेवाले आपलोगां j ex 


à ये w 
संदर्शनार्थिनः सत्कार तथा Raa कमं 
शैष्णादेतोरजुप्राप्ता देवाः संद aa: l पालन) अतिथियोंका सल्ला नरि देवमन्दिर 


हे ee ie 8 Il , il 
Mig नो भवान्‌ सत्यं संदेहो छात्र नो महान “. कहलाते हैं । बाबली) TH देना और बगीचे STI 


> Il 
A 


p जान पड़ता दै, आप कृष्णाको पानेके लिये यहाँ दशक निमीण कराना, अन्नदान 
अकर आये हुए देवता ही हें । आप सच्ची बात दमे at 
वि. हुए संदेह हो रहा 2 ॥४॥ १ 
| 9 क्योंकि आपके विषयमें हमको बड़ा 
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श्रीमहाभारते 


of 
गि, शिक 


ma 
5 


पूर्तकी अपेक्षा सत्यकी ही अधिक महिमा है; अतः असत्य 
नहीं बोलना चाहिये ॥ ६ ॥ 
श्रुत्वा हामरसंकाश तव वाक्यमरिंदम । 
ga चिवाहकरणमास्थास्यामि विधानतः ॥ ७ ॥ 
देवताओंके समान तेजस्वी शात्रुसूदन ! में आपकी बात 
सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाहकी तैयारी करूँगा ॥७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मा राजन्‌ विमना भूस्त्वं पाञ्चाल्य प्रीतिरस्तु ते। 
Saad ga: कामः संख्रृत्तोऽयमसंशयम्‌॥ ८॥ 
युधिष्ठिर वोले--पाञ्चालराज | आप उदास न हों; 
आपको प्रसन्न होना चाहिये | आपके मनमें जो अभीष्ट 
कामना थी, वह निश्चय ही आज पूरी हुई दे इसमें 
संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
वयं हि क्षत्रिया राजन्‌ पाण्डोः पुत्रा महात्मनः | 
ज्येष्ठं मां चिद्धि कौन्तेयं भीमसेनाजुनाविमी ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! हमलोग क्षत्रिय ही हैं; महात्मा पाण्डुके पुत्र 
हैं । मुझे कुन्तीका उ्येष्ट पुत्र समझिये, ये दोनों भीमसेन 
और अर्जुन हैं ॥ ९ ॥ 
आभ्यां तव सुता राजन्‌ निर्जिता राजसंसदि | 
यमौ च तत्र कुन्ती च यत्र कृष्णा व्यवस्थिता ॥ Yo ॥ 
राजन्‌ ! इन्हीं दोनोंने समस्त राजाओंके समूहमें आपकी 
पुत्रीको जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं । 
माता कुन्ती वहीं गयी हैं, जहाँ राजकुमारी कृष्णा है | १०॥ 
ag ते मानसं दुःखं क्षत्रियाः स्मो नरपभ । 
Gaia सुतेयं ते ह्वदादन्यहृदं गता ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! अत्र आपकी मानसिक चिन्ता निकल जानी 
चाहिये | इम सव लोग क्षत्रिय ही हैं । आपकी यह पुत्री कृष्णा 
-= भाँति एक सरोवरसे दूसरे सरोवरको प्राप्त हुई है। 
इति तथ्यं महाराज सर्वमेतद्‌ त्रवीमि ते । 
भवान. हि गुरुरस्माकं परमं च परायणम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज | यह सब मैं आपसे सची वात कह रहा हूँ | 
आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं ॥ १२॥ 


वेज्ञम्पायन उवाच 
ततः स राजा हषेब्याकुललोचनः । 
प्रतिवक्तुं मुदा युक्तो नाशकत्‌ तं युधिष्टिर्म्‌ ॥ १६ ॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपदकी आँखोंमें हर्के आँसू 
छलक आये । वे आनन्दमें मग्न हो गये और ( गला भर आनेके 
कारण ) उन युधिष्टिरकों तत्काल (कुछ) उत्तर न दे सके || १३॥ 
यत्नेन तु स तं हषे aioe परंतपः। 


अनुरूपं तदां वाचा प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १४॥ ` 


- तमब्रवीत्‌ ततो राजा धर्मात्मा च युधिष्ठिरः । 
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ात्रुसूदन . द्रुपदने ( बड़े) aa अपने ( हर्षके . दप 
आवेश ) को रोका “और युधिष्टिरको उनके कथनके | पा 
अनुरूप ही उत्तर दिया | १४ Il हाथ चाह 
पप्रच्छ चेनं धर्मात्मा यथा ते प्रद्रुताः पुरात्‌ । | 
स तस्मे सर्वमाचख्यावाजुपूब्यंग पाण्डवः ॥ १५ pe वषं 
फिर Sa ARTS यह पूछा कि 'आपलोग व T 
बारणाबत नगरसे किस प्रकार भाग निकले १? पाट्झ्रन्दन 
JARA वे सारी बातें उन्हे क्रमशः कह सुनायी | १५ ॥* AAT 
च्छु > ग anitat 
तच्छुत्वा द्रुपदो राजा कुन्तीपुत्रस्य भाषितम्‌ i £ | k 
विगहेयमास तदा धृतराष्ट्रं नरेश्वरम्‌ ॥ १६॥,्रहं च 
आश्वासयामास च तं कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्‌। Aia 
gA च राज्याय द्रुपदो चदतां वरः ॥ १७॥ । मैं 
कुन्तीकुमारके मुखसे वह सारा समाचार सुनकर ।और आ 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाराज द्रपदने उस समय राजा धृतराष्ट्रकी | एप नः 
बड़ी निन्दा की और कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको आश्वासन दिया | | a a 
साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि “हम तुम्हें तुम्हारा | 


|| fi 
eri 
a 34 


A Ay m 
राज्य दिलवाकर रहेंगे? || १६-१७ ॥ | स सत्र 
ततः कुन्ती च कृष्णा च भीमसेनाजुनावपि । हम अप 


यमौ च राशा संदिष्टं विविशुर्भवनं महत्‌ ॥ १८॥ [इते 
तत्र ते न्यवसन्‌ राजन्‌ यज्ञसेनेन पूजिताः | | 


— 
सर्वेषां 
प्रत्याश्वस्तस्ततो राजा सह पुत्रेरुवाच तम्‌ ॥ १९ ॥ 


| ककय ` 
५ राजन्‌ ! तसश्चात्‌ कुन्ती) कृष्णा, युधिष्टिर) ’ 4 
अजुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपदके द्वारा निर्दिष्ट | __- 
किये हुए विशाल भवनमे गये और नित | 
केन हुए, विशाळ भवनम गये और यज्ञसेन (द्रुपद ) से सम्मानित पिग 
हो वहीं रहने लगे | इस प्रकार विश्वास Ga जानेपर महाराज | 
दरुपदने अपने पुत्रोके साथ जाकर युधिष्टिरसे कहा-|। १८-१९॥ 
ग्रह्मतु विधिवत्‌ पाणिमद्यायं कुरुनन्दनः | जक 


पुण्येऽहनि FEAR कुरुतां क्षणम्‌ ॥ २०॥ 
“ये कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले महाबाहु अर्जुन 


आजके पुण्यमय दिवसमें मेरी पुत्रीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण विधा 
करें और ( अपने कुलोचित ) मङ्गलाचारका पालन प्रारम्भ । 
कर दें ॥ २० || E 
वैशग्पायन उवाच ही 

केतु 


हमल दारसम्बन्धः कार्यस्तावद्‌ विशाम्पते ॥ २१॥ 

TRUS कहते हे--तव धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने 

उनसे कहा--।राजन्‌ | विवाह तो मेरा भी करना होगा? ॥२१॥ 
द्रुपद उवाच 


भवान्‌ चा विधिवत्‌ पाणि दुहितुर्मम | 
यस्य वा मन्यसे वीर रिचा ॥ २२॥ 


== वोळे--वीर ! तव आप ही विधिपूर्वक मेरी 

पाणिग्रहण करें अथवा आप अपने भाइयोंमेंसे जिसके 

qa चाहें) उसीके साथ कृष्णाको विवाहकी आज्ञा दे दें।२२। 
युधिष्ठिर उवाच 

वेषां महिषी राजन द्रौपदी नो भविष्यति । 

एवं प्रव्याद्वतं पूर्व मम"नत्जा STITT I २३॥ 


प्राइयोंकी पटरानी होगी । मेरी माताने पहले हम सत्र 

हेगोंको ऐसी ही आज्ञा दे रखी है ॥ २३ ॥ 

~ ge चाप्यतिविष्टो वै भीमसेनश्च पाण्डवः। 

| विजिता चेषा रलभूता खुता तव ॥ २४॥ 
मैं तथा पाण्डब भीमसेन भी अभीतक अविवाहित हैं 

और आपकी इस रत्नस्वरूपा कन्याको अर्जुनने जीता है ॥२४॥ 

एप नः समयो राजन्‌ TAA सह भोजनम्‌ | 

न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥ २५॥ 
महाराज ! हम लोगोंमें यह शर्त हो चुकी है कि रक्षको 

हम सब लोग बॉटकर एक साथ उपभोग करेंगे । IRTA ! 

हम अपनी उस ( पुरानी ) शर्तको छोड़ना या तोड़ना (नहीं 

चाहते ) ॥ २५॥ 

सर्वेषां धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति । 


¢ 
चतुन वत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


0 EIEIE- ___ 


तुम धर्मके ज्ञाता और पवित्र हो) अतः तुम्हें लोक और 
वेदके विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिये । तुम कुन्तीके 
पुत्र हो; तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही हे? ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्‌क्ष्मो धमा महाराज नास्य विद्मो वयं गतिम्‌। 
पूर्वंषामानुपूर्व्यंण यातं वत्मोनुयामदे ॥ २९॥ 
युधिष्टिरने कहा--महाराज ! धर्मका स्वरूप अत्यन्त 
सूक्ष्म है; हम उसकी गतिको नहीं जानते | पूर्वकालके प्रचेता 
आदि जिस मार्गसे गये 2, उसीका हमलोग क्रमशः अनुसरण 
करते हैं ॥ २९ ॥ 
न मे angi प्राह नाधमे धीयते मतिः। 
एवं चैव वदत्यस्वा भम चेतन्मनोगतम्‌॥ ३०॥ 
मेरी वाणी कमी झठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी 
कभी अधर्ममें नहीं लगती | हमारी माताने हमें ऐसा ही 
करनेकी आज्ञा दी है और मेरे मनमें भी यही ठीक जैँचा है ॥ 
एष धमा धुवो राजंश्चरेनमविचारयन्‌। 
मा च शाङ्का तत्र ते स्यात्‌ कथंचिदपि पार्थिव ॥ ३१॥ 
राजन्‌,! यह अटल धर्म है । आप विना किसी सोच- 
विचारके इसका पालन करें । प्रथ्वीपते | आपको इस विषयमें 
किसी प्रकारकी आइाङ्का नहीं होनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


॥ agga सवेषां गृह्णातु ज्वलने करान्‌ ॥ २६॥ द्रुपद उवाच 
EF अतः कृष्णा धर्मके अनुसार हम समीकी महारानी होगी । त्वं च कुन्ती च कौन्तेय TA मे En l s 
y इसलिये वह प्रज्वलित अम्निके सामने क्रमशः हम सबका कथयन्त्विति कतंव्यं श्वः काले कर री ३ 
गत | पाणिग्रहण करे ॥ २६ ॥ द्रुपद बोले--कुन्तीनन्दन ! तुम) कुन्तीदेवी और 
न प्या मेरा पुत्र धृष्टयुप्-ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके 
gag उवाच पुत्र धृथ्चु pea 
|| एककस्य eA विहिता महिष्यः कुरुनन्दन | बताये कि क्या करना चाहिये ! उसे ही कळ ठीक समयपर 
नैकस्या aga: पुंसः श्रूयन्ते पतयः कचित्‌ ॥ २७ ॥ हमलोग करेंगे ॥ ३२ ॥ 
॥ द बोले--“कुरुनन्दन ! एक राजाकी ब्रहुत-सी kaaa उवाच 
¢] 1 A Ld A 
जुन कक के परुषकी अनेक fait) हों) ऐसा ते समेत्य ततः सवे कथयन्ति स्म भारत | 
Te ( आयता ७ गया है। परंतु एक a अथ द्वेपायनो राजन्नभ्यागच्छदू यदच्छया ॥ ३३॥ 
ग ipa तो दों देखा गया ह परंतु एक खे अनेक TT कहते हभत ! दतत बे सव 
पुरुष पति हों) ऐसा कदी सुननेमे नहीं आया हे # ॥ ९७ | $ ji T 
| पुरुष पति हों) A | या छोग मिलकर इस विषयम सलाह n A E 
'छोकवेदविरुद्ध तवं विच्छुचिः भगवान. वेदव्यास वहाँ अकस्मा 
कतुमहेसि कौन्तेय कस्मात्‌ ते बुद्धिरीदृशी ॥ २८॥ a 4 ४ ९४॥ 
व :॥ १ 
Ne इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि व्ैवाहिकपर्वणि द्वैपायनागमने चतुर्नवत्यचिकशततमोडच्यायः N 


` इस प्रकार श्रीमहामारत > 


% इस विषयमें यह श्रुतिका वचन प्रसिदध है--एकस्य 


Wa शिया होती हैं, ig एक खरे लिये 


दिके अन्तर्गत वैवाहिकपर्वमे 
एक सौ चौरानबेवा अध्याय पूरा ST iss 
o “य 


agi जाया भवन्ति! 
बहुत-से पति नहीं होते । 


वेद व्यासके आणमनसे सम्बन्ध र्खनेवाठा 


नेकस्य बहवः सहपतयः' aia, एक पुरुषकी 
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डीग 

पञ्चनवत्यधिकशततमोऽष्यायः ° Ff 

व्यासजीके सामने द्रौपदीका पाँच पुरुषासे विवाह होनेके विषयमें द्रुपद, eA 
और abit अपने-अपने विचार व्यक्त करना 


वेशस्पायन उवाच 

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च महायशाः | 
प्रत्युत्थाय महात्मानं ष्णं से ऽभ्यवादयन्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर वे 
पाण्डव तथा महायशस्त्री पाञ्चालराज द्रुपद--सबने खड़े 
होकर महात्मा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजीको प्रणाम किया ॥ १॥ 
प्रतिनन्य स तां पूजां पृष्ठा कुशळमन्ततः। 
आसने काञ्चने शुद्धे निषसाद महामनाः ॥ २ N 

उनके द्वारा की हुई पूजाको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
करके अन्तमें सबसे कुशल-मङ्गल THR महामना व्यासजी 
शुद्ध सुवर्णमय आसनपर विराजमान हुए ॥ २॥ 
अनुज्ञातास्तु ते सवे कृष्णेनामिततेजसा | 
आसनेषु weg AZAT वराः॥ ३॥ 

फिर अमित-तेजस्वी व्यासजीकी आज्ञा, पाकर वे सभी 
नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनोंपर बेठे ॥ ३ ॥ 


ततो giagi aoga पार्षतः | 
पप्रच्छ तं महात्मानं द्रौपद्यर्थे विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
कथमेका बहुनां स्याद्‌ ध्मेपल्ली न संकरः 
एतन्मे भगवान्‌ सर्वे प्रत्रचीलु यथातथम्‌ ॥ ५॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर दो घड़ीके वाद राजा aaa मीठी 
वाणी बोलकर .मद्दात्मा व्यासजीसे द्रौपदीके विषयर्मे पूळा- 
“भगवन्‌ ! एक ही खरी बहुत-से पुरुषोंकी धर्मपत्नी कैसे हो सकती 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


LO LC ee 


रमति = 
; G पली ' 
है ? जिससे संकरताका दोष नै लगे; यह सब्र आप ठीक” | 

ठीक ब्रतावें? ॥ #९ 5 | 
व्यास उवाच n EE हि 
E 
अस्मिन्‌ धर्मे विप्रलव्धे छोकवेदविरोधके । Fe i 
यस्य यस्य मतं यद्‌ यच्छोतुमिच्छामि तस्य तत्‌॥ ६ ॥ oA 
व्यासजीने कहा--अत्यन्त गहन होनेके कारण / युः 
शास्त्रीय आवरणके द्वारा SH हुए अतएव इस लोक-वेद: Yee मेरी 
विरुद्ध धर्मके सम्बन्धमें तुममेंसे जिसका-जिसका जो-जो मत हो, bart : 
उसे मैं सुनना चाहता हूँ ४ 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ जे 
५ द्रुपद उवाच TF inrer 
अधमोऽयं मम मतो विरुद्धो लोकवेदयोः | aa ऋषि 
न ह्येका विद्यते पल्ली वहूनां द्विजसत्तम ॥ ७ ॥ सह 


द्रुपद बोछे--द्विजश्रेष्ठ ! मेरी रायमें तो यह अधर्म 
ही है; क्योंकि यह लोक और वेद दोनोंके विरुद्ध न | बहुत-से 


ae aS: RL zal 
पुरुषोंकी एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं हे ॥ 4 a 
न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धमो महात्मभिः | ही और 
न चाप्यधमा विद्वद्भिश्चरितव्यः कथंचन ॥ ८ ॥ या 
3 Tiad महात्मा पुरुषोंने भी ऐसे धर्मका आचरण ते 
नहीं किया दे; और विद्वान्‌ पुरुषोंको किसी प्रकार भी ET 
अधमका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ ८.५ EE 
ततोऽहं न करोम्येनं व्यवसायं क्रियां प्रति | - 
धमः सदेव संदिग्धः प्रतिभाति हि मे त्वयम्‌ ॥ ९ ॥ नी 
इसलिये में इस wat आचारको ant नहीं | 
a धर्म आचारको काममें नह 
छाना चाहता ।'मुझे तो इस कार्यके धर्मसंगत होनेमें सदाही |" A 
संदेह जान पड़ता है ॥ ९ | - FR 
A उवाच ह्म 
यवीयसः कथं भाया ज्येष्ठो भ्राता द्विजषेभ । माकी 
ब्रह्मन्‌ समभिवर्तत सवृत्तः संस्तपोधन ॥ १०॥ | 
हैं; Ta बोले--द्विजश्रेष्ठ | आप ब्राह्मण हैं; तपोधन मे माः 
क बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने 
f ज्रीके साथ समागम केसे कर सकता है? ॥१०॥ | ऐषमेत 
er सूक्ष्मत्वाद्‌ गति विद कथंचन | भृत 
Fb चो न Er? ॥ ११॥ 
eee न व्यवस्यते | 
पञ्चानां महिषी कृष्णा भवत्विति कथंचन ॥ १२॥ q 


धर्मका ख़रूप अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण हॅम 


= सर्वथा नहीं जानते; अत; यह कार्य अधर्म 
या धर्मश इसका निश्चय करना. हम-जैसे छोगोंके लिये 
है । ब्रह्मन्‌ ! इसीलिये हम किसी तरह भी ऐसी 
नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा पाँच पुरुषोंकी 
हो॥ ११-१२॥ . ` 

WAR sa 

मे. ह प्राह नाधमं धीयते मतिः। 
मनो मेऽत्र नेषोऽधर्मः कथंचन ॥ १३॥ 
हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी | 
-_ (ुषीनध्यासितवती सप्त Aga वरा ॥ १४॥ 
५ युधिष्टिरने कहा--मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती 
षर मेरी बुद्धि भी कमी अधर्ममें नहीं लगती; परंतु इ 
AAA मेरे मनकी प्रवृत्ति हो रही हे + इसलिये यह किसी 
प्रकार भी अधर्म नहों है | पुराणोंमें भी सुना जाता है कि 
मात्माओंमें श्रेष्ठ जटिला नामवाली गौतम गोत्रकी कन्याने 
गत ऋषियोंके साथ विवाह किया था ॥ १३-१४ ॥ 
Ma सुनिजा att तपोभिभावितात्मनः | 
TE दश भ्रातुनेकनाज्ञः प्रचेतसः ॥ १५॥ 
इसी प्रकार कण्डु मुनिकी पुत्री वाक्षीनि तपस्थासे पवित्र 
अन्तःकरणवाळे दस प्रचेताओंके साथ, जिनका एक ही नाम 
पा और जो आपसमें भाई-भाई थे; विवाहसम्बन्ध स्थापित 
किया था ॥ १५ ॥ 

र वचनं Iga ध्मशसत्तम। 
Ut चेव सर्वेषां माता परमको शुरुः ॥ १६॥ 
धर्मशोमे ig व्यासजी | गुरुजनोंकी आज्ञाको धर्मसंगत 
हे और समस्त गुरुओंमें माता परम गुरु 
मनी गयी हे ॥ १६ ॥ 

सा चाप्युक्तवती वाचं मैक्षवद्‌ भुज्यतामिति। 
त्सादेतदृहं मन्ये परं “धर्म द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
O हमारी माताने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग 
मिक्षाकी भाँति इसका उपभोग करो; अतः द्विजश्रे्ठ ! हम 
चो भाइयोंके साथ होनेवाले इस विवाहसम्बन्धको परम 
मे मानते हैं ॥ १७ ॥ 

| कुन्त्युवाच 


यथा प्राह धर्मचारी JABE | 


स प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्दके अन्तर्गत 


| तामे भयं तीव्र मुच्येऽहमनृतात्‌ कथम्‌ ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि Jagad व्यास 
देवाहिकपवैमें व्यास-बाकयविषयक 


oT र 
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पञ्चनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५६३ 


कुन्तीने कहा--धर्मका आचरण करनेवाले युधिष्टिरने 
जैसा कहा है; वह ठीक है । ( अवश्य मैंने द्रौपदीके साथ 
पांचों भाइयोंके विवाहसम्भन्धकी आज्ञा दे दी है |) मुझे ठसे 
बहुत भय लगता है; बताइये; मैं ask पापसे केसे 
बच सकूँगी १॥ १८ || 

व्यास उवाच 

अन्नतान्मोक्ष्यले भद्रे AT सनातनः | 
न तु वक्ष्यामि सर्वेषां पाञ्चाल शणु मे स्वयम्‌ ॥ १९॥ 

व्यासजी वोळे--भद्रे | तुम झठसे बच जाओगी | 
( पाण्डवोंके लिये ) यह सनातन धर्म है । ( कुन्तीसे यों 
कहकर वे द्रुपदसे बोले ) पाञ्चालराज ! ( इस विवाहमें एक 
रहस्य दे, जिसे) में सत्रके सामने नहीं कहूँगा। तुम खयं एकान्तमें 
चलकर मुझसे सुन लो ॥ १९ ॥ 
यथायं विहितो धमां यतश्चायं सनातनः | 
यथा च प्राह कोन्तेयस्तथा धमां न खंशयः॥ २० ॥ 

जिस प्रकार और faa कारणसे यह सनातन धर्मके 
अनुकूल कहा गया है और कुन्तीनन्दन युविष्ठिरने जिस 
प्रकार इसकी धर्मानुकूलताका प्रतिपादन किया हैं? उसपर 
विचार करनेसे निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह 
धर्मसम्मत है ॥ २० ॥ 

वैजग्पायन उवाच 

तत उत्थाय भगवान्‌ व्यासो द्वैपायनः प्रसुः । 
करे शुहीत्वा राजानं राजवेइम समाबिशत्‌ ॥ २९ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
शक्तिशाली द्वैपायन भगवान्‌ व्यासजी अपने आसनसे उठे 
और राजा द्रुपदका हाथ पकड़कर राजमवनके मीत चले गये॥ 
पाण्डवाश्चापि कुन्ती yeaa पापत 
aiaia aga प्रतीक्षन्ते स्म ताबुभी ॥ २२ ॥ 

पाचों पाण्डब, कुन्तीदेवी a द्रुपदकुमार धृश्युम्न-ये 
सब लोग जहाँ बेठे थे, वहीं उन दोनों ( व्यात और BA) 
की प्रतीक्षा करने लगे ॥ २२॥ 


्वेपायनस्तस्मे नरेन्द्राय महात्मने । 
= कट बहुनामेकपल्िता ॥ २२॥ 


महात्मा नरं शाको a l qe कथा 


तदनन्तर व्यासजीने उन Be 
सुनायी जिप्तके अनुसार यहां बहुत-से पुरुष एकही 
Ee धर्मसम्मत माना गया ॥ २२ ॥ 


ऽध्यायः ॥ १९५ il 


व्यधिकशततमो 
ae हुआ ॥९९५॥ 


om सौ Garrat अध्याय पूए 


tion ioe Varanasi 
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WAR इन्द्र उस कमलका पता : feat 


wee श्रौमहाभारते [ आदिपर्वणि वैवाहिक 
j Æ = 
षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः [rr 
` c 5 न A | गङ्गादेवी 
व्यासजीका दुपदको पाण्डवां तथा ट्रोपदीके पूवजन्मकी i कथा सुनाकर दिव्य “rn 
दृष्टि देना और द्रुपदका उनके दिव्य रूपोंकी झॉकी करना Gg 
व्यास उवाच देवता बोळे--जो मरणशील थे; वे अमर हो गये ।, | 
पुरा वे नेमिपारण्ये देवाः सत्रमुपासते। अव हममें और PaaS अन्तर नहीं रह गया । यह | i 
तत्र वेवस्वतो राजञ्शामित्रमकरोत्‌ तदा ॥ १॥ अन्तर मिट जानेसे ही हमें अधिक घत्रराहट wI | =+ 
व्यासजीने कहा--पाञ्चालनरेश ! पूर्व कालकी हमारी विशेषता बनी रहे; इसीलिये हम यहाँ आये हैं ॥ ६॥ | वह 
बात है; नैमिषारण्य क्षेत्रम देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे । श्रीभगवाठुदाच_ lrg 
उस समय वहाँ सूर्यपुत्र यम शामित्र (यज्ञ )-कार्य करते थे । चैवस्वतो व्यापृतः सत्रहेतो- oll हित 
ततो यमो दीक्षितस्तत्र राजन्‌ स्तेन त्विमे न श्रियन्ते मुष्याः। gaat 
नामारयत्‌ कंचिदपि प्रजानाम्‌। तस्मिन्नेकाग्रे कृतसर्वेकाये | | 
ततः प्रजास्ता बहुला बभूबुः | तत एषां भवितेवान्तकालः ॥ ७॥ | 
कालातिपातान्मरणप्रहीणाः ॥ २॥ चैवस्वतस्यैच तनुर्विभक्ता | 
राजन्‌ | उस यज्ञकी दीक्षा लेनेके कारण यमराजने मानव- वीयेण युष्माकसुत प्रयुक्ता | | 
प्रजाकी मृत्युका काम बंद कर रखा था । इस प्रकार मृत्युका सेषामन्तो भविता ह्यन्तकाले । = 
नियत समय बीत जानेसे सारी प्रजा अमर होकर दिनों-दिन न तत्र वीर्ये अविता नरेषु ॥ ८॥ E. 
बढ़ने लगी | धीरे-धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गयी ॥२॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा--सूर्यपुत्र यमराज यज्ञके गौर a 
सोमश्च शाक्रो वरुणः कुवेरः  , कार्यमें लगे हैं; इसीलिये ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं । जव वे ता हू 
साध्या रुद्रा वसवोऽथाम्बिनो च। यज्ञका सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तव इन | £ 
प्रजापति्ुंचनस्य प्रणेता मनुष्योंका अन्तकाल उपस्थित होगा | तुमलोगोंके बलके | 
समाजग्मुस्तत्र देवास्तथान्ये ॥ ३॥ प्रभावसे जब सूर्यनन्दन यमराजका शरीर यज्ञकार्यसे अलग | 
ततोऽब्रुवन्‌ लोकशुरुं समेता होकर अपने कार्यमे प्रयुक्त होगा, तब बही अन्तकाल आनेपर | 
भयात्‌ तीव्रान्माजुषाणां च TSA | मनुष्योंकी मृत्युका कारण बनेगा | उस समय मनुष्योंमें इतनी | 
तस्माद्‌ भयादुद्विजन्तः सुखेप्सवः शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्युसे अपनेको बचा सकें || ७-८ ॥ 
प्रयाम सर्वे शरणं भवन्तम्‌ ॥ ४॥ व्यास उवाच . ~~ ˆ हि युः 
चन्द्रमा इन्द्रश वरुण) कुवेरः साध्यगण; VAT, ततस्तु ते पूर्वजदेववाक्यं if कौन 
वसुगण, दोनों अश्विनीकुमार तथा अन्य सत्र देवता श्रुत्वा जग्मुर्यत्र देवा यजन्ते | अत हो : 
मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्माजी रहते थे, वहाँ समासीनास्ते समेता महावला चछ रही 
गये | वहाँ जाकर वे सब देवता लोकयुरु ब्रह्माजीसे बोले-- “भागीरथ्यां द्दशः पुण्डरीकम्‌ ॥ ९ ॥ किस लिर 
“नगलन मनुष्योंकी संख्या बहुत बढ़ रही है। इससे हमें बड़ा व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! तव वे अपने पूर्वज 
भव छगता हैं । उस भयसे हम सबलोग व्याकुल हो उठे हैं. देवता ब्रह्माजीका वचन सुनकर फिर वहीं चले गये, जहाँ सब 
और सुख पानेकी इच्छासे आपकी TOT आये हैं? ||३-४॥ देवता यज्ञ कर रहे थे । एक दिन वे सभी महाबली देवगण 
THES गज्ञाजीमें ज्ञान करनेके लिये गये और वहाँ तटपर बैठे । उसी 
कि बो भयं मानुषेभ्यो यूयं सर्वे यदामराः। समय उन्हें भागीरथीके set बहता हुआ एक कमळ 
मा वो मत्यंसकाशाद्‌ वै भयं भवितुमह॑ति ॥ ५॥ दिखायी दिया | ९ 1 ब्य 
ब्रह्माजीने कहा-तुम्हें मनुष्योंसे क्यों भव लगता दै? जव इरा च तद्‌ विस्मितास्ते बभूबु हु 
कि तुम सभीलोग अमर हो) तव तुम्हें मरणधर्मा मनुष्योंसे कभी ui गे N हिम 
भयभीत नहीं होना चाहिये ॥ ५॥ सो5पश्यद्‌ नागर झरा जगाम! ऐके पर 
देवा उचुः z पामथ पावकप्रभां 4 
मर्त्या अमर्त्याः संवृत्ता न विशेषोऽस्ति कञ्चन | यत्र देवी गङ्गा सततं प्रसूता ॥ १० ॥ नर 
अविशेषाडुद्धिजन्तो > Ne aa बे सब देवता चक्रित हो गंये | उनमें सबसे j 


2 = मूल-स्थानकी, ओर गये । गज्ोत्तरीके पास, जहाँ 
meth जल सदा अविच्छिन्नरूपसे झरता रहता EA 
KAR इन्द्रने एक अग्निके समान तेजस्विनी युवती देखी ॥ 
सा तत्र योषा रुदती जलार्थिनी 
गङ्गां देवीं ब्यवगाह्य व्यतिष्ठत्‌ | 
तस्याश्रुविन्दुः-पतिरने जळे य- 
= स्तत्‌ पद्ममासीदथ तत्र काञ्चनम्‌ ॥११॥ 
वह युवती वहाँ जलके लिये आयी थी और भगवती 
aga धारामें प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी । उसके 
का एक-एक विन्दु, जो जलमें गिरता था, वहाँ 
सुवर्णमय कमल बन जाता था ॥ Re 
agi प्रेक्ष्य वज्री तदानी- 
मपृच्छत्‌ तां योषितमन्तिकाद्‌ वै। 
का त्वं भद्रे रोदिषि कस्य हेतो- 
वाक्यं तथ्यं कामयेऽहं त्रवीहि ॥ १२॥ 


यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इन्द्रने उस समय 

तीके निकट जाकर पूछा--'भद्रे ! तुम कौन हो 

किस लिये रोती हो ? बताओ, में तुमसे सच्ची वात जानना 
हूँ | 


a 
? 69 
c] 
Al 
BY, =) 


स्युवाच 
त्वं वेत्स्यसे मामिह यास्मि शक्र 
यदर्थ चाहं रोदिमि मन्दभाग्या । 

आगच्छ राजन्‌ पुरतो गमिष्ये 

द्रष्टासि तद्‌ रोदिमि यत्कृतेऽहम्‌ ॥१३॥ 
| युवती चोळी --देवराज इन्द्र ! मैं एक भाग्यहीन अबला 
ह कौन हूँ और किस लिये रो रही हूँ; यह सब तुम्हे 
शत हो जायगा | तुम मेरे पीछे-पीछे आओ) मैं आगे-आगे र 
बेड रही हूँ | वहाँ चलकर खयं ही देख लोगे कि में 
कैस लिये रोती हूँ ॥ १३ ॥ ' 


: व्यास उवाच | 
s तां गच्छन्तीमन्वगच्छत्‌ तदानीं 
E सो5पद्यदारात्‌ तरुणं दशेनीयम्‌। 
a | सिद्धासनस्थं युवतीसहाय 


क्रीडन्तमैक्षद्‌ गिरिराजमूण्ति ॥ १४ ॥ 

| ब्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर आगे-आगे 
Wet उस of पीछे-पीछे उस समय इन्द्र भी गये। गिरि- 
|| हिमाल्यके शिखरपर पहुँचकर उन्होंने देखा--पास a 
| परम सुन्दर तरुण पुरुष सिद्धासनसे बैठे हैं? 
® साथ एक युवती भी है | इन्द्रने उस युवतीके साथ उन्हे 


वे | विनोद्‌ करते देखा ॥ १४॥ 

i _ तमत्रवीदू देवराजो ममेदं ` 
` स्व॑विद्धिविद्धन भुवनं वदे स्थितम,। 
Ro ३, २२-- 


षण्णवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


ईशो5हमस्मीति समन्युरप्रवीदू 
दृष्टा IRA: GJ प्रमत्तम्‌ ॥ १५॥ 
वे अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे क्रीडामें अत्यन्त तन्‍्मय हो रहे थे; 
अतः इधर-उधर उनका ध्यान नहीं जाता था | उन्हें इस 
प्रकार असावधान देख देवराज इन्द्रने कुपित होकर कहा-- 
“महानुभाव ! यह सारा जगत्‌ मेरे अधिकारमें है, मेरी आज्ञाक्े 
अधीन है; मैं इस जगतका ईश्वर हूँ? | १५ ॥ 
कुद्धं च शकतं प्रसमीक्ष्य देवो 
जहास WE च शनेरुदैक्षत। 
संस्तम्भितोऽभूद्थ देवराज 
स्तेनेक्षितः स्थाणुरिवावतस्थे ॥ १६॥ 
इन्द्रको HT भरा देख वे देवपुरुष हँस पड़े | उन्होंने 
धीरेसे आँख उठाकर उनकी ओर देखा । उनकी दृष्टि 
पड़ते ही देवराज इन्द्रका शरीर स्तम्भित हो गया ( अकड़ 
गया ) । वे Ss काठकी भाँति निश्चेष्ट हो गये ॥ १६ ॥ 
यदा तु परयोप्तमिहास्य क्रीडया 
तदा देवीं रुदतीं तामुवाच | 
आनीयतामेप यतोऽहमारा- 
' न्नेनं दपः पुनरप्याविशेत ॥ १७॥ 
जत्र उनकी वह क्रीडा समाप्त हुई, तब वे उस रोती 
हुई देवीसे वोले--“इस इन्द्रको जहाँ में हूँ, aR 
समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमानका 
प्रवेश न हो? || १७॥ 
ततः शक्रः 'स्पृष्मात्रस्तया तु 
स्ञस्तैरङ्गैः पतितोऽभूद्‌ धरण्याम्‌। 
तमत्रबीद्‌ भगवानुग्रतेजा 
मैवं पुनः शक्र कृथाः कथंचित्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर उस स्त्रीने ज्यों ही इन्द्रका स्पर्श किया, उनके 
सारे अङ्ग शिथिल हो गये और वे धरतीपर गिर पड़े । तब 
उग्र तेजखी भगवान्‌ रुद्रने उनसे कहा--'इन्द्र ! फिर किसी 
प्रकार भी ऐसा घमंड न करना ॥ १८॥ 
adit च महाद्विराजं 
बलं च वीर्ये च तवाप्रमेयम्‌ | 
छिद्रस्य चैवाविश मध्यमस्य 
यत्रासते त्वद्विधाः AAS? ॥ १९ ॥ 
मे अनन्त बळ और पराक्रम है, अतः इस TS 
aaa लगे हुए इस महान्‌ पर्व॑तराजकों हटा w 
इसी गुफाके भीतर घुस जाओ) जहाँ iè समान 
तुम्होरे-जैंसे और भी इन्द्र रहते र ॥ १९ ॥ 
विवृत्य विवरं महागिरेः 
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ख़ तानभिप्रेक्ष्य वभूव दुःखितः 
कञ्चिन्नाहं भविता वै यथेमे ॥ २० N 
उन्होंने उस महान्‌ पर्वतकी कन्दराका द्वार खोलकर 
उसमे अपने दी समान तेजस्वी अन्य चार इन्द्रोंको भी देखा । 
उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे--“कहीं 
ऐसा तो नहीं होगा कि में भी इन्द्ीके समान दुर्दशामें 
पड़ जाऊ? ॥ २० |l 
ततो देवो गिरिशो बञ्रपाणि 
विवृत्य नेत्रे कुपितोऽभ्युवाच | 
द्रीमेतां प्रविश त्वं शतक्रतो 
यन्मां बाल्यादवमंस्थाः पुरस्तात्‌ ॥२१॥ 
तब पर्वतपर शयन करनेवाले महादेवजीने आँखें तरेरकर 
कुपित हो वज्रधारी इन्द्रसे कहा--“शतक्रतो ! तुमने 
मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है? इसलिये अब्र इस 
कन्द्रामें प्रवेश करो? ॥ २१॥ 
उक्तस्त्वेवं विभुना देवराजः 
प्राचेपतातां भ्रुशमेवाभिषज्ञात्‌ । 
स्रस्तैरङ्गैरनिलेनेव Ja- 
मदृवत्थपत्रं ARA ॥ २२॥ 
उस पर्वत-शिखरपर भगवान्‌ रुद्रके यों कहनेपर देवराज 
इन्द्र पराभवकी aga अत्यन्त दुखी हो गये; उनके 
सारे ag शिथिल पड़ गये और हवासे हिलनेवाळे पीपलके 
पत्तेकी तरह वे थर-थर काँपने लगे ॥ २२॥ 
a maka वृषवाहनेन 


प्रवेपमानः सहसैवमुक्तः | 
उवाच देवं वहुरूपमुग्र- 


स्ष्टारोषस्य भुवनस्य त्वं भवाद्यः ॥२३॥ 
वृषभवाहन भगवान्‌ झांकरके द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा- 
प्रवेशकी आज्ञा मिळनेपर कापते हुए इन्द्रने दाथ जोड़कर उन 
अनेक रूपधारी उग्रस्वरूप रुद्रदेवसे कहा-*जगद्योने ! आप ही 
समस्त जगतूकी उत्मत्ति करनेवाले आदिपुरुष है? | २३ ॥ 
a | प्रहस्य 
नेचंशीलाः शेषमिहाप्लुबन्ति | 
cased भवितारः पुरस्तात्‌ 
तस्मादेतां द्रीमाविदय TA ॥ २४ ॥ 
तब भयंकर तेजबाले रुद्रने हुँसकरे कहा--'तुम्हारे-जेसे 
शीळ-स्वभाववाळे लोगोंको यहाँ प्रसादकी प्राप्ति नहीं होती । ये 
लोग भी पहले तुम्हारेदी-जैसे थे; अतः तुम भी इस कन्दरा- 
में घुसकर शयन करो ॥ २४ ॥ $ 
तत्र ह्येवं भवितारो न संदायो 
योनि सर्वे मानुषीमाबिराध्वम्‌ | 
तत्र यूयं कर्मं कत्वाविषहां 
बहनन्यान निधनं प्रापयित्वा ॥ २५ ॥ 


eee ऋऋ(ऋ 
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श्रीमहाभारते 
आगन्तारः पुंनरेवेन्द्रलोक ४ 
स्वकर्मणा पूर्वेजित महाहम्‌ | 
~ o 
सर्वी मया भाषितमेतदेवं 


क्तेव्यमन्यद्‌ विविधार्थयुक्तम्‌ ॥ २६॥ 

“वहाँ भविष्यमै निश्चय हो तुमलोग ऐसे ही होनेवाले हो-- 

तुम सबको मनुष्ययोनिसिं-मदेद्य कस्ता पड़ेगा | sa जन्ममें 
तुम अनेक दुःसह कर्म करके बहुतोंको नोतूके घाट 


उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मोद्वारा Test ही उपाजिते 


पुण्यात्माओके निवासयोग्य इन्द्रलोकमें आ जाओगे । मैंने 
जो कुछ कहा है, वह सत्र कुछ तुम्हें करना होगा | इसके 


दिपवेणि ९ 
,  आदिपबेणि. « 


oF 


| 


क 
h 


f 
| 


| 
° 


नी 


` ale ` c ~ | 
सिवा और भी नाना प्रकारके प्रयोजनोंसे युक्त कार्य तुम्हारे 


द्वारा सम्पन्न होंगे! ॥ २५-२६ ॥ 
पूर्वेन्द्रा ऊचुः 

गमिष्यामो मानुषं देवलोकाद्‌ 

दुराधरो विहितो यत्र मोक्षः। 
देवास्त्वस्मानादधीरञ्जनन्यां 

धर्मा वायुमेघवानश्विनो च। 
अञ्रैर्दिव्यैमोनुषान्‌ योधयित्वा 

आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकम्‌ ॥ २७॥ 

पहळेके चारों इन्द्र बोले--भगवन्‌ ! हम आपकी 


आज्ञाके अनुसार देवलोकसे मनुष्यलोकमे TAN, जहाँ दुर्लभ | 


मोक्षका साधन भी सुलभ होता है | परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु) 
इन्द्र और दोनों अश्विनीकुमार--ये ही देवता माताके गर्ममें 
स्थापित करें | तदनन्तर हम दिव्यात्नोंद्रारा मानव-वीरोंसे युद्ध 
करके पुनः इन्द्रलोकमें चले आयेंगे || २७ ॥ 
व्यास उवाच - | 
एतच्छृत्वा चञ्रपाणिवंचस्तु 
तः देवश्रेष्ठं पुनरेवेदमाह । 
ating पुरुषं कार्यहेतो- 
AMAT पञ्चमं मत्प्रसूतम्‌ ॥ २८ ॥ 
विश्वभुग भूतधामा च शिविरिन्द्रः प्रतापचान्‌। 
en ७» An x 
शान्तिश्चतुर्थस्तेषां वे तेजखी पञ्चमः स्मृतः ॥ २९, ॥ 
व्यासजी कहते हैं---राजन्‌ ! पूर्ववर्ती इन्द्रोंका यह . 
बचन सुनकर II इन्द्रने पुनः देवश्रेष्ठ महादेवजीसे इस 
प्रकार कहा--५भगवन्‌ ! में अपने वीर्यसे अपने ही अंशभूत 
पुरुषको देवताओंके कार्यके लिये समर्पित करूँगा, जो इन 
चारोंके साथ पाँचवाँ होगा | उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूँगा | 
विश्वभुक भूतधामा, प्रतापी इन्द्र शिबि, चौथे शान्ति और 
पाचवें तेजखी--ये ही उन पाँचोंके नाम हैं || २८-२९ ॥ 
तेषां कामं भगवानुग्रधन्या 
, ादादिष्टं संनिसगोद्‌ यथोक्तम। 
तां चाप्येषां योषितं लोककान्तां 
थियं भायां व्यद्धान्मालुषेछु ॥ ३० ॥ 


। 
| 
है 
| 
| 


JS शी 


तस्स a 
महाभार पाण्डव, द्रुपद ओर व्यासजीमें बातचीत ° ad 


i ae SE SHEN 


व्यासजीद्वारा पाण्डबोंके पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन 
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gars कारण भगवानके सामने प्रकट कर चुके थे | 
षे ही-उस्‌ लोककमनीया युवती eta, जो खर्गलोककी 
कमी थी? मनुष्यलोकमें उनकी पत्नी निश्चित की ॥३०॥ 
तेरेव..-साध “तु ततः स देवो 
” जगाम नारायणमप्रमेयम्‌ । 


o > ° 
oa अनल्तमव्यक्तमज पुराण 


सनातनं विदवमनन्तरूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 


| तदनन्तर उन्हीके साथ महादेवजी अनन्त, अप्रमेय, 


४भ्रव्यक्त, अजन्मा; पुराणपुरुष) सनातन) विश्वरूप एवं अनन्त 
Ñ भगवान नप्सयणके पास गये ॥ ३१ Il 
स चापि तद्‌ व्यदधातू aada 
ततः सर्वे सस्वभूवुधरण्याम्‌ | 
स चापि केशौ हरिरुद्रवह 
शुङ्कमेकमपरं चापि कृष्णम्‌ ॥ ३२॥ 
उन्होंने भी उन्हीं सत्र बातोंके लिये आज्ञा दी । तत्पश्चात्‌ 
} सब लोग प्रथ्वीपर प्रकट हुए. | उस समय भगवान्‌ 
॥रायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले, जिनमें एक इवेत 
प और दूसरा इयाम ॥ ३२ ॥ 
तौ चापि केशो निविशेतां यदूनां 
कुले Raat देवकीं रोहिणी च। 
तयोरेको वळदेवो वभूव 
| योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः | 
|. _ कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्वभूव 
| केशों योऽसौ वणतःळृष्णउक्तः॥:२२॥ 
। चे दोनों केश यदुवंशकी दो स्त्रियो-देवकी तथा रोहिणीके 
त प्रविष्ट ह | sada रोहिणीके बलदेव. प्रकट हुए, जो 
"भावान्‌ नारायणका इवेत केश By BAT केशे जिसे श्याम- 
क्रा बताया गया है? वही'दिवकीके TAT भगवान, श्रीकृष्णके 
म प्रकट हुआ # ॥ ३३ Ml 
| ये ते पूर्व शक्ररूपा निबद्धा- 
स्तस्यां दयां प \ 
पाण्डवा वीयंवन्त 
हि “sn a सव्यसाची॥ 38 N 
f हिमालयकी कन्दरामे पहले जो TRACT 
एष बंदी बनाकर रक्‍खे गये थे; वें ही ये चारों पराक्रमी पाण्डव 
विद्यमान हैं और साक्षात्‌ इन्द्रका अंशमूत जो पांचवा 
ie ee 


$ भगवान्‌ नारायण सचिदानन्दवन हैं; उनके नांम, रूप) 


और धाम-सभी चिन्मय हैं। उन्होंने अपने श्याम और इवेत 


| हिव ]! षण्णवत्यधिकशततमो ऽध्यायः. ae 


oo 
/ उग्र धनुष धारणः करनेवाले भगवोने रुद्रने उन सबको पुरुष प्रकट होनेवाला था) 
हलकी अमीष्ट कामना पूर्ण दोनेका वरंदान दिया, जिसेवे अपने अर्जुन है ॥ ३४ ॥ 


वही पाण्डुकुमार सव्यसाची 


एवमेते पाण्डवाः. सम्बभूवु- 
यें ते रांजन पूवमिन्द्रा वभूबुः। 
पूर्वमेबोपदिष्टा 
भार्या येषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ ३५॥ 
कथं हि खत्री कमणा ते महीतलात्‌ 
समुत्तिष्ठेदन्यतो देवयोगात्‌। 
यस्या रूपं ` सोमसूयंप्रकाशं 
` गन्धश्चास्याःक्रोशमात्रात्‌प्रवाति॥ ३६॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार ये पाण्डव प्रकट हुए, हें, जो पहले 
इन्द्र रह चुके हैं । यह दिव्यरूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोकरकी लक्ष्मी 
है, जो पहलेसे ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है | महाराज! 
यदि इस कार्यमें देवताओंका सहयोग न होता तो तुम्हारे इस 
यज्ञकर्मद्वारा यज्ञवेदीकी भूमिसे ऐसी दिव्य नारी केसे प्रकट 
हो सकती थी, जिसका रूपः सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाश 
frat रहा है और जिसकी सुगन्ध एक कोसतक 
फैलती रहती है || ३५-३६ ॥ 
दू. :चान्यत्‌ प्रीतिपूर्वं नरेन्द्र 
ददानि ते वरमत्यद्भुतं TA 
दिव्यं चश्चुः पद्य कुन्तीखुतांस्त्वं 
पुण्यरदिव्येः पूर्वेदेहेरुपेतान ॥ ३७॥ 
न्द्र | मैं तुम्हे प्रसन्नतापूर्वक एक और अद्‌भुत वरके 


रूपमे यह दिव्य दृष्टि देता हूँ; इससे सम्पन्न होकर तुम कुन्तीके 


पुत्रोंकी उनके पूवकालिक पुण्यमय A शरीरोंसे सम्पन्न देखो॥ 
(Sanaa उवाच ` 
ततो व्यासः ` परमोदारकमो `. 
चिविप्रस्तपसा तस्य राज्ञः 
चक्षुर्दिव्य प्रददौ तांश्च सवान्‌ ` . 
राजापश्यत्‌ पूर्वदेहैयेथावत्‌ ॥ ३८॥ 
— 1 तदनन्तर 
चेशस्पायनजी कहत हैं---जनमेजय 
परम उदारकर्मवालें पवित्र AAU व्यासजीने अपनी- तपस्याके 
प्रभावसे _राजा द्रुपदको दिव्यदृष्टि प्रदान की; जिससे उन्होंने 
समस्त WET AAS सम्पन वास्तविक रूपमें देखा॥ 


हेमकिरीटम 


A poner पावकादित्यवणोन्‌। 


यूनो 
oT त्रान्‌ ददर्श ॥ ३९ N 


7 सुशोभित थे । उनके मस्तकपर सुवर्ण 
à Pees सुन्दर सोनेकी माला शोमा पा रही 


और सुर्य- 
Ma दारमात्र बनाकर स्वयं ही सम्पूर्णरूपसे अपनेको मकर थी | उनकी छवि इन्द्र ही समान थी। वे अभि 


था। 
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के समान कान्तिमान्‌ थे | उन्होंने अपने अज्ञोंमें सत्र तरहके 
दिव्य अलंकार धारण कर रक्खे थे। उनकी युवावस्था थी 
तथा रूप अत्यन्त मनोहर था । उन सबकी छाती चौड़ी थी 
और वे तालवृक्षके समान लंबे थे । इस रूपमें राजा द्रुपदने 
उनका दर्शन किया ॥ ३९ ॥ 
दिव्येवेखेररजोभिः  सुगन्घे- 
मोल्येश्चात्र्येः शोभमानानतीव | 
साक्षात्‌ ऽयक्षान्‌ वा वसंश्चापि रुद्रा- 
नादित्यान्‌ वा सर्वेगुणोपपन्नान्‌ ॥ ४० ॥ 
बे दिव्य निर्मळ qab उत्तम गन्धां और सुन्दर 
माळाओसे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात्‌ त्रिनेत्र 
महादेव, वसुगण) रुद्रगण अथवा आदित्यगणोंके समान 
तेजस्वी एवं सर्वगुणसम्पन्न दिखायी देते थे || vo ॥ 
तान्‌ पूर्वेन्द्रानभिवीक्ष्याभिरूपान्‌ 
शक्रात्मज चेन्द्ररूपं निरम्य । 
प्रीतो राजा द्रुपदो विस्मितश्च 
दिव्यां मायां तामवेक्ष्याप्रमेयाम्‌॥ ४१ N 
चारों पाण्डवोंको परम सुन्दर पूर्वकालिक इन्द्रोके रूपमे 
तथा इन्ट्रपुत्र अर्जुनकों भी इन्द्रके ही स्वरूपमें देखकर उस 
अप्रमेय दिव्य मायापर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यन्त 
प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे ॥ ४१ ॥ 
तां Sarat स्त्रियमतिरूपयुक्तां 
दिव्यां साक्षात्‌ सोमवह्विप्रकाशाम्‌ 
योग्यां तेषां रूपतेजोयशोमिः 
पल्लीं मत्वा हृष्टवान्‌ पार्थिवेन्द्रः ॥ ४२ ॥ 
उन राजराजेश्वरने अपनी पुत्रीको भी सर्वश्रेष्ठ aad, 
अत्यन्त रूपवती और साक्षात्‌ चन्द्रमा तथा अग्निके समान प्रकाशित 
होनेवाळी दिव्य नारीके रूपें देखा | साथ ही यह मान लिया 
कि द्रौपदी रूप) तेज और यद्यकी ch aa उन 
पाण्डबोंकी पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ ।४२। 
ख तद्‌ दृष्टा महदाश्च्यरूपं 
जग्राह पादौ सत्यवत्याः सुतस्य | 
नैतच्चित्रं .परमर्ष त्वयीति 
प्रसन्नचेताः स उवाच चेनम्‌ ॥ ४३॥ 
यह महान्‌ आश्चर्य देखकर दुपदने सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके चरण पकड़ लिये और Sacre होकर उनसे 
waned | आपमें ऐसी अद्‌भुत शक्तिका होना 'आश्चर्यकी 
बात नहीं है |? तब व्यासजी प्रसन्नचित्त हो mek बोळे ॥ 


व्यास उवाच 
scent fet वल्या मनः . 
नाध्यगच्छत्‌ पिसा तु कन्या रूपवती सती ॥ ४४ i 
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हे i gaT 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ | (पनी पुत्रीके एक और | सै 
जन्मका वृत्तान्त भी सुनो--) एक तपोवनमें किसी महात्मा ' 
मुनिकी कोई कन्या रहती थी | सती-साध्वी एवं रूपवती होनेपर | 
भी उसे योग्य पतिकी प्राति नहीं हुई ॥ ४४ ॥ e । 
तोषयामास तपसा सा किंलोग्रेण शार्करम्‌। 5 | 
तामुवाचेश्वरः प्रीतो वृणु काममिति रूप्यम्‌ ॥ ४५ ॥ ' 
उसने कठोर तपस्याद्वारा भगवान्‌ दांकरको dara: | 
महादेवजी प्रसन्न होकर साक्षात्‌ प्रकट होकर उस मुनि-कन्यासे | 
` ww | 
बोले--“तुम मनोवाड्छित बर मागो? । ४५ ॥ | 
> ~ : a 
सेवमुक्तात्रवीत्‌ कन्या देवं वरद्मीश्वरम्‌। | 
¢ iS तिचा ~ $ 
पति सवयुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ ४६॥ | 
उनके यों कहनेपर उस JAFA वरदायक | ड 

मदेश्वरसे बार-बार कहा---«मैं सर्वगुणसम्पन्न पति चाहती हूँ? ॥ | 

> > ` ° ° 
ददो तस्ये स देवेशस्तं at प्रीतमालसः | a 
~ तीति ° 
पश्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्‌ शंकरः ॥ ४७॥ 


देवेश्वर भगवान्‌ शंकर प्रसन्नचित्त होकर उसे वर 


~ `~ v हों AE 
देते हुए बोळे--'भद्रे | तुम्हारे पाँच पति होंगे? | voll  $कारण ह 
सा प्रसादयती देवमिदं भूयो५*यभाषत | बने ) ` 


एक पति गुणोपेतं त्वत्तोऽहीमीति शंकर ॥ ४८॥ 0 उसे ` 
यह सुनकर उसने महादेवजीको प्रसन्न करते हुए पुनः षका | 


यह बात कही--'शंकरजी ! में तो आपसे एक ही गुणवान्‌ | रि 

पति प्राप्त करना चाहती हूँ? ॥ ४८ ॥ | 

तां देवदेवः प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभं वचः | = 

पश्चकत्वस्त्वयोक्तो5हं पति देहीति : पुनः॥ ४९॥ | 

तत्‌ तथा भविता भद्रे वचस्तद्‌ भद्रमस्तु ते | भार 

देहमन्यं गतायास्ते सर्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ ५०॥ कता | 
तत्र देवाधिदेव महादेवजीने मन-ही-मन अन्यन्त संतुष्ट की प्रा 

होकर उससे यह शुभ a कहा--“भद्रे ! तुमने “पति |e 

दीजिये! इस वाक्यको पाँच बारे eum है; इसलिये मैंने श्रॅनिश्रि 


जो पहले कहा दै, वेसा ही होगा; तुम्हारा कल्याण हो | किंतु 
तुम्हें दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेपर यह सव होगा? ॥४९-५०॥ 
> देवरूपिगी 
दुपदैषा हि सा saga वे दे । 
पञ्चानां विहिता पत्नी कृष्णा पाषेत्यनिन्दिता ॥ '११॥ 
द्रुपद | वही मुनिकन्या तुम्हारी इस दिव्यरूपिणी पद 


पुत्रीके रूपमें फिर उत्पन्न हुई दै | अतःयद्द एषत-वंशकी fih) 
सती कन्या कृष्णा पहलेसे ही पाँच पतियोंकी पत्नी नियत सोने 
की गयी है ॥ ५१ | ; 

w | 


खर्गश्रीः पाण्डवार्थ तु समुत्पन्ना महामखे | 

सेह तप्त्वा तपो घोरं दुहितृत्वं तवागता ॥ ५९ ॥ 
यह स्वगलोककी लक्ष्मी दै, जो पाण्डवोंके लिये तुम्हारे 

महायज्में प्रकट हुई है । इसने अत्यन्त घोर तपस्य 


सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ५६९; 


` इस जन्ममें तुम्हारी पुत्री होनेका सो मय प्राप्त किया है। ५२। 
सैपा देवी रुचिरा देवजुश 


महाराज द्रुपद ! वही यह देवसेवित सुन्दरी देवी अपने 
ही कमसे पाँच पुरुषोंकी एक ही पत्नी नियत की o> 
मेका स्वकृतेनेह कर्म ही पत्नी नियत की गयी है । 
पश्वानामेका खकृतेनेह कमंणा। स्वयं ब्रह्माजीने इसे देवस्वरूप पाण्डवोंकी पत्नी होनेके लिये 
“ad Jh pais! Sa रचा है । यह सब्र सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे; 
>. श्रुत्वा राजन्‌ ya कुरुष्व ॥ ५३॥ वह करो ॥ ५३ Il 
इति श्रीमहास्करते आदिपवंणि वैवाहिकपर्व॑णि पञ्नन्द्रो पाख्याने षण्णवत्यधिकशततमो$5ध्याय: ॥ १९६ ॥ 


AE f A Sarr ae à ates 
र्त ATE भारत आदिपर्जैके अन्तर्गत AREA पच इन्द्रोंके उपाख्यानका वर्णन करनेवाला एक सौ छान अध्याय पूरा हुआ॥१०.६॥ 


È Do 
Ta | : 
सप्तनवत्यथिकशततमोऽध्यायः 
द्रोपदीका पाँचों पाण्डवोंके साथ विवाह 
| | = SKI | यदि साक्षात्‌ शंकरने ऐसा विधान किया है तो यह्‌ 
क wad वचनं ते महे धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं दै । ये 
॥ मया पूर्व यतितं संविधातुम्‌। पाण्डवलोग विधिपूर्वक प्रसन्नतासे इसका पाणिग्रहण करें; 
न चें ari विहितस्यापयानं विधाताने ही कृष्णाको इन पाण्डवोंकी पत्नी बनाया हे || ४ ॥ 
l तदेवेदसुपपन्नं विधानम्‌ ॥ १ ॥ मायते उवाच 


द्रुपद AIA l आपके इस वचनको न सुनने- 


Ly 
$कारण ही पहले मैंने वैसा करने (EMA एक ही योग्य पतिसे ततो5ब्रवीद्‌ भगवान्‌ धमराज 


हूने ) का प्रयत्न किया था; परंतु विधाताने जो रच रक्खा waa पुण्याहमुत वः साब \ 
॥ ॥ उसे टाळ देना असम्मव दे; अतः उसी पूर्वनिश्चित अद्ये पोष्यं योगमुपेति चन्द्रमा ५ 
. RR पालन करना उचित है ॥ १ ॥ पाणि कृष्णायास्त्वं गृहाणाद्य पूवम्‌॥५॥ 
न दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवर्तेनीयः चैशम्पायनजी कहते कता ! तदनन्तर 
स्वकर्मणा विहितं नेह किचित्‌। भगवान्‌ व्यासने धर्मराज युधिष्ठिस्से कहा--“पाण्डुनन्दन ! 
कृतं निमित्तं हि वरैकहेतो- आज ही तुम लोगोंके लिये पुण्य-दिवस हे | आज चन्द्रमा 


स्तदेवेदमुपपन्नं चिधानम्‌॥ २ ॥ भरण-पोषणकारक पुष्य नक्षत्रपर जा रहे हैं; इसलिये आज 
भाग्यमें जो लिख दिया है, उसे कोई भी बदल नहीं पहले तुम्हीं कृण्णाका पाणिग्रहण करो? Well 
Ra | अपने प्रयत्नसे यहाँ कुछ नहीं हो सकता । एक ततो राजा यक्षसेनः सपुत्रो 


ष्ट प्राते लिये जो साधन ( तप ) किया गया» बदी पंच HAAS बहु तत्‌ तदश्यम्‌। 
ति ipa प्राततिका कारण बन गया; अतु; दैवके द्वारा समानयामास Fat च SAT 
a iiaa विधानका ही पाउन करना उचित हे ॥ २॥ agea रलेबेहुमिविभूष्य LD 
3 | यथैव कृष्णोक्तवती पुरस्ताः व्यासजीका यह आदेश सुनकर पुत्रोंसहित राजा a 
i चैक पति मे भगवान्‌ ददातु । वर-वधूके लिये कथित समस्त उत्तम वस्तुका क य 
स चाप्येवं वरमित्यत्रवीत्‌ तां अपनी पुत्री कृष्णाको स्नान कराकर बहुत से रतनमय TT 
देवो हि वेत्ता परमं यदत्र ॥ है | दूरा विभूषित किया ॥ ६॥ 
fi ूर्वजन्ममें कृष्णाने अनेक वार भगवान्‌ शंकरते कहा-- ततस्तु aa सुहृदो चपस्य 
ही. क्रो] मुझे पति दें ।? जैसा उसने कद वैसा ही वर समाजम्मुः सहिता मन्त्रिणश्च 
हेने भी उसे दे दिया । अतः इसमें कौन-सा उत्तम ag विवाहं पली झो 
| थ fon है, उसे वे भगवान्‌ ही जानते हैं ॥ 3 ॥ द्विजाश्च पोराश्च यथा कि 
| यदि चें विहितः शंकरेण शादे तमी घ जे ओर 
धर्मो5धर्मो वा नात्र ममापराधः | पुखाती अन्त प्रसन्न हो विवाह देखनेके. 
Tafa विधिवत्‌ पाणिमस्या ब्रड्ीको आगे करके बैठे ॥ ७ ॥ | 


यथोपजोषं विहितां दि कष्ण ॥ ४ ॥ 
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५७० श्रीमहाभारते i EIE a 

ततोऽस्य वेच्माध्यजनोपशोभितं कार्य सम्पन्न कर दिया | इसके वाद संग्राममे शोभा w 
Retas AREA | को : 
बलौघरलोघविचित्रमावभो बाहर चले गये | RAI 


नभो यथा निर्मलतारकान्वितम्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपदका वह भवन श्रेष्ठ पुरुषासे 
सुशोभित होने लगा | उसके आँगनको विस्तृत कमल और 
उत्पल आदिसे सजाया गया था | वहाँ एक ओर सेनाएँ 
खड़ी थीं और दूसरी ओर रलोंका देर लगा था । इससे 
वह राजभवन निर्मल तारकाओंसे संयुक्त आकाशकी भाँति 
विचित्र शोभा धारण कर रहा था ॥ ८॥ 
ततस्तु ते कौरवराजपुत्रा 
विभूषिताः कुण्डलिनो gata: | 
महाहेवस्त्राम्वरचन्दनोक्षिताः 
कृताभिषेकाः छतमडुलक्रियाः ॥ ९ ॥ 
इधर युवावस्थासे सम्पन्न कौरव-राजकुमार पाण्डव 
बन्नाभूषणोंसे विभूषित और कुण्डलोंसे अलंकृत हो अभिषेक 
और मङ्गाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर, चन्दनसे 
सुशोभित: हुए ॥ ९ ॥ 
पुरोहितेनान्रिसमानवचंसा . . 
सहैव धौम्येन यथाविधि प्रभो । 
क्रमेण सर्वे विविशुस्ततः सदो 
महषेभा गोष्ठमिवाभिनन्दिनः ॥ १०॥ 
तब अग्निके समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्यजीके 
साथ विधिपूर्वक वडे-छोटेके क्रमसे वे सभी प्रसन्नतापूर्वक 
विवाहमण्डपर्मे गये--टीक उसी तरह, जैसे बड़े-बड़े साँड 
योशाळामें प्रवेश करें || १० ॥ TE 


ततः समाधाय स वेदपारगो 
जुहाव मन्तरैज्वेखितं हुताशनम्‌। 
युधिष्टिरं चाप्युपनीय मन्त्रवि- 
न्नियोजयामास सहैच कृष्णया ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ वेदके पारंगत विद्वान्‌ मन्त्रज्ञ पुरोहित ded 
Gân) प्रज्वलित अग्निकी स्थापना करके उसमें acter 
आहुति दी और युविष्ठिरको बुलाकर कृष्णाके साथ उनका 
गैटवन्धन कर दिया ॥ ११ || 
प्रदक्षिणं तौ प्रगृहीतपाणी 
समानयामाख स वेदपारगः | 
ततोऽभ्यनुश्ञाय तमाजिशोभिनं - . 
पुरोहितो राजग्रहाद्‌ विनिर्ययौ ॥ १२॥ 
वेदोंके परिपूर्ण विद्वान्‌ पुरोहितने उन दोनों दम्पतिका 
पाणिग्रहण कराकर उनसे अग्निकी परिक्रमा करवावी, फ्रि 
( अन्य शास्त्रोक्त विधियोंका अनुष्ठान करके ) उनका विवाह- 
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~ A f z 
युधिष्ठिको छुट्टी देकर पुरोहितजी भी उस राजभवनसे a 
E 

क्रमेण चालेन Riis ८ | 

|| 


f 
वरर्त्रियस्ते जशहुस्तदा करम्‌ । न 
अहन्यहन्युत्तमरूपधाल्णि ._ “| 
कौरव e oS, | विवा! 
महारथाः aaam १३॥ | विव 


इसी क्रमसे कौरव-कुलकी वृद्धि करनेवाले, उत्तम शोभा | 


र 3 à A (दके ही 
घारण करनेवाले महारथी राजकुमार पाण्डवोंने एक-एक दिन परम हा 
सुन्दरी द्रौपदीका पाणिग्रहण किया || १३ ॥ | 
> हा . | j 
इद्‌ च aged 
जगाद देवर्षिरतीत्माकुरेम | 
महानुभावा किल सा सुमध्यमा 


चभूव HII गते गतेऽहनि ॥ १४॥ | 

daha वहाँ घटित हुई इस अद्भुत; उत्तम एवं अलौकिक 
घटनाका वर्णन किया है कि सुन्दर कटिप्रदेशवाली 
महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवाहके दूसरे दिन कन्याभावको | 


> 

ही प्राप्त हो जाती थी || १४ ॥ [डवः 
इते विवाहे द्रुपदो धनं ददौ RI 
महारथेभ्यो वहुरूपमुत्तमम्‌ | चेश 
शतं रथानां वरहेममालिनां rae 
चतुयुजां देमखलीनमालिनाम्‌ ॥ १५॥ 
विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर द्रुपदने महारथी कैसे स 
पाण्डवोंको दहेजमें बहुत-सा धन और नाना प्रकारकी उत्तम PT 
TAX समर्पित कीं । सुन्दर सुवर्णकी मालाओं और सुवर्ण- गोम संव 
जटित जुओंसे सुशोभित सौ रथ प्रदान किये, जिनमें चार- मद 


चार घोड़े: जुते हुए थे ॥ १५ 1 


शतं शजानासपि पञ्चिनां तथा 
` _ शतं गिरीणॉमिकदेमश्शरङ्गिणाम्‌ | 


महाहंवेषाभरणाम्वरस्जम्‌ ॥ १६॥ 
पद्म आदि उत्तम ठक्षणोसे युक्त सौ हाथी तथा पर्वतोके 
समान ऊँचे और सुनहरे होदोंसे सुशोभित सौ हाथी और 
(साथ ही) बहुमूल्य Aaah, वस्त्राभूष्रण एवं हार 
बारण करनेवाली एक सौ नवयौवना दासियाँ भी मॅट की || १६॥ 
एथक प्रथग दिव्यदृशां पुनददौ 
> तदा धनं सौमकिरञ्निसाक्षिकम्‌ | 
तथव वस्त्राणि विभूषणानि 
त aaga: ॥ १७॥ 
सोमकवंशमें उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपदने इस 
प्रकार अग्निको साक्षी बनाकर प्रत्येक सुन्दर दृष्टिवाले 


तथेव 


“के लिये अलग-अलग प्रचुर धनञ्षुथा प्रभुत्व-सूचक 
qa वस्र और आभूषण अर्पित किये ॥ १७॥ 
कृते विवाहे च ततस्तु पाष्डयाः 


SE. प्रभूतरल्लामुपलभ्य तां श्रियम्‌ । 


>५ स 


AU च्च 


ERD REID, (oN 


बिजहुरिन्द्रप्रतिमा, 'महावलाः 
पूरे तु WAST तस्य ह ॥ १८॥ 
विवा पश्चात्‌ इन्द्रके समान मह्दात्रली पाण्डव प्रचुर 


= Babee साथ लक्ष्मीस्वरूपा द्रौपदीको पाकर पाञ्चालराज 
(| 


(दके ही नगरमें सुखपूर्वक विहार करने लगे ॥ १८॥ 


( सवेऽप्यतुष्यन्‌ नरप पाण्डवेया- 
स्तस्याः शुभैः शीलसमाधिवृत्तेः। 
सा चाप्येषा याज्ञसेनी तदानीं 
विवर्धयामास मुदं स्वखुवतेः ॥ ) 
राजन्‌ ! सभी पाण्डव द्रौपदीकी सुशीलता, एकाग्रता और 
सद्व्यवहारसे बहुत संतुष्ट थे ( और द्रौपदीको भी संतुष्ट 
रखनेका प्रयत्न करते थे ) | इसी प्रकार द्रुपदकुमारी कृष्णा 
भी उस समय अपने उत्तम नियमोंद्रारा पाण्डवोँका 
आनन्द बढ़ाती थी ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वेवाहिकपर्वणि द्रौपदीविवाहे सक्षनवत्यध्िकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत वेवाहिकपर्मे द्रौषदीविवाहविषयक एक सो SAAT अध्याय पूरा हुआ ॥१०७॥ 
` 
( दक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ १९ 'होक हैं ) 


अष्टनवत्यधिकशततमो5ध्याथः 


so 


इन्तीका द्रौपदीको उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवा 
वैजञम्पायन उवाच 


mà: सह संयोगं गतस्य द्रुपदस्य ह | 


Al 


maari किंचिद्‌ देवेभ्योऽपि कथंचन ॥ १ ॥ 

` घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! पाण्डवोंसे 

न्ध हो जानेपर राजा द्रुपदको देवताओंसे भी किसी 
कुछ भी भय नहीं रहा? फिर मनुष्योंसे तो हो 

[कैसे सकता था ॥ १ ॥ 

दुत्तीमासाद्य ता नायां द्रुपदस्य महात्मनः । 

गम संकीर्ठयन्त्यो स्या जग्सुः पादौ खमूर्थेभिः॥ R N 

महात्मा ट्रुपदके कुट्म््रकी स्त्रिया कुन्तीके पास आकर 

भाने नाम ले-लेकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाकः प्रणाम 


ले लगीं ॥२॥ 


an तकौतुकमज्ञला | 


m च श्षौमसंवीदा छत 


शताभिवादना *वश्वास्तस्थो पर्न कृताञ्जलिः ॥ दै ॥ 


A 6 सम्पन्न 
' कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मालिक कायं = 
| चरणोंमें प्रणाम करके उनके सा 


॥_ सुन्दर रूप तथा उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न) शीळ 
रसे सुशोभित अपनी बहू द्रौपदीको सामने देख कुन्ती- 
प्रेमपूर्वक आश्ञीर्वाद देती हुई बोलों-॥ ४॥ 

णी हरिहये खाह। चैव विभावसो | 

णी च यथा सोमे दमयन्ती यथा नळे ॥ ५ | 


न्‌ श्रीकृष्णका पाण्डवोंके लिये उपहार भेजना 
यथा वेश्रचणे भद्रा वसिष्ठे चाप्यरुन्धती | 


यथा नारायणे लक्ष्मीस्तथा त्वं भव भठेषु ॥ ६॥ 
aa! जैसे इन्द्राणी इन्द्रमेंश स्वाहा अग्निमें रोहिणी 


चन्द्रमामेंश दमयन्ती नलमेंश भद्रा कुबेरे) अरुन्धती 
वसिष्ठमे तथा लक्ष्मी भगवान्‌ नारायणमें भक्ति-भाव एवं 
प्रेम रखती हैं? उसी प्रकार तुम 


अनुरक्त रहो ॥ ध्व ॥ बहुसौख्यसमन्विता 


\ 
` 'सुभगा भोगसम्पत्ना यज्ञपल्ली पतिव्रता ॥ ron 
cag | तुम अनन्त सौख्यसे सम्पन्न pen 
तथा वीर पुत्रोकी . जननी वनो" सौभाग्यशालि म 
सामग्रीसे सम्पन्न) पतिके साथ यज्ञमें बैठनेबाली 
| पतित्रता होओ ॥ ७ ॥ 


७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


वयम 


bis 


अतिथीनागतान्‌ साधून्‌ वृद्धान्‌ वालांस्तथा गुरून्‌ | 
पूजयन्त्या यथान्यायं शश्वद्‌ गच्छन्तु ते समाः ॥८॥ 
"अपने घरपर आये हुए अतिथियों, साधु पुरुषों) बड़े- 
बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनोंका यथायोग्य सत्कार करनेमें 
ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते ॥ ८ ॥ 
कुरुजाङ्गलमुख्येषु राष्ट्रेषु नगरेषु च । 
ag त्वमभिषिच्यस्व नरपति धमंवत्सला ॥ ९ ॥ 
“तुम्हारे पति कुरु-जाङ्गल देशके प्रधान-प्रधान राष्ट्रों तथा 
नगरोंके राजा हों और उनके साथ ही रानीके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक हो । we प्रति तुम्हारे gaat स्वाभाविक 
स्नेह हो ॥ ९ ॥ 
पतिभिर्निजितासुवी विक्रमेण महावलः | 
कुरु ब्राह्मणसात्‌ सवामश्वमेधे महाक्रतौ ॥ १०॥ 
“तुम्हारे महाबली पतिषांदरारा पराक्रमसे जीती हुई इस 
समूची Fst तुम अश्वमेध नामक महायज्ञमें ब्राह्मणोंके 
हवाले कर दो ॥ १० ॥ 
पृथिव्यां यानि रत्नानि गुणवन्ति गुणान्विते । 
तान्याप्जुहि त्वं कल्याणि सुखिनी शरदां शतम्‌ ॥११॥ 
“कल्याणमयी गुणवती बहू ! प्रथ्वीपर जितने गुणवान्‌ 
रत्न हैं; वे सब तुम्हें ma हों और तुम सौ वर्षतक 
सुखी रहो ॥ ११॥ 
यथा च त्वाभिनन्दामि वध्वद्य क्षौमसंवृताम्‌ | 
तथा भूयोऽभिनन्दिप्ये Sagat गुणान्विताम्‌ ॥ १२॥ 
“हू ! आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी बन््से सुशोभित देखकर 
जिस प्रकार में तुम्हारा अभिनन्दन करती हूँ, उसी प्रकार जब 
तुम पुत्रवती होओगी उस समय भी अभिनन्दन करूँगी; 
तुम सद्गुणसम्पन्न हो? ॥ १२ ॥ 
_ RTT उवाच 
ततस्तु कृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धरिः | 
वैटूयेमणिचित्राणि हेमान्याभरणानि च ॥ १३॥ 


तलो राज्ञां चरेराप्तैः प्रबृत्तिरुपनीयत | 
पाण्डवैरुपसम्पन्ना द्रौपदी पतिभिः शुभा ॥ १`॥ 
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be 
N h s{ १.) 


®,” z 


श्रीमहाभारते ae Kf आदिस्व ग 
म re 
वासांसि च महाईणि नाॉनादेश्यानि माधवः । ` ` क्न तद्‌ 


कम्बलाजिनरत्नानि. स्पर्शवन्ति शुभानि च ॥ १४ ॥ AIM 
शयनासनयानाहदि-विविधानि महान्तिच । | जिन 
वेदूर्यवज़चित्राणि शतशो भाजनानि च ॥ १५॥ BF 

वेशम्पायनजी ata “हैं----जनमेजय | तदनन्तर्‌ paad 
विवाह हो जानेपर पाण्डवोंके लिये,अगवानू श्रीकृष्णने द्य शल्यं 
मणि-जटित सोनेके बहुत-से आभूषण) AIAN अनेक TAA 
देशोंके बने हुए कोमल स्पर्शवाले BS, मृगचर्मः TI feral 
रत्न, शय्याएँ, आसन; भाँति-भाँतिके बड़े-बड़े वाहन तथा | भीम 
वैदूय att asain ( हीरे ) से खचित सैकड़ों वर्तन भेंटके 


A 


तौरपर भेजे | जिस 
भज ३-१७ $ 

f भज ॥ १ १५ Il कर ! 

रूपयो T य t वनदाक्षि दाक्षिण्येरुपेताश्च SigA: ॥ फस्त य्‌ 


प्रेष्याः सम्प्रददौ कृष्णो नानादेश्याः ATH: ॥ १६ ॥ तेजस 


रूप-यौवन और चातुर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा वस्त्ना- R थी; : 
भूषणोंसे अलंकृत अनेक देशोंकी सजी-घजी बहुत-सी सुन्दरी नवाल 
सेविका भी समर्पित कीं | १६ || सेन ° 
गजान्‌ विनीतान्‌ भद्रांश्च खदश्वांश्च खळंछतान | रूपः 
£ Se ae त न्तः ; 
रथांश्च दान्तान्‌ सौवर्णः BA: पट्टेरळक्रतान्‌ ॥ १७॥ ATT 
कोटिशश्च सुवर्ण च तेषामकृतकं॑ तथा | ब्राह्म 
चीथी ` a 
कछितममेयात्मा प्राहिणोन्मधुसूदनः ॥ १८॥ R पुरु 
इसके सिवा अमेयात्मा मधुसूदनने सुशिक्षित और वरम ह राजा 


रहनेवाले अच्छी जातिके हाथी; गहनोंसे सजे हुए उत्तम | 
घोड़े, चमकते हुए सोनेके THe सुशोमित और सधे हुए | 
घोड़े युक्त बहुत-से सुन्दर रथ, करोड़ों स्वणंमुद्राएँ तथा | 
पंक्तिमें रखी हुई सुवर्णकी Bat उनके लिखे भेजी || १७-१८॥ 
तत्‌ सर्वे प्रतिजग्राह धर्मराजो युधिष्ठिरः | 

सुदा परमया युक्तो गोविन्द्प्रियकाम्यया ॥ १९॥ 


काजी गयनजी कहते हैं---जनमेजय | तदनन्तर सब 
राजाओको अपने विश्वसनीय गुप्तचरोंद्वारा यह यथार्थ समाः 


चार मिल गया कि Jam द्रौपदीका बिवाह पाँचों 
दाका विवाह 
पाण्डवोके साथ हुआ हे ॥ १ || 


“ही 
` ` क्व तद्‌ धनुरादाय लक्ष्यं विद्धं मदात्मना । 
३ ॥ gA जयतां श्रेष्ठो महावःणधनुर्धरः ॥ २ ॥ 
_ जिन महात्मा पुरुषने वह धनुष लेकर लक्ष्यकों वेधा 
“ge fast वीरोंमें श्रेष्ठ तथा महान्‌ धनुष-वाण धारण 
न्तर लिवाळे स्वयं अर्जुन थे ॥ २ ॥ 
र्य शल्यं मद्रप वे ओोत्क्षिप्यापातयद्‌ वली । 
नेक pea संकुद्धो TAN पुरुषान्‌ रणे ॥ ३॥ 
rat {चास्य सम्भ्रमः कश्चिदासीत्‌ तत्र महात्मनः | 
तथा | भीमो भीमसंस्पशेः शात्रुसेनाङ्गपातनः ॥ ४ ॥ 
टके | जिस बलवान्‌ वीरने अत्यन्त कुपित हो मद्रराज शल्यको 
परथ्वीपर पटक दिया था और हाथमे वक्ष ले रणभूमिमें 
मस्त योद्धात्मे भयभीत कर डाला था तथा जिस 
: ॥ it शूरवीरको उस समय तनिक भी घबराहट नहीं 
ai- ई थी, वह दत्रुसेनाके हाथी, घोड़े आदि अङ्गोंको मार 
दरी MAAS तथा स्पर्शमात्रसे भय उत्पन्न करनेवाला महाबली 
सेन था ॥ ३-४ Il 
हरूपधराञछुत्वा प्रशान्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ | 
न्तेयान्‌ मनुजेन्द्राणां विस्मयः समजायत ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणका रूप धारण करके प्रान्त भावसे बैठे हुए वे 
NR पुरुष कुन्तीपुत्र पाण्डव ही थे; यह सुनकर वहाँ आये 


रमे र राजाओंको वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ५॥ 

[म हि पुरा कुन्ती दग्धा जतुगृहे श्रुता | 

[ए paaa च तांस्तेऽमन्यन्त नराधिपाः ॥ ६ ॥ 

था | उन्होंने पहले सुन रवखा था कि कुन्ती अपने पुत्रोंसहित 

ll ्क्षाग्रहमे ज॑ल गयी | अब See जीवित सुनकर वे राजा- 
Mae मानने लगे कि इन पाण्डबोंका फिर नया जन्म- 

॥ ॥ हुआ दै ॥ ६॥ a 

न gear भीष्मं धृतराष्ट्रं च कोरवम्‌ | 


॥ भिणातिनरदां 


i पुरोचरूरुतेन “बे॥७॥ 
` पुरोचनके किये हुए अत्यन्त RAITT कर्मका स्मरण हो 
WI उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा मीप्मको 
लगे ॥ ७॥ 

धार्मिकान्‌ वृत्तसंपन्नान्‌ मातुः प्रियहिते रतान्‌। 

| तानीरशान्‌ पार्थानुत्सादयितुमिच्छति ॥ 

| देखो न; धर्मात्मा, सदाचारी तथा माताके प्रिय 
वे हितमें तत्पर. रहनेवाले कुन्तीकुमारोको भी यहद 
नष्ट करना चाहता है ( भला) इससे बढ़कर 
कौन होगा ) ।? 

SA वृत्त धातंराष्ट्राः स्म भारत | 

WH rt ततः aa कर्णसौबलदूषिता ; ॥ 

| ! उधर खयंवर समाप्त होनेपर TITER समी 


] Fo रे. २३ 


नवनवत्यघिकराततमो ऽध्यायः 
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पुत्र) जिन्हें कर्ण और शकुनिने बिगाड़ रक्खा था; इस प्रकार 
सलाह करने लगे | 


झकुनिरुवाच 
कश्चिच्छत्रुः कर्शनीयः पीडनीयस्तथापरः | 
उत्सादनीयाः कौन्तेयाः सर्वे क्षत्रस्य मे मताः ॥ 
शकुनि वोला-संसारमें कोई शत्रु तो ऐसा होता है, जिसे 
सब प्रकारसे SAG कर देना उचित है; दूसरा ऐसा होता है; 
जिसे सदा पीड़ा दी जाय। परंतु कुन्तीके ये समी पुत्र तो समस्त 
क्षत्रियोंके लिये समूल नष्ट कर देने योग्य हैं | इनके विषयमें 
मेरा यही मत है | 
एवं पराजिताः सर्वे यदि यूयं गमिष्यथ । 
अकृत्वा संविदं कांचित्‌ तद्‌ वस्तप्स्यत्यसंशयम्‌॥ 
यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सव लोग इन 
(पाण्डवोंके विनाशकी) युक्ति निश्चित किये विना ही चले जायेंगे; 
तो अवश्य ही यह भूल आपलोगोंकों सदा संतप्त करती रहेगी । 
अयं देशाश्च कालश्च पाण्डवोद्धरणाय नः | 
न चेदेवं करिष्यध्वं लोके हास्या भविष्यथ ॥ 
पाण्डवोंको जड़मूलसहित विनष्ट करनेके लिये हमारे 
सामने यही उपयुक्त देश और काळ उपस्थित है 1 यदि 
आपलोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसारमें उपद्दासके पात्र होंगे | 
यमेते संश्रिता वस्तुं कामयन्ते च भूमिपम्‌ | 
सोऽए्पवीर्यवलो राजा द्रुपदो वे मतो मम ॥ 
ये पाण्डव faa राजाके आश्रयमें wast इच्छा रखते 
हैं, उस द्रुपदका वळ और पराक्रम मेरी रायमें बहुत थोड़ा है। 
यावदेतान्‌ न जानन्ति जीवतो व्रृषिणपुङ्गवाः | 
चैद्यश्च पुरुषव्याघ्रः शिशुपालः प्रतापवान्‌ ॥ 
जत्रतक ginda श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पाण्डव 
जीवित हैं, पुरुषसिंह चेदिराज प्रतापी शिश॒पाल. भी जब्रतक 
इस बातसे अनभिज्ञ है? तमीतक पाण्डवोंको मार डालना चाहिये | 
एकीभावं गता राज्ञा द्रुपदेन महात्मना । 
दुराधर्षतरा राजन्‌ भविष्यन्ति न संशयः ॥ 
राजन्‌ ! जत्र ये महात्मा राजा द्रुपदके साथ मिलकर 
एक हो जायँँगे। तब इन्हें परात करना अत्यन्त कठिन a 
जायगा, इसमें संशय महीं है। 
यावद्त्वरतां सवें प्राप्लुवन्ति नराधिपाः | 
तावदेव , व्यवस्यामः पाण्डवानां वध प्रति ॥ 
जबतक सव राजा ढीले पडे हैं, तमीतक हमें पाण्डवोके 
बधके लिये पूरा प्रय्न कर लेना चाहिये | 


जतुग्रहाद्‌ भीमाद्‌ आशीविषमुखादिव | 
मुक्ता APTS M 
i पुर्नयंदीह f मुच्यन्ते 
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A 


विषधर सर्पके मुख-सदृद भयंकर लाक्षाणद्से तो वे वच 
ही गये हैं | यदि फिर यहाँ हमारे हाथसे छूट जाते हैं तो 
उनसे हमलोगोंको महान्‌ भय प्राप्त हो सकता है । 


तेषामिहोपयातानामेषां च पुरवासिनाम्‌ । 
अन्तरे दुष्करं स्थातुं मेषयोमंहतोरिव ॥ 

यदि वे दृष्णिवंशी और चेदिबंशी बीर यहाँ आ जागे 

और यहाँके नागरिक भी अस्त्रःशस्त्र लेकर खड़े हो जायँ तो 
इनके बीचमें खड़ा होना उतना ही कठिन होगा; जितना 
आपसमें लड़ते हुए दो विशाल acts बीचमें टहरना | 
were वलानि बलिनां स्वयम्‌ | 
यावन्न कुरुसेनायां पतन्ति पतगा इच ॥ 
तावत्‌ सवीभिसारेण पुरमेतद्‌ विनाइयताम्‌ | 
पतद्त्र परं मन्ये प्राप्तकालं नरर्षभाः ॥ 
जबतक हल धारण करनेवाले बलरामजीके द्वारा 
संचालित बलवान्‌ योद्धाओंकी सेनाएँ स्वयं ही आकर कौरव- 
सेनारूपी खेतीपर डिड्डयोंक्री भाँति टूट न पड़ें; तबतक हम सब 
लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगरको नष्ट कर दें। 
TAIAN | में इस अवसरपर यही सर्वोत्तम कत्तंव्य मानता हूँ ! 
वैञ्यस्पायन उवाच 
शकुनेबंचनं श्रुत्वा भाषमाणस्य saa: । | 
सौमदत्तिरिदं वाक्यं जगाद परमं ततः N 
वेशस्पायनजी कहते हैं---दुर्बुद्धि शकुनिका यह प्रस्ताव 
सुनकर सोमदत्त-कुमार भूरिश्रवाने यह उत्तम त्रात कही | 
सोमदत्तिरुवाच 
प्रकृतीः सप्त वे जञात्वा आत्मनश्च परस्य च | 
तथा देरां च काळं च षडविधांग्च नयेद्‌ गुणान्‌ ॥ 
भूरिश्रवा बोळे--अपने पक्षकी और दतरुपक्षकी भी 
सोतोंप्रकृतियोंको टीक-टीक जानकर दी देश और काळका ज्ञान 
रखते हुए छः प्रकारके गुणोंक्रा यथावसर प्रयोग करना चाहिये | 
स्थानं वृद्धि aa चेव भूमिं मित्राणि विक्रमम्‌ । 
समीक्याथाभियुञ्जीत परं व्यसनपीडितम्‌॥ 

स्थान; दद्धि) क्षय) भूमि) मित्र तथा पराक्रम--इन सबकी 
ओर दृष्टि रखते हुए यदि aq संकटसे पीड़ित हो तभी 
उसपर आक्रमण करना चाहिये | 

१. राज्यके खामी, अमात्य, सुहृद्‌, कोष) राष्ट्र, दुग और 
सेना--श्न सात अन्गोंको सात प्रकृतियाँ कहते हैं । 

२. संधि, वित्र, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय--- 
ये छः शुग हें । इनमें शत्रुसे मेल रखना संधि, उससे लडाई 
Seat fae, आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षा बडे 
रहना आसन, दुरंगी नीति adar Eaters और अपनेसे बलवान्‌ 
राजाकी शरण छेना GAZA कहलाता | $ 
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ततोऽहं पाण्डवात मन्ये मित्रकोशासमन्वितान्‌ | 
बलस्थान्‌ विक्रमस्थांश्च स्वकृतैः प्रक़्तिप्रियान्‌ ॥ 

इस दृष्टिसे देखनेपर मैं पाण्डवोंको मित्र और खजाना 
दोनोंसे सम्पन्न समझता हूँ | वे बलवान्‌ तो हैं ही; पसकरमी थे ` ' 


मी हैं और अपने सत्कमोंद्रॉरा खमस्त प्रजाके प्रिय हो रहे हैं kj मैं ऐस 


fe 


: ' ~| 
वपुषा हि तु भूतानां नेत्राणिः्डदशति च । E नहीं | 
at मधुरया वाचा रमयत्यर्जुनो TM I aM दों 


अर्जुन अपने शरीरकी गठनसे ( सभी ) मनुष्योंके नेत्री यथ य 
तथा हृदयको आनन्द प्रदान करते हैं और मीठी-मीठी वाणी- विद पा 


द्वारा सबके कानोंकों सुख पहुँचाते हैं । यदि : 
न तु केवलदेवेन प्रजा भावेन भेजिरे । तके अनु 
यदू बभूव मनःकान्तं कर्मणा च चकःरूतत्‌ ॥ ह करके 


केवळ प्रारव्धसे ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती | VEC 
प्रजाके मनको जो प्रिय लगता दे, उसकी पूर्ति अर्जुन अपने M 


TAA करते रहते हैं | प्रधान्य 
TA न चासक्तं नान्रृतं न च विप्रियम्‌ | फि व 
भाषितं चारुभाषस्य sa पार्थस्य भारती N । यह. 

मनोहर वचन बोलनेवाले अर्जुनकी वाणी कभी ऐसा न सेक 


वचन नहीं बोलती; जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा हेते भरी 
अप्रिय हो | 


E 3 तः 


पट; द्रठ 


तानेवंगुणसम्पन्नान्‌ AMAT राजळक्षणेः । 
न तान्‌ पश्यामि ये शक्ताः समुच्छेत्तुं यथा बलात्‌ ॥ ° 
समस्त पाण्डव राजोचित छक्षणोंसे सम्पन्न तथा उपयुक्त 


णले विभूषित हैं । मैं ऐसे कन्हं वीरोंको नहँ देखता, जो |, E 
अपने त्रलसे पाण्डबोंका वास्तवमें उच्छेद कर सकें | हि 
a a 


प्रभावशक्तिर्विपुळा मन्त्रशाक्तिश्च पुष्कला | 
तथेवोत्साहशक्तिश्च पार्थेष्बभ्यचिका सदा ॥ 

उनकी प्रेमावशक्ति faye दै मन्त्रशक्ति भी प्रचुर है 
तथा उत्साहशक्ति भी पाण्डवम सेवसे अधिक है । 


मौळमित्रवळानां च कालज्ो वे युधिष्ठिरः । 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनेति युधिष्टिरः ॥ शारदे. 
अमित्रं यतते जेतुं न रोषेणेति मे मतिः॥ | रेत | 

युधिष्टिर इस बातको अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक पेन 
ASA प्रयोग करना चाहिये तथा कत्र मित्र और सैन्यत्रलका | शर्त 
'राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दण्ड-नीतिके द्वारा ही मा 


यथासमय शत्रुको जीतनेका प्रयत्न करते हैं) क्रोधके द्वारा 

नहीं--ऐसा मेरा विश्वास है | 

परिक्रीय धनैः शत्रून्‌ मित्राणि च बलानि च । 

मूळ च Gee कृत्वा हन्त्यरीन्‌ पाण्डवस्तदा ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओंको? मित्रों 


करके शत्रुओंका नाश करते हैं | 
कया पाण्डवान्‌ नये देवैरपिं संवासवैः । 
Ae: > ह 
tH ea सदा युक्तां कृष्ण्संकषणावुभो ॥ 
हैं |; मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्द्र आदि देवता भी उन पाण्डवोंका 
Je नहीं विगाद्-तकतेष जिनकी सहायताके लिये कृष्ण और 
श्रम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं । 
Sf पश्च यदि मन्यध्वं मन्मतं यदि चो मतम्‌ । 
णी- विद पाण्डयैः साथ कृस्या याम यथागतम्‌ ॥ 
यदि आपलोग मेरी वातको हितकर मानते हों) यदि मेरे 
तके अनुकूल ही आपलोगोंका मत हो; तो हमलोग पाण्डवोंसे 
७ करके AA हैं, वैसे ही लौट चलें । 

` । ig ळकरच्चेरपतल्यावेगपि | 

पने पिं garaga संत्रृतम्‌ ॥ 
गधान्येन्धनरसैः तथा यन्त्रासुधौषधेः | 
[क॑ वहुकपाटेश्च द्रव्यागारतुपादिकेः N 

यह श्रेष्ठ नगर गोपुरां) ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं 
rat ला सैकड़ों उपतल्योंसे सुरक्षित है | इसके चारों ओर 
था छे भरी खाई हे । AGAR अनाज, ईंधन! रस) वन्त) 
faq तथा औषध आदिकी यहाँ बहुतायत है | वहुत-से 

ट, द्रव्यागार और भूसा आदिसे भी यह नगर भरपूर है । 

[मोच्छितमहाचक्रं व्रृहदट्टालसंत्रुतम्‌ | 

Range  शातघ्नीजालसंवृतम्‌ ॥ 

F यहाँ बड़े भयंकर और ऊँचे विशाल चक्र हैं । बड़ी-बड़ी 
टूरालिकाओंकी : पंक्ति इस नगरको घेरे हुए है। 
छकी चहारदीवारी और छजे सुद्‌ हैं | ae (तोप ) नामक 
शरक समुदायसे यहद नगरी घिरी हुई हे.» 

दारो वप्रो मानुषश्चेति os : 1 
कत grant fem ॥ 
इसकी रक्षाके लिये तीन प्रकारका घेरा बना है--एक तो 
ep दूसरा काठका और तीसरा मानव-सेनिकोका । 
दिवारी बनानेवाले वीरोंने यहाँ नरगर्भकी पूजा की है | 

Ñu पाण्डरेण विराजते । 

लेन waa: dat पुरम्‌ ॥ 

प्रकृतयो द्रुपदस्य महात्मनः | 

far: सर्वे वाह्यश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ 

इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भसे शोभित <I 

ताइके बराबर ऊँचे शालबृक्षोंकी पंक्तियोंद्रारा यह श्र 
नो संब ओरसे घिरी हुई है | महामना राजा great सभी 
और प्रकृतया ( मन्त्री आदि ) उनमें अनुराग रखती 

बाहर और भीतरके सभी कर्मचारियोंका दान और मानः 
कार किया जाता है | 


व 2 
इन्द्र 


A 
y रेः 


५७५ 


= 
fen सेनाओंको भी, खरीद लेते NK अपनी नींवको प्रतिरुद्धानिमाझ्ज्ञात्वा राजभिर्भीमविक्रमैः । 


उपयास्यन्ति दाशाहीः समुदग्रोच्छितायुध्याः ॥ 
भयानक-पराक्रमी राजाओंद्वारा पाण्डबोंको सव ओरसे घिरा 
हुआ जानकर समस्त यदुबँशी वीर प्रचण्ड अस्त्रशस्त्र लिये 
यहाँ उपस्थित हो जायैँगे | 
तस्मात्‌ संधि चयं कृत्वा घातराष्ट्रस्य पाण्डवैः । 
स्वराष्ट्रमेव गच्छामो यद्या्तवचनं मम ॥ 
एतन्मम मतं aa: क्रियतां यदि रोचते | 
uate gri aà aa चापि महीक्षिताम्‌ ॥ ) 
अतः हम धृतराषट्र-पुत्र दुर्योधनकी पाण्डवोंके साथ संधि 
कराकर अपने राज्यमें ही लौट चलें | यदि आपलोगोंको मेरी 
बातपर विश्वास हो और मेरा यह मत सत्रको ठीक Saat हो 
तो आप सत्र लोग इसे काममें लायें | हमारा यही सर्वोत्तम 
कर्तव्य है और मैं इसीको राजाओंके लिये कल्याणकारी 
मानता हूँ | 
वूत्ते स्वयंवरे चेच राजानः सर्वे एव ते । 
यथागतं विप्रजग्मुबिंदित्वा पाण्डवान्‌ त्रृतान्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वयंवर समाप्त हो जानेपर जब यह ज्ञात हो गया कि 
द्रौपदीने पाण्डवोंका वरण किया दै) तव वे समी राजा जैसे 
आये थे, वैसे हीं ( अपने-अपने ) देशको लौट गये ॥ ८ ॥ 
अथ दुयोधनो राजा विमना ख्राठृभिः सह । 
SAI मातुलेन करणेन च कृपेण च ॥ ९ ॥ 
Riad वृतं दृष्टा द्रौपद्या इवेतयाहनम्‌ | 
तं तु दुःशासनो ब्रीडन्‌ मन्दं मन्दमिवात्रवीत्‌ ॥ Ro N 
द्रपदकुमारी कृष्णाने इवेतवा्न अर्जुनको ( जयमाला 
पहनाकर उनका ) वरण किया है? यह अपनी आँखों देखकर 
राजा दुरयाधनके मनमें बड़ा दुःख हुआ | वह अश्वत्यामा) 
मामा Tee कर्णश कृपाचार्य तथा अपने भाइयोंके साथ 
( पदकी. राजधानीसे ) हस्तिनापुरके लिये लौट पड़ा। मार्गमे 
दुःशासनने लज्जित होकर दुर्योधनसे धीरे-धीरे ( इस प्रकार ) 
कहा--॥ ९-१० ॥ 
यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्‌ विन्देत द्रौपदीं न सः । 
न हि तं तरबतो राजन्‌ वेद कश्चिद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
. “भाईजी | यदि अर्जुन ब्राह्मणके बेशमें न होता तो x 
कदापि द्रौपदीको न पा सकता था । राजन्‌! वास्तवभे किसी- 
को यह पता ही नहीं न्चला कि वह अर्जुन है॥ ११॥ 
bq च परमं मस्ये पौरुषं चाप्यनर्थेकम्‌ | 
धिगस्तु पौरुषं तात ध्रियन्ते यत्र पाण्डवाः ॥ १२॥ 
Ha भाग्यको ही प्रबल मानता हूँ? पुरुषका प्रयत 
है | तात हमारे पुरुषार्थको थिकार है, जब कि पाण्डव 


अभीतक जी रहे हैं? ॥ १२॥ Fr 
. me निन्द्न्तश्च पुरोचनम्‌ 
ae १ह्तिनपुर दीना विगतचेतसः ॥ १३॥ 


| 
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५७६ श्रीमहामारते i Carat a 
इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचनको कोसते हुए वे मन्यते स दृत पुत्रं ज्येष्ठ द्वपदकन्यया। | । वि 

सत्र कौरव दुखी होकर हस्तिनापुरमे पहुँचे । ( पाण्डवोंकी ) दुर्योधनमविज्ञानत्‌: प्रज्नाचश्षुने रेश्वरः ॥ १९ ॥ दसते भ 
सफलता देखकर, उनका चित्त ठिकाने न रहा ॥ १३॥ उस अंधे नरेशने अज्ञानवश यह समझ लिया कि EE 
अस्ता विगतसंकल्पा द्र पाथोन महौजसः | 'द्वुपदकन्याने मेरे ज्येष्ठ पुत्र FITRI वरण किवा है? ॥१९॥/ mì 
मुक्तान्‌ हव्यभुजश्वेव संयुक्तान्‌ द्रुपदेन च ॥ १४॥ अध त्वाज्ञापयामास द्रौपद्या भूषणं agi ४ कार 
yaga g संचिन्त्य तथैव च शिखण्डिनम्‌ | : > वेः 


हुपदस्यात्मजांश्चान्यान्‌ सर्वेयुद्धविशारदान्‌ ॥ १५॥ 
महातेजस्वी कुन्तीकुमार लाक्षागृहकी आगसे जीवित 
बचकर राजा द्रुपदके सम्बन्धी हो गये; यह अपनी आँखों 
देखकर और धृष्ट्युम्न, शिखण्डी तथा द्रुपदके अन्य पुत्र 
युद्धकी सम्पूर्ण कलाओंमें दक्ष हैं, इस बातका विचार करके 
कौरव बहुत डर गये। उनकी आशा निराशामें 
परिगत हो गयी | १४-१५ ॥ 
चिदुरस्त्वथ तां श्रत्वा द्रौपदीं पाण्डवेवृंतान्‌ | 
बीडितान्‌ धातंराषट्राश्च भग्नदर्पानुपागतान्‌ ॥ १६॥ 
ततः प्रीतमनाः क्षत्ता gag विशाम्पते | 
उवाच दिष्टा कुरवो वर्धेन्त इति विस्मितः ॥ १७॥ 
विदुरजीने जब यह सुना कि पाण्डवोंने द्रौपदीको 
प्रात्त किया है और पृतराष्ट्रके पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो 
जानेसे छजित होकर लौट आये हें, तब वे मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए । राजन्‌ ! तब वे धृतराष्ट्रके पास जाकर विस्मय- 
सूचक wit बोळे--।महाराज ! हमारा अहोभाग्य दै, 
जो कौरववंशकी बृद्धि दो रही है || १६-१७ ॥ 


वैचित्रवीर्यस्तु वचो निदाम्य विदुरस्य art 
अत्रवीत्‌ परमप्रीतो दिष्टा दिष्ट्येति भारत.॥ १८॥ 
मारत ! विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट्र feet यह 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो सहसा बोळ उठे--“अहो- 
भाग्यः अहोभाग्य* ॥ १८ ॥ ` 
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आनीयतां a कृष्णेति पुत्रं ywa २०॥ १ 
इसलिये उन्होंने आज्ञा दी-द्रोपदीके लिये वहुत-से | z 
आभूषण मँगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदीको बड़ी | 
धूमधामसे नगरमें ले आओ? ॥ २० || E 
अथास्य पश्चाद्‌ विदुर आचख्यौ पाण्डवान्‌ वृतान्‌ | क्रो fe | 
aa कुशलिनो वीरान्‌ पूजितान्‌ द्रुपदेन ह ॥२१॥ T3 

तत्र पीछेसे विदुरने उन्हें बतार्यीकि--'द्रौपदीने 5 


पूजित होकर वहाँ कुशलपूर्वक रह रहे हैं || २१ ॥ 
तेषां सम्वन्धिनश्चान्यान्‌ वहन वलसमन्वितान्‌। 
समागतान्‌ पाण्डवेयेस्तस्मिन्नेव स्वयंवरे ॥ २२ ॥ | 

उसी स्वयंवरमें उनक्रे बहुत-से अन्य सम्बन्धी भी; जो भारी 
सैनिकशक्तिसे सम्पन्न हैं; पाण्डवोंसे प्रेमपूर्वक मिळे हैं ॥ २२ II 
( एतच्छुत्वा तु वचनं विदुरस्य नराधिपः। 
आकारच्छादनाथ तु rca Rea चाब्रवीत्‌ ॥ 

विदुरका यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्रने अपनी 
बदली हुई आकृतिको छिपानेके लिये कहा--“अहोमभाग्य ! 
अहोभाग्य !? 


नित्यं : 


घृतराष्ट उवाच | 

एवं विदुर भद्रं ते यदि जीवन्ति पाण्डवाः | 
साध्वाचारा तथा कुन्ती सम्बन्धो दुपदेन च ॥ 
अन्ववाये बसोजीतः प्रकृष्टे मान्यके कुळे । 
ब्रतविद्यातपेशवृद्धः _ पार्थिवानां धुरन्धरः ॥ 
पुत्राश्चास्य तथा पौत्राः सर्वे ~ सुचरितत्रताः। 
तेषां सम्वन्धिनश्चान्ये बहवः सुमहाबलाः ॥ ) 

gag (फिर) बोले--विदुर ! यदि ऐसी बात 
है, यदि ( वास्तवमें ) पाण्डव जीवित हैं, तो बड़े आनन्दकी 
बात दै, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुन्ती बड़ी 
साध्वी हैं | द्रपदके साथ जो सम्बन्ध हुआ है, वह हमारे 
लिये अत्यन्त स्पृहणीय दै । विदुर ! राजा द्रुपद aa? श्रेष्ठ 
और सम्माननीय get उत्पन्न हुए हैं । ब्रत, विद्या और 
तप--तीनोंमे वे बढे-चते हैं । राजाओंमें तो वे अग्रगण्य हैं दी । 
उनके समी पुत्र और पौत्र मी उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
हैं । द्ुपदके अन्य बहुत-से सम्बन्धी भी अत्यन्त बलवान हैं | 


यथैव पाण्डोः पुत्रास्तु तथैवाभ्यधिका मम । 
यथा चाभ्यधिका वुद्धिमेम तान्‌ प्रति तच्छूणु ॥२३॥ 


ES ! युधिष्ठिर आदि जैसे पाण्डे पुत्र टे, वैसे ही या 
भी अधिक मेरे हैँ । उनके प्रति मेरे मनमें अधिक 
नापनका भाव क्यों है १, यह वताता हूँ; सुनो ॥ २३ ॥ 
Jama कुरालिनो वीरा मित्रवम्तश्च पाण्डवाः | 

षां सम्वन्थिनद्रान्ये ,वहेथश्च महावलाः ॥ २४॥ 
४ वे वीर ia शल्पूर्वक जीवित बच गये हैं और 
मिओकी सहयोग भी प्राप्त हो गया है | इतना ही नहीं 
डी | भी बहुत-से महात्रली नरेश उनके सम्बन्धी होते 
ड ही रहे हैं ॥ २४॥ 

को हि द्रुपदमासाद्य मित्रं क्षत्तः सबान्धवम्‌ । 

न बुभूषेद्‌ भवेनाथी गतश्चीरपि पार्थिवः ॥ २५ N 
विदुर | कौन ऐसा राजा हे, जिसकी सम्पत्ति नष्ट हो 
nagad great मित्रके रूपमे पाकर 
जीना नहीं चाहेगा ॥ २५॥ 

वेशग्पायन उवाच 

तं तथा भाषमाणं तु विदुरः प्रत्यभाषत | 

नित्यं भवतु ते वुद्धिरेपा राजञ्छतं समाः। 
इत्युकत्वा प्रययौ राजन्‌ विदुरः खं निवेशनम्‌ ॥२६॥ 
O प्रे्ाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! ऐसी बातें 
अहनेवाले राजा धृतराष्ट्रसे विदुर (इस प्रकार) बोले--“महाराज | 
शै. sitar आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे ।' राजन्‌ ! 
इतना कहकर विदुरजी अपने घर चले गये ॥ २६ ॥ 

ततो ठुर्योधनश्रापि राधेयश्च विशाम्पते । 
qaga वचोऽद्रतामिर्दं तदा ॥२७॥ 


22 ब” 
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जनमेजय ! तदनन्तर दुयोधन ओर कर्णने धुतराष्ट्रके 
पास आकर यह बात कही--॥ २७ ॥ 
संनिधौ विदुरस्य त्वां दोषं वक्तु न शक्नुवः | 
विविक्तमिति वक्ष्याचः कि तवेदं चिकीर्षितम्‌ ॥ २८॥ 
सपत्नवृद्धि यत्‌ तात मन्यसे वृद्धिमात्मनः | 
अभिष्टौषि च यत्‌ क्षत्तः समीपे द्विषतां चर ॥ २९. N 
“महाराज ! विदुरके समीप हम आपसे आपका कोई दोष 
नहीं वता सकते | इस समव एकान्त है; इसलिये कहते Z| 
आप यह क्या करना चाहते हैं १ पूज्य पिताजी ! आप तो 
शत्रुओंकी उन्नतिको ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और 
विदुरजीके निकट हमारे वेरियोंकी ही भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हैं || २८-२९ II 
अन्यस्मिन्‌ तप HAA त्वमन्यत्‌ कुरुपेऽनघ | 
तेषां वलविघातो हि कतेव्यस्तात नित्यशः ॥ ३० ॥ 
“निष्पाप नरेश | हमें करना तो कुछ और चाहिये) किंतु 
आप करते कुछ और (ही ) हैं । तात ! हमारे लिये तो यही 
उचित है कि हम सदा पाण्डवोंकी शक्तिका विनाश करते रहें ॥ 
ते वयं प्रात्तक्ाळस्य AAN मन्त्रयामहे | 
यथा नो न' ग्रसेयुस्ते सपुत्रवलवान्धवान्‌ ॥ ३१॥ 
“इस समय जैसा अवसर उपस्थित है; इसमें हमें क्या 
करना चाहिये--यही सोच-विचारकर निश्चय करना है? जिससे 
चे पाण्डव पुत्र वान्धव तथा सेनासहित हमारा सर्वनाश न 


कर बेठें? ॥ ३१ ॥ 
दुर्योधनवाक्ये नवनवत्यधिकंशततमोऽभ्यायः ॥ १९९ ॥ 


` इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराञ्यलम्भपर्वणि 

इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषर्वके अन्तर्गत विदुरा 
एक सौ निन्यानवेबँ. अध्याय पुरा हुआ ॥ १९% ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक दिके ३९६ शोक मिलाकर कुल ७०३ are हैं ) 


oto 


`` ˆ द्विशततमोऽध्यायः 
AAA TH करनेके उपाय 


गमन-शाञ्यठम्मपरवमे दुर्योधनवचनविषेयक 


धृतराष्ट्र उवाच 


हमप्येवमेवैतञ्चिकीपीमि यथा JTA! 
| बिवेक्त नाहमिच्छामि त्वाकार बिढुरं प्रति ॥ १ N 
| Yarra कहा-र्‍वेटा ! मैं भी तो वही करना चाहता 


> जैसा तुम दोनों चाहते हो; परंतु में अपनी आकृतिसे 
भी विदुरपर अपने मनका भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता ॥ 

RR गुणानेव कीतयामि विशेषतः | | 
> पड aa ममाभिग्रायमिङ्गतिः N २। 
 इसीलिये विढुरके सामने विशेषतः पाण्डवोँके 


धृतराष्ट्र और दुर्योधनकी बातचीत, 


ब्रखान करता हूँ, जिससे वह इशारेसे भी मेरे मनोभावको 


न ताइ FÈ |I? II 

aa त्वं मन्यसे प्राप्तं तद्‌ त्रवीहि सुयोधन | 

राधेय मन्यसे यच्च प्रातकाल aay मे ॥ ३॥ 
,सुयोधन और का ! तुम दोनों समयके अनुसार जो कार्य 

करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ ॥ ३ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
खुगुप्तरा्तकारिभिः। 
माद्रीपुत्रो च: पाण्डवी ॥ ४॥ 


| 


’ 
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gaitaa बोला--पिताजी | आज अत्यन्त गुप्तरूपसे 
कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणोंको नियुक्त करना चाहिये, जिनके 
कार्योपर हमारा पूर्ण विश्वास हो । हमें उनके द्वारा पाण्डवोंमेंसे 
कुन्ती और माद्रीके पुत्रोंमे फूट डाळनेकी चेष्टा करनी चाहिये॥ 
अथवा gA राजा महद्भिवित्तसंचयेः । 
पुत्राश्चास्य प्रलोभ्यन्ताममात्याइचैव सर्वदः ॥ ५ ॥ 
परित्यजेद्‌ यथा राजा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अथ तत्रैव वा तेपां निवासं रोचयन्तु ते ॥ ६॥ 
अथवा धनकी बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, 
उनके पुत्र तथा मन्त्रयोँको सर्वथा प्रलोभनमें डालना चाहिये; 
जिससे पञ्चालनरेश कुन्तीनन्दन युधिष्टिरो त्याग दे--उन्हे 
अपने घर और नगरसे निकाल दें | अथवा वे ब्राह्मणलोग 
पाण्डवोंके मनमें वहीं रहनेकी रुचि उत्पन्न करें ॥ ५-६ || 
feat दोषवद्वासं वर्णयन्तु पृथक पथक । 
ते भिद्यमानास्तत्रेव मनः कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥ ७॥ 
वे अछग-अलग इन सभी पाण्डवोंसे कहें कि हस्तिनापुरका 
निवास आपलोगोंके लिये अत्यन्त हानिकारक होगा । इस 
प्रकार ब्राह्मणोंद्रारा बुद्धिभेद उत्पन्न कर देनेपर सम्भव है; 
पाण्डवळोग अपने मनमें वहाँ ( पञ्चालदेशामे ही ) रहनेका 
निश्चय कर लें || ७ || 
अथवा कुशलाः केचिदुपायनिपुणा नराः । 
इतरेतरतः पाथान्‌ भेद्यन्त्वनुरागतः ॥ ८॥ 
अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जायें; जो उपाय द 
निकालनेमें चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेमपूर्वक बातें 
करके SAT परस्पर फूट डाल दें || ८ | 
व्युत्थापयन्तु वा कृष्णां बडुत्वात्‌ सुकरं हि तत्‌ । 
अथवा पाण्डवांस्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्‌ ॥ ९॥ 
अथवा कृष्णाको ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने 
पतियोंका परित्याग कर दे | अनेक पति होनेक्के कारण ( उसका 
किसीसें भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता; अतः ) उनका 
परित्याग कराना सरळ है| अथवा वे लोग पाण्डवोंको ही 
द्रौपदीकी ओरसे विलग कर दें और ऐसा होनेपर द्रौपदीको 
उनकी ओरसे विरक्त बना दें || ९ || 
भीमखेनस्य चा राजन्लुपायकुणलेनरेः | 
स्त्युरविधीयतां छन्नेः स हि तेषां IZIAR: ॥ १०॥ 
अथवा राजन्‌ ! उपायकुशळ मनुष्य छिपे, रहकर 
भीमसेनका ही वध कर डालें; क्योंकि वही पाण्डवो सबसे 
अधिक बल्वान्‌ है || १० || i 
तमाश्रित्य हि कोन्तेयः पुरा चास्मान्‌ न मन्यते। 
ख हि तीक्ष्णश्च शूरश्च तेषां चेब परायणम्‌ ॥ ११]; 
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उसीका आश्रयलैंकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पहलेसे ही 4 5 


हमें कुछ नहीं समझते -। वह बड़े तीखे स्रभावका और 


| पड़े 7 


शूरवीर है | वही पाण्डर्वोका सबसे बड़ा सहारा है || ११ ||. बितरक 
तस्सिस्त्वशिहले ..>  ,.- (जाता; < 
तस्सिस्त्वभिहते राजन्‌ हुद्रेत्साहा हतोजसः | i 2 


यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः ॥ १२॥ Y 


` ` baie 
राजन्‌ ! उसके मारे जानेपर पाण्डवोंका AeA उत्साह | इस प्र 


नष्ट हो जायगा | फिर वे राज्य लेनेका प्रय्न नहीं करेंगे । «5 
भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है ॥ १२॥ 


` 


अजेयो ह्यजुनः संख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे.' 

तस्ते फाल्णुनो युद्धे राधेयस्य न पादभाक्‌ ॥ १३॥ 
भीमसेनको प्रष्ठरक्षक पाकर ही अजुंन-्युद्वरमे अजेय 

N A A ~ ~ FA A ~x र 

बने हुए हैं| यदि भीम न हों तो वे रणभूमिं करकी 

एक चौथाईके बराबर भी नहीं हो सकेंगे ॥ १३ ॥ 

ते जानानास्तु दोवेल्यं भीमसेनमृते महत्‌ । 

अस्मान्‌ वलवतो ज्ञात्वा न यतिष्यन्ति दुवेळाः ॥ १४॥ 
मीमसेनके विना अपनी बहुत बड़ी दुर्बछताका अनुभव 

करके वे दुर्बळ पाण्डव हमें अपनेसे बलवान्‌ जानकर राज्य 

लेनेका प्रयत्न नहीं करेंगे || १४ || 

इहागतेषु वा तेषु निदेशवशवर्तिघु। 

प्रवर्तिष्यामद्दे राजन्‌ यथाशाखं निव्हणम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञाके 

अधीन होकर रहेंगे, तत्र हम नीतिशान्रके अनुसार उनके 

विनाशके कार्यम लग जायेंगे || १५ | ` ` 

अथवा द्शेनीयाभिः प्रमदाभिर्विलोभ्यताम्‌ | 

> > 

एकेकस्तत्रे कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ॥१६॥ 
अथवा देखेनेमें सुन्दर युवती flies एक-एक 

पाण्डवको भाया जार्य और इत प्रकार कृष्णाका मन उनकी 

ओरसे फेर दिया जाय || १६ ॥ 


प्रेष्यतां चैव राधेयस्तेषामागमलाय चै | 
>~ संनीः 
' प्रकारः सनीय पात्यन्तामाप्तकारिभिः ॥ १७॥ 
is अथवा पाण्डवोंको यहाँ बुला लानेके लिये राधानन्दन 
कर्णको भेजा जाय और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं- 
द्वारा विभिन्न उपायोसे उन सधको मार गिराया जाय ॥१७॥ 
एतेपामप्युपायानां यस्ते निदांषवान मतः । ` 
तस्य प्रयोगमातिष्ठ पुरा कालोऽतिवर्तते ॥ १८॥ 
यावद्धश्क्ततविश्वासा द्रुपदे पार्थिवषभे | 
तावदेव हि ते शाक्या न. शक्यास्तु ततःपरम्‌ ॥१९॥ 
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| i ee eae ! इन उपायोंमेंसे जो भीच्क्षापको निर्दोष जान 


पढ़े) उसीसे पहले कामं लीजिये; क्योंकि समय तीता जा रहा है। 
जब्रतक वे राजाओंमें श्रेष्ठ द्रपदपर उनका पूरा विश्वास नहीं जम 
„राता, तमीतक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जानेपर 
६ हो उन्हें मारना असम्भव हे जोधेगा ॥ १८-१९ | 

N f | इति धरते 


3 कर्ण उवाच 
'दुयांधन gon न सम्यगिति मे मतिः। 
न ह ते शक्याः पाण्डवाः कुरुवर्धन ॥ १॥ 
कणेने कहा--दुयोधन ! मेरे विचारसे तुम्हारी यह 
सलाह ठीक नहीं है । कुरुवर्धन ! ऐसे किसी भी उपायसे 
पाण्डवोंको वशमें नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 
पूर्वमेव हि ते सक्ष्मेरुपायैयेतितास्त्वया | 
निग्रहीतुं तदा बीर न चेव राकितास्त्वया ॥ २॥ 
Ga बतंमानास्ते खमीपे तव पार्थिव | 
अजातपक्षाः शिशवः शकिता नेव वाधितुम्‌॥ ३॥ 
' वीर | पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायोंद्वारा पाण्डबोंको 
AMA चेष्टा की है परंतु उनपर तुम्हारा बश नहीं चल 
सका । भूपाल ! वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास 
हते थे, उस समय उनके पक्षमें कोई नहीं था, तब भी तुम 
उन्हे बाधा-प्रहुँचानेमे सफल न हो सके ॥ २-३ ॥ 
जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धाः सर्वशोऽय ते। 
नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैषा मतिरच्युत ॥ ४ ॥ 
अत्र तो वे विदेशमें दैंश उनके पक्षमे बहुत-से लोग हो 
गये हैं और सब्र प्रकारसे उनकी बढ़ती aarti है। अतः 
अब वे कुन्तीकुमार तुम्हारे “बताये हु उपायोंद्वारा gani 
आनेवाळे नहीं हैं | पुरुषार्थसे कमी च्युत न दोनेवाळे वीर ! 
मेर तो यही विचार है ॥ ४ ॥ 
जच ते व्यसनैयोक्त' शक्या दिष्कृतेन च। 
| cqagia पिठुपेतामहं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
` अब वे संकटमे नहीं डाले जा सकते। भाग्यने उन्हे 
शाली बना दिया है और उनमें अपने बाप-दादोके 


पपा मम मतिस्तात निग्रहाय प्रवतेते। 
साध्वी वा यदि वासाध्वी कि वा राधेय मन्यसे ॥ 
पिताजी | इत्रुआँको aa करनेके लिये ये ही उपाय 
मेरी बुद्धे आते हैं; मेरा यह विचार भला है या बुरा; यह 
आप जानें | अथवा कर्ण ! तुम्हारी क्या राय है I २० ॥ 


The CoN A व्र 
रते अ विदुरागमनराज्यलम्भपर्वेणि दुर्योधनवाक्ये द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
प्रकार Amara आदिपर्वके अन्तर्ग z 
इस प्रकार Ale ॥दिपबैके न्तत विदुरागमन-राज्यरुम्मपर्वमे दुर्योध नवाकयव्रिषयक चो सौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० गा 


l eae एकाधिकट्विशततमोऽध्यायः 
पाण्डवोंको पराक्रमसे दबानेके लिये कर्णकी सम्मति 


न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेदयितुं परेः | 
aaa, बृतवती किसुताद्य सृजावतः ॥ ७॥ 

कृष्णाको भी उनकी ओरसे फूट डालकर विलग करना 
असम्भव है; क्योकि जत्र पाण्डवलोग भिक्षाभोजी होनेके 
कारण दीन-हीन थेश उस अवस्थामें कृष्णाने उनका वरण 
किया है; अब तो वे सम्पत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुन्दर 
वेषमें रहते हैं। अत्र वह Fal उनकी ओरसे विरक्त होगी १ 
daaa gu: स्त्रीणामेकस्या वहुभतेंता। ् 
तं च प्रातवती कृष्णा न सा भेदयितुं क्षमा॥ ८ ॥ 

प्रायः स्त्रिशरोंका यह अभी गुण है कि एक St अनेक 
पुरुषासे सम्बन्ध स्थापित करनेकी रुचि हो । पाण्डबोंके साथ 
रहनेमे HMA यह लाभ स्वतः ग्राप्त है; अतः उसके मनमें 
भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता ॥ ८ ॥ 
आर्यब्रतश्च पाञ्चाल्यो न ख राजा धनप्रियः। 
न संत्यक्ष्यति कौन्तेयान्‌ राज्यदानेरपि ध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

पाञ्चाळराज द्रुपद श्रेष्ठ ब्रतका पालन करनेवाले हैं । 
वे धनके लोमी नहीं हैं | अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो) 
तो भी यह निश्चय है कि वे कुन्ती-पुत्रोंका परित्याग नहीं करेंगे ॥ 
यथास्य gat गुणवानचुरक्तश्व पाण्डवान्‌। 
तस्माच्नोपायसाध्यांस्तानहं मन्ये कथंचन ॥ १०॥ 

` इसी प्रकार उनका पुत्र sega भी गुणवान्‌ तथा 
पाण्डवोंका प्रेमी है। अतः मै उन्हें पूर्वोक्त उपायोंसे वशमें 
करने योग्य कदापि नहीं मान सकता || १० t 
> त्वद्य क्षमं कतुमस्माक॑ पुरुषषेभ । 

दाबत कृतमूलास्ते पाण्डवेया विशाम्पते ॥ ११॥ 
तावत्‌ प्रहरणीय तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ 
अस्मत्पक्षे महार्न, यावद्‌ यावत्‌ पाञ्चालको SE | 


प्राप्त करनेकी अभिलाषा जाग उटी हे॥५॥ तावत्‌ प्रहरणं तेषां क्रियतां मा विचारय ॥ RR I 
भेदश्च ag ag शक्यते। रन्‌! इस समय हमारे लिये एक दी उपाय व अ 

कस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ६॥ उने येय है। वे geass पाण्डव de ती 
` उनमें आपसमें भी फूट डालना सम्भव att | जो ee eet p तात ! मैं समझता 
हि अतुरक्त उमे परर हु तुळ भी बह राय पद होगी। HS हा 
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galaa बोळा--पिताजी | आज अत्यन्त गुप्तरूपसे 
कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणोंको नियुक्त करना चाहिये; जिनके 
कार्योपर हमारा पूर्ण विश्वास हो । हमें उनके द्वारा पाण्डवोंमेंसे 
कुन्ती और माद्रीके पुतरंमें फूट डालनेकी चेश करनी चाहिये॥ 
अथवा gA राजा महद्धिर्वित्तसंचयेः । 
gaa प्रलोभ्यन्तासमात्यादचेब aaa: ॥ ५॥ 
परित्यजेद्‌ यथा राजा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌। 
अथ तत्रैव वा तेपां निवासं रोचयन्तु ते ॥ ६॥ 
अथवा धनकी बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, 
उनके पुत्र तथा मन्त्रयोंको सर्वथा प्रलोभनमें डालना चाहिये, 
जिससे पञ्चालनरेश कुन्तीनन्दन युधिष्टिरो त्याग दे--उन्हे 
अपने घर और नगरसे निकाल दें | अथवा वे ब्राह्मणलोग 
पाण्डवोंके मनमें वहीं रहनेकी रुचि उत्पन्न करें | ५-६ || 
Ra दोषवद्धासं वर्णयन्तु पृथक पृथक्‌ । 
ते भिद्यमानास्तत्रैव मनः कुचेन्तु पाण्डचाः ॥ ७॥ 
वे अलग-अलग इन सभी पाण्डवोंसे कहें कि हस्तिमापुरका 
निवास आपलोगोंके लिये अत्यन्त हानिकारक होगा | इस 
प्रकार AMER बुद्धिभेद उत्पन्न कर देनेपर सम्भव है) 
पाण्डवळोग अपने मनमें वहों ( पञ्चालदेशमें ही ) war 
निश्चय कर लें || ७ || 
अथवा कुशलाः केचिदुपायनिपुणा नराः । 
इतरेतरतः पार्थान्‌ भेद्यन्त्वचुरागतः ॥ ८॥ 
अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जायें, जो उपाय हूँ 
निकाळनेमे चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेमपूर्वक बातें 
करके FU परस्पर फूट डाल दें || ८ | 
व्युत्थापयन्तु चा कृष्णां बदुत्वात्‌ Gat हि तत्‌ । 
अथवा पाण्डवांस्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा कृष्णाको दी इस प्रकार बहका दें कि वह अपने 
पतियोंका परित्याग कर दे | अनेक पति होनेके कारण ( उसका 
किसमें भी सुदृढ़ अनुराग adi हो सकता; अतः ) उनका 
परित्याग कराना सरल है | अथवा वे लोग पाण्डवोंको ही 
द्रौपदीकी ओरसे विलग कर दें और ऐसा होनेपर द्रौपदीको 
उनकी ओरसे विरक्त बना दें ॥ ९ ॥ 


भीमसेनस्य वा राजन्नुपायकुरुळेनरेः | 

खत्युर्बिधीयतां छन्नैः स हि तेषां बछाधिकः ॥ १०॥ 
अथवा राजन्‌ ! उपायकुशळ मनुष्य छिपे, रहकर 

भीमसेनका ही वध कर डालें; क्योंकि वही पाण्डवोमें सबसे 

अधिक बलवान दै || १० || 

तमाश्रित्य हि कौन्तेयः पुरा चास्मान्‌ न मन्यते | 

स दि तीक्ष्णश्च शूरश्च तेषां चेव परायणम्‌ ॥ ११ ॥ 


= 
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हमें कुछ नहीं समझते -। वह बड़े तीखे स्वभावका और 
जब्रतक 


शूरवीर है | वही पाण्डवॉका सबसे बड़ा सहारा है ॥ ११॥ | 
हतौजस ~ द्रात) ' 
तस्मिस्त्वभिहते राजन्‌ हुद्भेत्साहा :। है, = 
यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः ॥ १२॥ * 
राजन्‌ | उसके मारे जानेपर पाण्डवोंको AOA उत्साह ॥ इस १ 
नष्ट हो जायगा | फिर वे राज्य लेनेका प्रयत्न नहीं करेंगे | ऱ्ह 
भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है ॥ १२॥ nae) 
अजेयो छाजुनः संख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे.' | 
TAA फाल्गुनो युद्धे राधेयस्य न पादभाक्‌ ॥ १३॥ | 


| 

A ९ नूम ` Fes, याच 
भीमसेनको पृष्टरक्षक पाकर ही अ्जुनन्थ्युद्वरमे _ अजेय हु 
बने हुए हैं | यदि भीम न हों तो वे रणभूमिं att त हॉ 
एक चौथाईके बराबर भी नहीं हो सकेंगे ॥ १३ ॥ & 
SAPER सलाह 
ते जानानास्तु दोबेल्यं भीमसेनम्रते महत्‌ । Er 
अस्मान्‌ बलवतो ज्ञात्वा न यतिप्यन्ति दुवेळाः ॥ १४॥ मे 
भीमसेनके विना अपनी बहुत बड़ी दुर्वळताका अनुभव निग्रह 

` ~ TEN 
करके वे दुर्बळ पाण्डव हमें अपनेसे बलबान्‌ जानकर राज्य 'इद्दैव 


लेनेका प्रयत्न नहीं करेंगे || १४ || | अजात 
इहारतेषु वा तेषु निदेशवशवर्तिषु। 


: दवानेः 

प्रवर्तिष्यामद्दे राजन्‌ यथाशास्त्रं निवहणम्‌ ॥ १५॥ | a 
राजन्‌ ! अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञाके रहते ३ 
अधीन होकर रहेंगे, तत्र हम नीतिद्यात्रके अनुसार उनके उन्हं 


विनाइाके कार्यमे लग जायेंगे || १५ || 


अथवा द्शेनीयाभिः ्रमदाभिर्विलोभ्यताम्‌ | 
एकेकस्तत्रे कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ॥१६॥ 

अथवा देखेनेमें सुन्दर _युवृती feria एक-एक 
पाण्डवको भाया जाय॑ और इत प्रकार कृष्णाका मन उनकी 
ओरसे फेर दिया जाय ॥ १६ ॥ 


Saat चैव राधेयस्तेषामागमनाय चै । 
तैस्तैः प्रकारैः संनीय पात्यन्तामाप्तकारिभिः ॥ १७॥ 
अथवा पाण्डवोंको यहाँ बुला लानेके लिये राधानन्दन 
कर्णको भेजा जाय और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं- 
द्वारा विभिन्न उपायोंसे उन सधको मार गिराया जाय ॥१७॥ 
एतेपामप्युपायानां यस्ते निदोषवानं मतः। ` 
तस्य प्रयोगमातिष्ठ पुरा कालोऽतिवर्तते ॥ १८॥ 
यावडयकृतविश्वासा द्रुपदे पार्थिवर्षभे | 
तावदेव हि ते शाक्या न शक्यास्तु ततः परम्‌ ॥१९॥ 


a 


ज 
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aN ` पिताजी ! इन उपायोंमेसे जो भीथ्ययापको निर्दोष जान 
र डे उसीसे पहले काम लीजिये; क्योंकि समयत्रीता जा रहा है। 
| p: वे राजाओंमें शरेष्ठ द्रुपदपर उनका पूरा विश्वास नहीं जम 
l $ जाता; तमीतक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जानेपर 
उन्हें मारना असम्भव हे जौचैगा ॥ १८-१९ ॥ 
इति fare 


एषा मम मतिस्तात निग्रहाय saat 

साध्वी वा यदि वासाध्वी कि वा राधेय मन्यसे ॥ 
पिताजी | दात्रुओँको बशमें करनेके लिये ये ही उपाय 

मेरी बुद्धिमें आते हैं; मेरा यह विचार भला दै या बुरा, यह 

आप जानें | अथवा कर्ण ! तुम्हारी क्या राय है Il २० ॥ 

रते आदिपर्वणि दिहुरागमनराज्यलम्भपर्वेणि दुयोधनवाक्ये द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 

इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवेके अन्तर्गत बिदुरागमन-राज्यलम्भपर्वमे दुर्योधनवाक्यविषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० ॥ 


ve ॥ ~ A ba ९६ 5 
= एकाधकाहशततमा5ध्यायः 
0 ण्डवोंको ` लिये c 
b पाण्डवोंको पराक्रमसे दबानेके लिये कणकी सम्मति 
N कर्ण उवाच न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेदयितुं परेः । 
य दुर्योधन तृता न सम्यणिति मे मतिः। परिद्य॒नान्‌ gard किमुताद्य खुजावतः ॥ I 
} |न हँ ते शक्याः पाण्डवाः कुरुवर्धन ॥ १॥  कृष्णाको भी उनकी ओरसे फूट डालकर विलग करना 
कणेने कहा--दुर्योधन ! मेरे विचारसे तुम्हारी यह असम्भव दै; क्योंकि जत्र पाण्डवलोग भिक्षामोजी होनेके 
सलाह ठीक नहीं है । कुरुवर्धन ! ऐसे किसी भी उपायसे ता उवे भवा क धा = 
धाण्डबोंको aait नहीं वि सकता 18 कर स्वच न 
l Ee म णय aa 7 a 3. वेषमें रहते हैं; अब वह क्यों उनकी ओरसे विरक्त होगी १ 
"| मेष निग्रहीतु j ते सहडत alah i daaa शुणः स्त्रीणामेकस्या बहुभतेता। 
1 i तदा बीर न चेव श वया | २॥  _ eat कृष्णा न सा मेवयितु समा ॥ ८ ॥ 
1 ia वतंमानास्ते खमीपे तव पार्थिव | 


aoe प्रायः fata यह अभीष्ट गुण है कि एक स्त्रीमें अनेक 
अजातपक्षाः शिशवः शकिता नेव बाधितुम्‌ ॥ ३॥ पुरुषोंसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी रुचि हो । पाण्डवोंके साथ 


बीर | पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायोंद्वारा पाण्डवोंको Teal कृण्णाको यह लाम स्वतः प्राप्त है; अतः उसके मनमें 
दबानेकी चेष्टा की दै, परंतु उनपर तुम्हारा बदा नहीं चछ द नहीं उत्पन्न किया जा सकता ॥ ८॥ 
सका । भूपाल ! वे जव बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास aes पाञ्चाल्यो न स राजा धनप्रियः। 
TÀ थे, उस समय उनके पक्षमें कोई नहीं था, तव भी तुम संत्यक्ष्यति कौन्तेयान्‌ राज्यदानैरपि धुवम्‌ ॥ ९. ॥ 
उन्हे बाधा. TAA सफल न हो सके ॥ २-३ || पाञ्चाळराज द्रुपद श्रेष्ठ अतका पालन करनेवाले हैं । 
जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धाः TAST ते। बे धनके लोमी नहीं हैं | अतः तुम अपना सारा राज्य दे दोश 
नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैषा मतिरच्युत ॥ ४॥ तोभी यह निश्चय है कि वे कुन्ती-पुत्रोंका परित्याग नहीं करेंगे ॥ 
अत्र तो वे विदेशमें हैं, उनके पक्षमें बहुत-तॅ लोग हो यथास्य gÀ शुणवानचुरक्तश्च पाण्डवान्‌ l 
गये हैं और सत्र प्रकारसे उनकी वढ़ती pe है। ps तस्मान्नोपायसाध्यांस्तानहं मन्ये कर्थचन ॥ १० N 
| अनर वे कुन्तीकुमार “बताये हुएँ, उपायोंद्वारा 4 ` इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टयुप्न भी गुणवान्‌ तथा 
| ह कमी च्युत न दोनेवाले वीर ! पाण्डबोंका प्रेमी है। अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायोंसे वशम 


र = पि नहीं मान सकता ॥ १० ॥ 
परा तो यही विचार हे ॥ ४ ॥ a करने eae 89 कठुमस्साक पुरुषर्षभ | 
| तच ते matim शक्या RIET च । इदं तवद्य क्षमं  कतुमस्था 


शकिताइचेप्सर पितृपैतामहं पदम्‌ ॥ ५॥ यावन्न छतमूलास्ते पाण्डवेया वि ११॥ 
q अत्र चे संकटमे नहीं डाळे जा सकते | भाग्यने उन्हे. तावत्‌ ्रहरणीयाते तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ 
| बना दिया है और उनमें अपने बाप-दादोंके अस्मत्पक्षो महान्‌ याव्‌ यास्त पजा ण्य i 
प्रात्त करनेकी अमिलाषा जाग उठी हे॥५॥ तावत्‌,प्रहरणं तेषां क्रियतां मा a 
Near नाधातु तेषु शाक्यते | age, | इस समय हमारे लिये एक Bae i 
ये रताः पत्त्या न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ६॥ लाने येय है! वे पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव जब वव यो 
रताः पत्त्या न नहीं है। जो नहीं जमा लेते, तभीतक ana pa a 
Ñ वे काबूमै आ स | 
होकर ) एक ही पत्नीमे अनुरक्त हैं? उनमें TER ot काबू भा सद होगी। ae इमाय 


षि नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
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पक्ष बदा-चढा है; और जबतक पाञ्चालराजका बल हमसे 
कम है; तभीतक उनपर आक्रमण कर दिया जाय । इसमें 
दूसरा कुछ विचार न करो ॥ ११-१२ ॥ 
चाहनानि प्रभूतानि मित्राणि च कुलानि च । 
यावन्न तेषां गान्धारे तावद्‌ विक्रम पार्थिव ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! गान्धारीनन्दन ! जत्रतक Weds पास 
बहुतःसे वाइन) मित्र और कुठ॒म्बरी नहीं हो जाते, तमीतक 
तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो ॥ १३ II 
यावच्च राजा पाञ्चाल्यो नोद्यमे कुरुते RT: | 
सह पुत्रैमंहावीयेस्तावद्‌ विक्रम पार्थिव ॥ १४॥ 
परथ्वीपते | जबतक पाञ्चालनरेश अपने महापराक्रमी 
पुत्रोके साथ हमारे ऊपर चढाई करनेका विचार नहीं कर 
रहे हैं, तमीतक तुम अपना बल-विक्रम प्रकट कर लो || १४॥ 
यावन्नायाति वाष्णेयः कषेन्‌ यादववाहिनीम्‌। 
राज्याथे पाण्डवेयानां पाञ्चाल्यसदनं प्रति ॥ १५॥ 
इसके लिये तुम्हें तभीतक अवसर è जवतक कि 
वृष्णिकुलनन्दन श्रीकृष्ण यदुवंशियोंकी सेना साथ लिये 
पाण्डवोंको राज्य दिलानेके उद्देश्यसे पाञ्चालराजक़े घरपर 
नहीं आ जाते ॥ १५ ॥ 
वसूनि विविधान्‌ भोगान्‌ राज्यमेव च FAZA. 
नात्याज्यमस्ति कृष्णस्य पाण्डवाथं कथंचन ॥ १६॥ 
पाण्डवोंके लिये श्रीकृष्णी ओरसे धन-रत्न? MN- 
भाँतिके भोग तथा सारा राज्य--कुछ भी अदेय नहीं है ॥ 
विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन महात्मना | 
विक्रमेण च लोकांस्त्रीख्ञितवान पाकशासनः ॥ १७॥ 
महात्मा भरतने पराक्रमसे ही यह प्रथ्वी प्राप्त की | इन्द्रने 
पराक्रमसे ही तीनों लोकोंपर विजय पायी || १७ || 
विक्रमं च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्य विशाम्पते | 
स्वको हि aa: शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षभ ॥ १८ N 
राजन्‌ ! क्षत्रियके लिये पराक्रमकी ही प्रशंसा की जाती 
दे । प्रेष्ठ | पराक्रम करना ही actin स्वधम दै | 
ते aot वयं राजन्‌ महता चतुरङ्गिणा | 
प्रमथ्य द्रुपदं शीक्रमानयामेह पाण्डवान्‌ ॥ १९ N 


श्रीमहाभारते 


राजन्‌ ! हमलोट विशाल चतुरङ्गिणी सेनाके द्वारा. राजा 


दुपदको कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पाण्डवोँको केद कर लायें ॥ 
न हि सास्रा न daa न भेदेन च पाण्डवाः | 


शक्याः साधयितुं तस्मा विक्रमेणेव ताञ्जहि ॥ २०.॥ ;<' 
न सामसे, न दानसे और न मेँदकी नीतिसे पाण्डवोंको वराम, + 


किया जा सकता है | अतः उन्हें TIRA करो ॥२०॥ 
तान्‌ विक्रमेण जित्वेमामखिलां ag व मेदिनीम्‌। 


E 


अतो नान्यं प्रपश्यामि कायांपायं जनाधिप ॥ २१ "५४ ) re 


पराक्रमसे पाण्डबोंको जीतकर इस सारी प्रथ्दीक्री राज्य 
भोगो । नरेश्वर ! इसके सिवा दूसरा कोई कार्यसिद्धिका 
उपाय में नहीं देखता ॥ २१ II 
वैशम्पायन उवाच ˆ `, 
श्रुत्वा तु राधेयवचो gag: प्रतापवान्‌ः। ˆ` 
अभिपूज्य ततः पश्चादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कर्णकी बात 
सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्रने उसकी बड़ी सराहना की और 
तदनन्तर इस प्रकार कहा--॥ २२ II 
उपपन्नं महाप्राक्षे कृतास्त्रे सूतनन्दने | 
त्वयि विक्रमसम्पन्नमिदं वचनमीदशम्‌ ॥ २३॥ 
“कर्ण ! तुम परम बुद्धिमान अत्-ास्त्ोंके ज्ञाता और 
सूतकुलको आनन्दित करनेवाले हो । ऐसा पराक्रमयुक्त 
वचन तुम्हारे दी योग्य है ॥ २३ ॥ 
भूय एव तु भीष्मश्च द्रोणो विदुर एव च। 
युवां च कुरुतं बुद्धि भवेद्‌ या नः सुखोदया ॥ २४॥ 
“परु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण;-विदुर और तुम दोनों 
एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात 
सोच निकाःळो, जो मविप्यमें भी हमें सुख देनेवाली हो? || २४॥ 
तत आनाय्य तान्‌ सवान्‌ मन्त्रिणः सुमहायशाः | 
WATS महाराज मन्त्रयामास È तदा ॥ २५॥ 
महाराज | तदनन्तर महायेशस्वी चृतराष्ट्रने भीष्म, द्रोण 
आदि सम्पूर्ण मन्त्रियोंको बुलवाकर उनके साथ उस समय 
विचार आरम्भ किया || २५ | 


इति श्रीमदाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यलम्भपर्चणि तराष्ट्रमनत्रणे एकाधिकदविशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपत्रेके अन्तर्गत बिदुरागमन-राङ यर्म : 3 
3 OEE वृतराष्ट्रमन्त्रणासम्जन्वी दो सौ पहा अध्याय 


पूरा हुआ॥२०९॥ 


इःयधिकद्विशाततमो«्याय: 


भीष्मकी दुर्योधनसे West आधा राज्य देनेकी सलाह 


ae 
a * कथंचन | 
यथैव geet मे तथा पाण्डुरसंशयम्‌॥ ११ 


भीष्मजी वोळे--मुजझे पाण्डबोके साथ विरोध या युद्ध 


a प्रकार भी पसंद नहीं है । मेरे लिये जैसे धृतराष्ट्र दै? 
ही पाण्डु--इसमें संशय नहीं है | १ ॥ 
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ef” ४ | 2 
eS थ थां कनही 
RA, यपा पुत्रास्तथा Pga मम | 
i रक्ष्या YATE तथा तव ॥ २॥ 
ग ट्रू ! जैसे गान्धारीके पुत्र मेरे अपने हैं; उसी 
15. कक प्र भी हैं; TARA जैसे मुझे पाण्डवोंकी 
F: ९ ; हिये, वेसे ew Weil 
ce ` 
i ६4 UII तथा दुयांधनस्य ते। 
Ot सर्वेधामन्पेषामपि पार्थिव ॥ ३॥ 
ue कर और रे लिव ेह पा 
= dB मेरे और तुम्हारे लिये जेसे पाण्डवोंकी रक्षा 


i ड Es aa ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवोंको 
भी उनी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
एवं गते विग्रहं तेनं रोचे 
संधाय वारेदीयतामर्धेभूमिः। 
aria प्रपितामहानां 
राज्यं पितुश्चेव कुरूत्तमानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऐसी दशामें में पाण्डवोके साथ छड़ाई-झगड़ा पसंद 
नहीं करता | उन वीरोंके साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य 
दे दिया जाय । ( दुयोधनकी ही भाँति) उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोंके 
भी बाप-दादोंका यह राज्य है ॥ ४ ॥ 
गधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पश्यसि | 
मेत्येबं तेऽपि पद्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
धन ! जैसे तुम इस राज्यको अपनी पैतृक 
देखते हो, उसी प्रकार पाण्डव भी देखते हैं ॥ 
ते प्राप्ताः पाण्डवेया यशखिनः | 
चापीद्‌ं भारतस्यापि कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पाण्डव इस राज्यको नहीं पा सकते तो तुम्हे 
q किसी अन्य पुरुषको भी वह केसे प्राप्त 
हो सकी! ॥ ६ ॥ | 
अधर्मेण च राज्यं त्वं प्राप्तवान्‌ भरतषभ | 
तेऽपि राज्यमलुप्राप्तः पूवेमेवेति मे मुतिः ॥ ७ ॥ 
. मरतत्रेष्ठ | तुमने अधर्मपूर्वक इस” राज्यको दा 
छिया है; परंतु मेरा विचारं यह दै कि तुमसे पहले aa 
मी इस राज्यको पा चुके थे ॥ ७ ॥ 
'प्रधुरेणेव राज्यस्य तेषामर्थे प्रदीयताम्‌ | 
' एतद्धि पुरुषव्यात्र हितं सर्वजनस्य च ॥ < ॥ 
पुरुषसिंह ! प्रेमपूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो । 
| इसीमें सत्र लोगोंका हित दै ॥ ८ ॥ 
` अतोऽम्यथा चेत्‌ क्रियत न हितं नो भविष्यति | 
त्वाप्यकीतिः सकला भविष्यति न संशयः ॥ S n 
यदि इसके विपरीत कुछ किया जायगा तो हमारी a 
FE हो सकती और तुम्हे भी पूरापूर अपयश मिला 
a नहीं है॥ ९॥ 


छ ANE परमं TA! 
Ho २» as— 


दःवघिकद्विशततमोऽध्यायः 
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अतः अपनी कीर्तिकी रक्षा करो? कीर्ति ही श्रे वल है; 


जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती 2 उस मनुष्यका जीवन निष्फल 


माना गया है ॥ १० || 


यावत्कीतिमेचुष्यस्य न प्रणयति कौरव। 
तावज्जीवति गान्धारे नष्टकीर्तिस्तु नरयति ॥ ११॥ 

गान्धारीनन्दन | ges! मनुष्यक्री कीर्ति जवतक 
नष्ट नहीं होती) तभीतक वह जीवित है; जिसकी कीर्ति नष्ट 
हो गयी, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है ॥ ११॥ 


तमिमं समुपातिष्ठ धर्म कुरुकुलोचितम्‌। 
अनुरूपं महावाहो पूर्वेषामात्मनः कुरु il १२॥ 
महावाहो ! कुरुकुलके लिये उचित इस उत्तम धर्मका प्र लन 
करो । अपने पूर्वजोंके अनुरूप कार्य करते रहो ॥ १२ II 
दिष्टा श्रियन्ते पाथो हि दिष्टया जीवति सा पृथा। 
दिष्टथा पुरोचनः पापो न सकामोऽत्ययं गतः ॥ १३॥ 
सौभाग्यकी वात है कि कुन्तीके पुत्र जीवित हैं; यह भी 
सौमाग्यकी ही वात है कि कुन्ती भी मरी नहीं है और सबसे . ( 
बड़े सौभाग्यका विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने ( बुरे ) 
इरादेमें सफल न होकर खयं नष्ट हो गया ॥ १३ ॥ 
यदा mala दग्धास्ते कुन्तिभोजखुतासुताः | 
तदा प्रभृति गान्धारे न शक्कोम्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ १४॥ 
लोके प्राणभृतां कंचिच्छुत्वा कुन्तीं तथागताम्‌ | 
न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्‌ पुरोचनम्‌ | 
यथा त्वां पुरुषव्याघ्र लोको दोषेण गच्छति ॥ १५॥ 
गान्धारीकुमार ! जत्रसे मैंने सुना कि कुन्तीके पुत्र 
लाक्षागहकी आगमें जळ गये तथा कुन्ती भी उसी अवस्था- 
को प्राप्त हुई देश तमीसे में ( लजाके मारे ) जगतूके किसी भी 
प्राणीकी ओर आँख उठाकर देख नहीं सकता था । नरश्रेष्ठ | 
लोग इस कार्यके लिये पुरोचनको उतना दोषी नहीं मानते) 
जितना तुम्हें दोषी समझते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तदिदं जीवितं तेषां तव किल्विषनाशनम्‌। 
सम्मन्तव्यं महाराज पाण्डवानां च दशनम्‌ ॥ १६॥ 
अतः महाराज ! पाण्डवोंका यह जीवित रहनाःऔर 
उनका दर्शन होना वास्तवमें तुम्हारे ऊपर लगे हुए. meg- 
का नाश करनेवाला È ऐसा मानना चाहिये ॥ १६ ॥ 
न चापि तेष वीराणां जीवतां कुरुनन्दन | 
faisa: शक्य आदातुमपि ATT खयम्‌ ॥ १७॥ 
| पाण्डववीरोंके जीते-जी उनका पेतृक अश 
कार इन्द्र भी नहीं ले सकते ॥ १७॥ 
T धर्मे स्वे चेवैकचेतसः। 
तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ १८॥ 
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. Sai Ae तिप Qa X १ ४ Va 
विचार है | इस राज्यपर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, क्षेमं च यदि कले [मधे TAT द्वारा. राजा ¦ 


तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण वर्ताव करके उन्हें यहाँसे 
हटाया गया है॥ १८ ॥ 


यदि धमस्त्वया कायो यदि कार्य प्रियं च मे। 


Ne 


~ धर्मके ® > api 
यदि Ge धर्मके अनुकूल चलना है? यार छायें || 


करना है और यदि (संसारमें ) भलाई करनी हे; तो 3॥ 
राज्य दे दो ॥ १९॥ 


fs MRO 
श्रीमहाभारते ` RE [ mie 


.है॥ २०.॥ २ 


L Mr E : 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यलम्भपर्वेणि भीष्मवाक्ये दःयधिकद्विशततमीऽध्यायः ॥ wedi ati, + 


इस प्रकार श्रीमहामारत, आदिपर्वके अन्तर्गत विदुरागमन-राज्यरस्भपर्वमें eT As दो सौ दूसरा se RG करो ॥२०॥ * 


त्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
द्रोणाचायकी पाण्डबोंको उपहार भेजने और बुलानेकी सम्मति तथा कर्णके द्वारा X 


AT 


उनकी सम्मतिका विरोध करनेपर ANNAR फटकार 


द्रोण उवाच 
मन्त्राय agud RATI 
धर्म्यमर्थ्यं यशस्यं च वाच्यमित्यनुशुश्रम ॥ १-॥ 
द्रोणाचायेने कहा--राजा धृतराष्ट्र ! सलाह BAF लिये 
बुलाये हुए दवितेषियोंको उचित है कि वे ऐसी बात कहें, जो 
घमं, अर्थ और यशकी प्राप्ति करानेवाली हो--यह हम 
परम्परासे सुनते आये हैं || १ ॥ 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः | 
संबिभज्यास्तु कौन्तेया धमं एप सनातनः ॥ २ ॥ 
तात ! मेरी भी वही सम्मति है, जो महात्मा भीष्मकी है | 
कुन्तीके पुत्रोंको आधा राज्य बॉट देना चाहिये, यही 
परम्परासे चला आनेवाला धर्म दै ॥ R II 
रेष्यतां द्ुपदायाशु नरः कश्चित प्रियंवद्‌ः। 
ae waa ANANA भारत ॥ N 
भारत ! द्रुपदके पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने- 
वाळा मनुष्य भेजा जाय और वह पाण्डवोंके लिये बहुत-से 
रत्नोंकी भेंट लेकर जाय ॥ ३ ॥ 
मिथः कृत्यं च तस्मे ख आदाय वसु गच्छतु । 
वृद्धि च परमां ब्रूयात्‌ त्वत्संयोगोद्धवां तथा ॥ ४ ॥ 
सम्प्रीयमाणं त्वां ब्रूयाद्‌ राजन्‌ दुर्योधनं तथा। 
असकद्‌ द्रुपदे चैव Waa च भारत॥ ५ ॥ 
राजा द्रुपदके पास बहूके लिये बरपक्षकी ओरसे उसे 
धन ओर रत्न लेकर जाना चाहिये | भारत ! उस पुरुषको 
राजा द्रुपद और wae सामने ara यह कहना 
चाहिये कि आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे राजा धृतराष्ट्र और 
दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस 
वैवाहिक सम्बन्धसे बड़ी प्रसन्नता हुई दै ॥ ४-५॥ ¦ 
उचितत्वं प्रियत्वं च योगस्यापि च वर्णयेत्‌ । ' 
पुनः पुनश्च कौन्तेयान्‌ माद्रीपुत्रो च सान्त्वयन्‌ ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार वह कुन्ती और माद्रीके पुत्रोंकी सान्त्दभा 


देते हुए बार-बार इस सम्बन्धके उचित और प्रिय होनेकी 
चर्चा करे ॥ ६ ॥ ak 
हिरण्मयानि ga वहून्याभरणानि = | 
वचनात्‌ तव राजेन्द्र द्रौपद्याः सम्प्रयच्छतु ॥ ७ N 
राजेन्द्र | वह आपकी आज्ञासे द्रोपदीके लिये 
बहुत-से सुन्दर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करे | ७ ॥ 
तथा दुपदपुत्राणां सवेषां भरतर्षभ। _ 
पाण्डवानां च सर्वेपां कुन्त्या युक्तानि यानि च ॥ .- 
भरतश्रेष्ठ ! दुपदके सभी पुत्र) समस्त qr! RN 
कुन्तीके लिये भी जो उपयुक्त आभूषण आटि शाता और 
वह अपिंत करे ॥ ८ ॥ ग पराक्रमडुक्त 
एवं सान्त्वसमायुक्तं द्रुपदं पाण्डवैः ६ 
उक्त्वा सोऽनन्तरं बूयात्‌ तेपामागमनं प्रच। ॥ 
इस प्रकार ( उपहार BAF पश्चात्‌ ) पाण्डवोँपा ॥ Vea 
सन्त्वनापूर्ण वचन कहकर अन्तमें वह पाण्डबोंके पीर त पुरमें 
आनेके विषयमे प्रस्ताब करे ॥ ९ || नट 
अनुक्षातेयु वीरेषु वलं गच्छतु शोभनम्‌ | 
दुःशासनो ' दिकणेश्चाप्यानेलुं पाण्डवानिह ॥ १० N 
जब दुपदकी ओरसे पाण्डववीरोको यहाँ आनेकी अनुमति 
मिल जाय) तब एक 'अच्छी-सी सेना साथ ले दुःशासन और 
विकण पाण्डवोंको यहाँ ले आनेके लिये जायँ || १० ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः श्रेष्टाः पूज्यमानाः सदा त्वया। 
पकृतीनामनुमते पदे स्थास्यन्ति पैतृके ॥ ११॥ 
यहा आनेके पश्चात्‌ वे श्रेष्ठ पाण्डव आपके द्वारा सदा 
आदरसत्कार प्रास करते हुए प्रजाकी इच्छाके अनुसार वे 
अपने पैतृक राज्यपर प्रतिष्ठित होंगे || ११ I 
एतत्‌ अ महाराज पुत्रेषु तेषु चेव हि । 
बृत्तमौपयिकं मन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १२॥ 
भरतवंशी महाराज ! आपको अपने पुत्रों और पाण्डवों- 
के प्रति उपर्युक्त व्यवहार ही करना चाहिये--भीष्मजीके साथ 
मैं भी यही उचित समझता हूँ ॥ १२ || 
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| (Bet सर्वेक्षायेष्वनन्तरी | 
e fi त्वच्छूयः किमद्भुततरं ततः il १३॥ 
टू "१५८१ 5 Lap A ~ e 

» ४. . kiea &्तीप्मजी और द्रोणाचार्यको 
"E ‘ b सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है | 
W, 


NAT अन्तरङ्ग सुहृद्‌ समझकर सभी कार्योमें 

aot PP [हिते हें। फिर भी यदि ये आपके भलेकी 

ee % | /इससे बढ़कर आश्चर्यकी वातं और क्या हो 
SPR? Il 


„निखा यो वे प्रच्छन्नेनान्तरात्मना | 
sare नाम कथं कुर्यात्‌ सतां मतम्‌ ॥ १४॥ 
ae खरे अपने ,अन्त:करणके दुर्भावको छिपाकर) दोषयुक्त 
ye सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने 
| Pi अभीष्ट कल्याणकी सिद्धि केसे कर सकता है ? 

/मेत्राण्यथळच्छूपु श्रेयसे चेतराय वा। 
अधिपूर्वं हि ada दुःखं चा यदि वा सुखम्‌ ॥ १५॥ 
| मित्र भी अर्थसंकटके समय अथवा किसी कामकी 
पड़नेपर न तो कल्याण कर सकते हैं और न 


ही 


क. mi लिये दुःख या सुखकी प्रासि भाग्यके 
र U SAELE) 

# 
J शी वालो वृद्धश्च मानवः | 


da सर्वे सर्वत्र विन्दति ॥ १६॥ 
ZAL हो या मूर्ख, बालक हो या बृद्ध तथा 
हो या असहाय? वह दैवयोगसे सर्वत्र सब 
गी बः (1.26 

पुरा कश्चिदस्बुवीच इतीश्वरः | 
बासीद्‌ राजगृहे राजा मागधानां महीक्षिताम्‌! १७॥ 
सुना दै, पहले राजणहमें अम्बुवीच नामसे/प्रसिद्ध एक 
एला राज्य करते थे । वे मागध राज़ाओमेंसे एक à Il १७॥ 
करणेः सर्वेरूच्छवासपरमो FT | 
maia: सर्वेषु कार्यप्वेवाभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
उनकी कोई भी इन्द्रिय कार्य करनेमें समर्थ नहीं थी? 
(aes रोगसे पीड़ित हो) एक स्थानपर पडे-पडे लंबी सर्से 
या करते थे; अतः प्रत्येक कार्यमें उन्हें मन्त्रके ही 
आन रहना पड़ता था ॥ १८॥ 

तत्य महाकणिवभूवेके णिर्वभने १वरस्तदा | 
रु्धचलमात्मानं मन्यमानो$वमन्यते ॥ १९ N 
उनके मन्त्रीका नाम था महाकर्णि | उन दिलों वही 


R 


क्ष उपभोग्यानि fear रलथनानि च) 
PMR मूढ ऐश्वर्य च. स्वयं . तदा ॥ २० ॥ 


व्यघिकद्विशततमोऽध्यायः 


एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक वल प्राप्त था; 
अपनेको सब्र मानकर राजाकी अवहेलना करता था ॥. 


५८३ 


“>>> न्न च्यवन चचचा 


वह मूढ मन्त्री राजाके उपभोगमें आने योग्य स्त्री? 
रत्न; धन तथा ऐश्वर्यको भी स्वयं ही भोगता था ॥ २० ॥ 
तदादाय च gaa लोभाल्लोभो५प्यवर्धेत | 
तथा हि सर्वेमादाय राज्यमस्य Reta ॥ २१॥ 
वह संत्र पाकर उस लोभीका लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्यकों भी 
हड़प लेनेकी इच्छा करने लगा ॥ २१ || 
हीनस्य करणेः सर्वैरूचछवासपरमस्य च। 
यतमानोऽपि तद्‌ राज्यं न शशाकेति नः श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
यद्यपि राजा सम्पूर्ण इन्द्रियोकी शक्तिसे रहित होनेके 
कारण केवल ऊपरको साँस ही खींचा करता ap तथापि 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी वह दु मन्त्री उनका राज्य न 
ले सका--यह त्रात हमने सुन रक्‍खी है || RR II 
किमन्यद्‌ विहिता नूनं तस्य सा पुरुषेन्द्रता। 
यदि ते विहितं राज्यं भविष्यति विशाम्पते ॥ २३॥ 
मिषतः सर्वेलोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्‌ धुवम्‌ । 
अतोऽन्यथा चेद्‌ विहितं यतमानो न लप्स्यसे ॥ २४॥ 
राजाका संजत्व APTS ही सुरक्षित था ( उनके प्रयत्नसे 
नहीं; )(अतः) भाग्यसे बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है? 
महाराज ! यदि आपके माग्यमें राज्य बदा होगा तो सव- 
लोगोंके देखते-देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा और 
यदि भाग्यमें राज्यका विधान नहीं है, तो आप यत्न करके 
भी उसे नहीं पा सकेंगे ॥ २३--२४॥ ; 
एवं विद्वन्नपादत्ख मन्त्रिणां साध्वसा'घुताम्‌ । 
दुष्टानां चैव वोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ | आप समझदार हैं? अतः इसी प्रकार विचार 
करके अपने मन्त्रयोंकी साधुता और असाधुताको समझ 
लीजिये | किसने दूषित हृदयसे सलाह दी है और किसने 
दोषञ्चत्य हृदयसे, इसे भी जान लेना चाहिये ॥ २५ II 
द्रोण उवाच 
fa ते भावदोषेण यदर्थमिदसुच्यते । 
दुष्ट पाण्डवहेतोस्त्वं दोषमाख्यापयस्युत ॥ २६॥ ` 
्रोणाचायेने /हा--ओ दु! तू क्यों ऐसी बात 
कहता है? यह हम जानते हैं। पाण्डवोंके लिये तेरे हृदयमें जो l 
द्वेष dia है? उसीसे प्रेरित होकर तू मेरी बातोंमे 
दोष है॥ २६॥ - 
अथ त्वं मन्यसे दुष्ट qf यत्‌ परमं हितम्‌ ॥ २७॥. 
“कर्ण ! मैं अपनी समझसे कुरुकुलकी. a करनेवाली 
परम हितकी बात कहता हूँ । यदि तू इसे दोषयुक्त मानता 
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च vs 
है | of SS MRNAS 
५८४ श्रीमहाभारते ३९ च: [ माकप 9) 
मैं TARA ATi दारा. राजा >. 
है तो बता; क्या करनेसे कौरवोंका परम हित होगा १ ॥ २७ ॥ मैं अत्यन्त हितकी बात बता बहा ६ यार लायें || | 
अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते यद्‌ ब्रवीमि परं हितम्‌ । विपरीत कुछ किया जायेगा तो कौरवोंका ३, 
कुरवो वे विनङ्कःथन्ति नचिरेणेव मे मतिः ॥ २८॥ जायगा--ऐसा मेरा मत है || २८ ॥ a” 
— ती 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि विदुरागमनराज्येलम्भपर्वणि द्रोणवाक्ये ज्यधिकद्विशातृतभोडध्यायः ॥ २०३. _ व्य TR 
वच /ण्डवांका वर्‌ By ¢ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत बिदुरागमन -राज्यलम्मपर्वमे द्रोणवाकय-विषयक दो सौ तीसरा अध्याय पूर ७ e 
oe Y 
चतुरधिकद्विशततमो ध्गाग' war P 
ऽध्यायः H=. 


विदुरजीकी सम्मति- द्रोण और भीष्मके वचनोंका ही समर्थन 


बिदुर उवाच 
रजन्‌ निःसंशयं श्रेयो वाच्यस्त्वमसि बान्धवैः | 
a त्वशुश्रूषमाण चै वाक्यं सम्प्रतितिष्ठति ॥ १ ॥ 
विडुरजी बोले--राजन्‌ | आपके (RAR) बान्धवोंका 
यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेहरहित हितकी बात बतायें | 
परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिये आपके भीतर 
उनकी कही हुई हितकी वात भी ठहर नहीं पा रही है ॥ १॥ 
प्रियं हितं च तद्‌ वाक्यमुक्तवान्‌ कुरुसत्तमः | 
भीष्मः शांतनवो राजन्‌ प्रतिणुह्घासि तन्न च ॥ २ ॥ 
तथा द्रोणेन aga भाषितं हितमुत्तमम्‌ 
तञ्च maga: कणा मन्यते न हितं तव ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! कुरुश्रे2 रांतनुनन्दन भीष्मने आपसे प्रिय और 


हितकी बात कही दै; परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं । ' 


इसी प्रकार आचार्य द्रोणने अनेक प्रकारसे आपके लिये उत्तम 

हितकी बात बतायी है; किंतु राधानन्दन कर्ण उसे आपके लिये 

हितकर नहीं मानते ॥ २-३ ॥ 

चिन्तयंश्च न पर्‍्यामि राजंस्तव सुहृत्तमम्‌। 

आभ्यां पुरुषसिंहाभ्यां यो वा स्यात्‌ प्रश्नयाधिकः ॥ 
महाराज | मैं बहुत सोचने-विचारनेपर भी आपके किसी 

ऐसे परमसुहृद्‌ व्यक्तिको नहीं देखता, जो इन दोनों वीर 

महापुरुषोंसे बुद्धि या विचारशक्तिमें अधिक हो || ४ || 

इमौ हि वृद्धौ वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च । 

समौ च त्वयि राजेन्द्र तथा पाण्डुसुतेषु च ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र ! अवस्था; बुद्धि और शास्त्रज्ञान--सभी बातोंमें 

ये दोनों बढ़ेनचद्रे हैं और आपमें तथा पाण्डवोम समान 

भाव रखते हैं ॥ ५ ॥ र 

धर्मे चानवरो राजन, सत्यतायां च भारत | 

दाशारथेइचेच à > 

रामाद्‌ गयाच्चंव न संशयः ॥”६ ॥ 
भरतवंशी नरेश ! ये दोनों धर्म और aaa 

दशरथनन्दन श्रीराम तथा राजा गयसे कम नहीं हैं | मेरा यह 

कथन सर्वथा संशयरदित दै | ६ || 

न चोक्तवन्तावश्रेयः पुरस्तादपि किचन। o, 

न चाप्यपकुतं किंचिदनयोर्ळक्ष्यते त्वयि ॥ ७ ॥ 


उन्होंने आपके सामने भी (कभी) कोई ऐर. a 
कही होगी, जो आपके लिये अनिष्टकारक सिद्ध हुइ +. 
इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो) ऐसा भी देरेनेकी 
नहीं आता | ७ ॥ १, 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रावनागसि gt त्वयि। ‰ 
न मन्त्रयेतां त्वच्छ्रेयः कथं सत्यपराक्रमौ ॥ ¢ ॥ 
महाराज ! आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किये 
है; फिर ये दोनों सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह आपको हितकारक 
सलाह न देंश यह केसे हो सकता दै ?॥ ८॥ 7? 
नरश्रेष्टावस्मिँलोके OEN P í 
प्रशावन्तौ के नरा le, 
्वननिमित्तमतो नेमौ किचिजिह्यं बदि T त, और 
नरर ! ये दोनों इस लोकमें नरश्रेष्ठ ॥ पराक्रमयुक्त 
हैं, अतः आपके लिये ये कोई कुटिल्तापूर्ण ई 
इति मे नेष्टिकी बुद्धिवतते कुरुनः RE 
न चार्थहेतोंमंश्ञौ वक्ष्यतः पक्षसंश्रिद्धा ॥ २, ॥ 
कुरुनन्दन ! इनके विषयमे मेरा यह ihar aR 
है कि ये दोनों धर्मके ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः ९ : 7% लिये 
किसी एकू ही पक्षको लाभ पहुँचानेवाली वात नहीं कहेंगे ॥ 
एतद्धि wa श्रेयो मन्येऽहं तव भारत । 
य डुयोधनप्रभृतयेः सुत्रा .राजन्‌ यथा तब ॥ ११॥ 
तथव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्‌ न संशयः। 
तेषु चेदहितं किचिन्मन्त्रयेयुरतद्विदः ॥ १२॥ 
मन्त्रिणस्ते न च श्रेयः प्रपश्यन्ति विशेषतः | 
अथ ते हृदये राजन्‌ विशेषः स्वेषु वर्तते । 
अन्तरस्थं चित्रृण्वानाः श्रेयः geht ते धुवम्‌ ॥ १३॥ 
भारत | इन्होंने जो सम्मति दी है; इसीको मैं आपके लिये 
परम कल्याणकारक मानता हूँ । महाराज ! जैसे दुर्योधन आदि 
आपके पुत्र हैं, वैसे ही पाण्डव भी आपके पुत्र हैं--इसमें 
संशय नहीं है। इस बातको न जाननेवाले कुछ मन्त्री यदि 
आपको पाण्डवोंके अद्वितकी सलाह दें तो यह कहना पड़ेगा 
कि वे मन्त्रीलोग, आपका कल्याण किस बातमें देश यह 
विशेषरूपमें नहीं देख पा रहे हैं | राजन्‌! यदि आपके हृदयमें 
अपने pin विशेष पक्षपात है तो आपके भीतरके छिपे 
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lx; aap सामने प्रकट करनेवाले लोग veg आदि वीर भ्राता जिनके साळे हैं; भारत ! ऐसे 
$ भला नहीं कर सकते ॥ ११-१३ ॥ पाण्डवोंको रणभूमिमें जीतना असम्मव दै । इस वातको हः 
| राजन्‌ महात्मानो महाद्युती। जानकर तथा पदे उनके पिताका राज्य होनेके कारण वे 


न A A किचित्न होप, तव निश्चयः॥ १७॥ दी धर्मपूर्वक इस राज्यके उत्तराधिकारी है, इस वातकी ओर 
Wy * \इसीलिये ये दीना महातेजस्वी महात्मा आपके भ्यान देकर आप उनके साथ उत्तम वर्ताव कीजिये।२१-२२। 
ह कह सके हैं। इन्होंने आपको इदं निर्दिष्टरमयशः पुरोचनकृतं महत्‌। 
बः | i है दी है; परंतु आप उसे निश्चितल्पसे खीकार तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षाळयात्मनः ॥ २३॥ 
Mee ý NH १४ il 
~ ae तेपामाहतुः पुरुर्पमो राजन्‌ ! पुरोचनके हाथों जो कुछ कराया गया? उससे 
=a तद्‌ ल आपका बहुत बड़ा अपयश सत्र ओर फैल गया दै | अपने 
oe पाण्डवोंपर 
= ee FURS L i ॥ उस कलङ्कको आज आप पाण्डवॉपर अनुग्रह करके 
प्रणियोंने जो पाण्डवोंके अजेय होनेकी घो डालिये॥ २३ Il 
a ae विल्कुल ठीक दै । पुरुषसिंह ! आपका देघामलग्रहश्चायं ; > 
. ~ FIR डु सर्वेषां चैव नः कुले 12 SL 
\ जीवितं 5 विवर्धनम्‌ s 
x : जीवितं च परं श्रेयः क्षत्रस्य च विवधनम्‌ ॥ २४॥ ~~ 
|: श्रीमान्‌ सव्यसाची धनंजयः । enon can > 
| Pheer राजन्‌ मघवतापि हि ॥ १६॥ पोष्डवॉपर किया हु गह [२ 
| सभी छोगोंके जीबनका रक्षक, परम हितकारक और सम्पूर्ण 


॥ 

न. ae ek बाण पे हनिय जति भु मेल होगा ॥ २४॥ 

-5 ॥ १६॥ द्रुपदोऽपि महान्‌ राजा SAAT \ 
परहावाहुनोगायुतवलो महान। तस्य संग्रहणं राजनः स्वपक्षस्य विवधनम्‌॥ २५॥ ` Ci 

॥ gy Be we विजेतुममरेरपि ॥ १७॥ राजन्‌ gre भी बहुत वडे राजा हैं और पहले 

; ५ र हाथियोंके समान महान्‌ वलवान्‌ महाबाहु हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है । अतः मित्रके 

: सं देवता भी कैसे जीत सकते हैं? lee ॥ =रूपमें उनका संग्रह हमारे अपने पक्षकी ` बृद्धिका 


युद्धे यमौ यमसुताविव | कारण होगा ॥ २५॥ 
कयौ तो रणे जीवितुमिच्छता ॥ १८॥ बलवन्तश्च दाशाही tert विशाम्पते। 
1 a 7 
कार जो जीवित रहना चाहता है? उसके द्वारा यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो ज्ञयः॥ २६॥ 


a तथा - यमराजके पुत्रोंकी भाति भयंकर दोनों gens Lagat सख्या Tes है और वे 
आई नक-सददेव कैसे जीते जा सकते हैं १ ॥ १८ ॥ बलवान्‌ मी @ | जिस ओर श्रीकृष्ण रहेंगे. उधर ce 

यमिन्‌ श्रृतिरबुक्रोशः क्षमा सत्यं quae | समी रहेंगे एय जिल प शत की 

॥ Brent पाण्डवेज्येष्टे स a रणे कुर्थम्‌ ॥ १९॥ विजय लए होगी ॥ २६ = i eae 
जिन ज्येष्ठ पाण्डयः grant ध दया? क्षमा? -- peas साम्मेच. शक्येत का. सा a i 
: R द. निवास करते हैं? उन्हें रणः को देव कार्य विग्रहेण समाचरेत्‌॥ २७॥ 
॥ | और पराक्रम आदि गुण नित्य निबा १ महाराज ! जो कार्य शान्तिपूर्वक समझाने-बुझानेसे ही 
APH कैसे हराया जा सकता है! ॥ १९ ॥ सिद्ध हो जा सकता दे, उसीको कौन देवका मारा हुआ 

et पक्षधरे रामो येषां मन्त्री जनादनः। य Ga बारा तिद्ध करेगा ॥ २७ ॥ 

| किस तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः ॥ २०॥ a ज जीवतः पाथोन पौरजानपदा जनाः | 
| meat जिनके पक्षपाती हैं? भगवान श्रीकृष्ण जिनके बलवद्‌ दशेने स्तेषां राजन्‌ प्रियं कुरु ॥ २८॥ 
; हकार हैं तथा जिनके पक्षम सात्यकि-जैसा बीर है वे पाण्डव नक पुत्रोंकों जीवित सुनकर नगर और जनपदके 
Ne देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो RŽI 


AÈ sË 
उन सबका प्रिय कीजिये ॥ २८॥ 
LS 


कणश्च 
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खोटी बुद्धिवाळे और मूर्ख हैं; अतः इनका कहना न मानिये | २९ 
उक्तमेतत्‌ पुरा राजन्‌ मया गुणवतस्तव । 


saarma 
ee 


>: a ड : ॐ क x. 
भूपाल ! आप “गुणवान्‌ हैं । ante फि द्वारा. राजा ) . 


डयोंधनापराधेन प्रजेयं घे विनह्ठु-यति ॥ ३०॥ यह समस्त प्रजा नटे हो जायगी || ३० || 


च 


ही यह कह दिया था कि; दुर्योधनके अपर, यार लायें ॥ 


रके 
TA 


ह s B आधिं aie RA 
IASA & [ आविण 
च sk 


~» 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विहुरागमनराज्यलम्भपर्वेणि विहुरवाक्ये चतुरधिकह्विशतूतमोऽध्यायः ॥ २... ॥ Res". 
e 6 f भोको वासे ~ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत विदुरागमन-राज्यलम्मपर्वमें विदुरवाक्यविषयक दो सौ चौथा अध्याय पूरा पका वरा 


= 
m’ 


 पशच्माधिकद्विशततमो5ध्यायः 


=~ करो ॥२०॥ “ 
मा _.. 


P 
Tej 
4 : a 


इतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरका दुपदके यहाँ जाना और पाण्डबोंको हस्तिनापुर भेजनेका प्रस्ताऱ्प " ९९ "' ह्‌ 


धृतराष्ट्र उवाच 
भीष्मः शांतनवो विद्वान्‌ द्रोणश्च भगवानृषिः | 
हितं च परमं वाक्यं त्वं च सत्यं त्रवीपि माम्‌॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले--विदुर ! शंतनुनन्दन भीष्म ज्ञानी 
हैं और भगवान्‌ द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे । अतः इनका 
वचन परम हितकारक है | तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो; 
वह सत्य ही है ॥ १ ॥ 
यथैव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः। 
तथच धमतः सवं मम पुत्रान संशयः ॥ २॥ 
कुन्तीके वीर महारथी पुत्र जैसे पाण्डुके लड़के 
हैं, उसी प्रकार धर्मकी दृष्टिसे वे सब मेरे मी पुत्र हैं--इसमें 
संशय नहीं है || २॥ 
यथेव मम पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते। 
तथैच पाण्डुपुत्राणामिदं राज्यं न संशयः ॥ ३ ॥ 
जैसे मेरे wit ae राज्य कहा जाता है, उसी 
अकार पाण्डुपुत्रोंका भी यह राज्य हे--इसर्मे भी संशय 
नहीं है ॥ ३॥ 
क्षत्तरानय गच्छेतान्‌ सह मात्रा सुसत्कृतान्‌ | 
तया च देवरूपिण्या कृष्णा सह भारत ॥ ४॥ 
भरतवंशी विदुर ! अव तुम्हीं जाओ और उनकी माता 
Sod तथा उस देवरूपिणी वधू कृष्णाके साथ इन पाण्डवोंको 
सत्कारपू्वंक ले आओ ॥ ४ | 
Rua जीवन्ति ते पार्था दिष्ट्या जीवति सा प्रथा। 
दिष्टा द्रुपदकन्यां च लब्धवन्तो महारथाः ॥ ५ ॥ 
सौभाग्यकी वात है कि वे कुन्तीपुत्र जीवित हैं | 
ही कुन्ती भी जीवित है और यह मी बड़े 
सौमाग्यकी बात है कि उन महारथियोंने दरुपदकन्याको 
प्राप्त कर लिया ॥ ५ || Ee 
दिष्टथा वामदे सर्वे Rua शान्तः पुरोचनः। { 
fea मम परं दुःखमपनीतं महाद्युते ॥ ९ ॥ 
महाद्युते | सौमाग्यसे हम सबकी बृद्धि हो रही है। 
भाग्यकी बात दै कि -पापी पुरोचन शान्त हो गया और, 


सौभाग्यसे ही मेरा महान्‌ दुःख मिट गया || ६ || i’ 


तु 


TUT उवाच x 
ततो जगाम विदुरो धृतराष्ट्रस्य शासन हुई. 
5 ~ र 
सकाशं यज्ञसेनस्य पाण्डवानां च भुसा भी रेकी 
समुपादाय रलानि aah विविधा? 4 

द्रौपद्याः पाण्डवानां च यज्ञसेनस्य चैधि 
वेशस्पायनजी कहते हैं 


n>. 


धृतराष्ट्की आज्ञासे विदुरजी द्रौपदी, Wet ow नहीं किये 
यशसेनके लिये नाना प्रकारके धन-रत्नोंः आ 
राजा द्रुपद और पाण्डवोक्रे समीप गये || we व Ba 
॥ टॅ 
तत्र गत्वा स धर्मे सर्वेशातत्रविश्यार 4 
दुपदं न्यायतो राजन्‌ खंयुक्तमुपतस्थित/पा-. ॥ २३॥ 
राजन्‌! वहाँ पहुँचकर सम्पूर्ण शाक्रे” शाता और 
धर्मज्ञ विदुर न्याये अनुसार - ते विदुर न्यायके अनुसार बड़ेछोटेके॥ पराक्रमयुक्त 
और अन्य लोगोंके साथ हृदयसे -और अन्य लोगोके साथ हृद्यसे लगकर नः 
पूर्वक मिले || ९ ॥ Alf 
स चापि प्रतिजग्राह धमेण विदुरं तता ॥ YA 
चक्रतुश्च यथान्यायं कुशलप्रइनसंविंदम्‌ TF 
राजा दुपदने भी धर्मके अनुसार विदुरजीका आदर- 
सत्कार Prat फिर वे दोनों यथोचित रीतिसे एक-दूसरेके 
ऊगल-समाचार छूने और कहने लगे || १० || 
ददर्श पाण्डयां स्त eC] 
दर्श पा | TST च भारत | 
स्नहात्‌ परिष्वज्य स तान्‌ पप्रच्छानामयं ततः ॥ ११॥ 
भारत ! विदुरजीने वहाँ पाण्डवों तथा वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी देखा और wes उन्हें दयसे 
CTR उन सबकी कुशल पूछी || ११ || 
> ; पूजितो 
तश्चाप्यमितबुद्धिः स जितो हि यथाक्रमम्‌। 
TINE TUE स्नेहयुक्त पुनः पुनः ॥ १२॥ 
पप्रच्छानामयं राजंस्ततस्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ | 
प्रददौ चापि 
पाण्डवानां च कुन्त्याश्च द्रौपद्याश्च विशाम्पते | 
ERAT पुत्राणां यथा दत्तानि कौरयेः ॥ १४॥ 
उन्होंने भी अमित-बुद्धिमान्‌ विदुरजीका क्रमशः आदर- 
सलार किया । तदनन्तर विदुरजीने राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञाके 
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रज्ञानि विविधानि वसूनि च ॥ १३॥ - 


“आपको हितकारक . 


भट 

K A 

EA 

जाई _' ck युधिषिर ओदे पाण्डुपुत्राँसे paz- 

॥ स्थ्यविभियक ma किया । जनमेजय | 
; कौरवोंकी ओरसे . जैसे दिये गये थे; 

nest AR पाण्डवों, कुन्ती, द्रौपदी तथा Bree पुत्रोंके 

3 करके रत्र और घञ्न भेंट किये ॥ १२-१४ ॥ 

"e 4 + प्रश्रितं विनयान्वितः। 


'पुत्राजी"संनिधी केशवस्य च ॥ १५॥ 
दिवाळे विदुरजी पाण्डवां तथा भगवान्‌ 
विनीतभावसे नम्नतापूर्वक् बोळे--|॥ १५॥ 
विदुर उवाच 

aa: सपुत्रश्च चचो AA | 

स्त्वां सहामात्यः सवान्धवः ॥ १६॥ 


हि राजन्‌ प्रीयमाणः पुनः पुनः । 
चापि सम्वन्धेन नराधिप ॥ १७॥ 
--राजन्‌ ! आप अपने मन्त्रियों और 
| } बात सुनें । महाराज TATA अपने 
À l वन्धुओके साथ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
£ “ad ल पूछी हे । महाराज ! आपके साथ 
J हुआ है। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता 
७॥ 
॥ 
र 
j 


` इसी प्रकार शंतनुनन्दन महाप्राज्ञ भीष्मजी भी समस्त 
| भोके साथ सत्र तरहसे आपकी कुदाळ पूछते हैं ॥ १८॥ 
महाप्राज्ञो द्रोणः प्रियसखस्तव | 

पत्य त्वां gas परिपृच्छति ॥ १९॥ 


पञ्चाधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 


TTT 


५८७ 


आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य भी 
(मन-ही-मन ) आपको हृदयसे लगाकर कुशल पूछ रहे है | १९॥ 
JAB पाञ्चाल्य त्वया सस्वन्धमीयिवान्‌ | 
कृतार्थ मन्यतेऽऽत्मानं तथा सर्वेऽपि कौरवाः ॥ २० ॥ 
पाञ्चालनरेरा ! राजा TRO आपके सम्बन्धी होकर अपने 
आपको कृतार्थ मानते हैं | यही दशा समस्त कौरबोंकी है || २०॥ 
न तथा राज्यसस्पाप्तिस्तेषां प्रीतिकरी मता | 
यथा सस्वन्थकं प्राप्य यज्ञसेन त्वया सह ॥ २१॥ 
यज्ञसेन ! उन्हें राज्यकी प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता 
देनेवाली नहीं जान पड़ी, जितनी प्रसन्नता आपके साथ 
सम्बन्धका सौभाग्य पाकर हुई है ॥ २१ ॥ shot 
एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ प्रस्थापयतु पाण्डवान्‌ | Pr 
ag हि पाण्डुपुत्रांश्च त्वरन्ति कुरवो JTA I २२॥ 
यह जानकर AT Wed हस्तिनापुर भेज दें । 
समस्त कुरुवंशी पाण्डवोंको देखने और मिलनेके लिये 
अत्यन्त उतावळे हो रहे हैं ॥ २२ ॥ 
विप्रोषिता दीर्घकालमेते चापि नरपेभाः। 
उत्खुका नगरं gg भविष्यन्ति तथा पृथा ॥ २३॥ 
दीर्घकालसे ये परदेशमें रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ 
पाण्डव तथा कुन्ती-समी लोग अपना नगर देखनेके लिये 
उत्सुक हो रहे होंगे ॥ २३ II 
कृष्णामपि च पाञ्चालीं सवीः each era: | 
द्रष्टुकामाः प्रतीक्षन्ते पुरं च विषयाश्च नः ॥ २४॥ 
कौरवकुलकी समी श्रेष्ठ fers हमारे हस्तिनापुर नगर 
तथा WE सभी लोग पाञ्चाळराजकुमारी कृष्णाको देखनेकी 
इच्छा रखकर उसके शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ २४॥ 
स भवान्‌ पाण्डुपुत्राणामाज्ञापयतु मा चिरम्‌। 
गमनं सहदाराणामेतदत्र मतं मम॥२५॥ 
अतः आप पत्नीसहित पाण्डवोंको हस्तिनापुर चलनेके 
लिये शीघ्र आज्ञा दीजिये | इस विषयमें मेरी सम्मति 
यही है ॥ २५॥ 
Rasy त्वया ,राजन्‌ पाण्डवेषु महात्मसु | 
ततोऽहं प्रेषयिष्यामि ध्रृतराषट्र्य शीघ्रगान्‌ | 
आगमिष्यन्ति कौन्तेयाः कुन्ती च सह कृष्णया ॥ २६॥ 
राजन्‌ | जब आ महामना पाण्डबोंको जानेकी आशा दे 
देंगे; तू स राजा धृतराष्टके पास शीघ्रगामी दूत भेजूँगा 
और नगी Yia कहला दूँगा कि कुन्ती तथा कृष्णाके साथ 
Ga हस्तिनापुरमें आयेंगे ॥ २६ ॥ 


पञ्नाधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २०५ Ul 


ए श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तरत निहुरग recor CER page gare दो सौ जो अध्याय पुरा हुआ ॥३०५॥ 
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षडधिकद्विशततमोऽध्यायःˆ ` 


श्रीमहाभारते 


“of ९ ENN 
So 4 [miiie 


: | शा ता > y 


nm EE a aa memes ५५.५ 
a on 


PPI AAA AAA AAT 


¦ यकर खायें ॥ 


पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें आना ओर आधा राज्य पाकर RTA नगरका निमाज उ 


एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजीका द्वारकाके लिये प्रस्थान 


द्रुपद उवाच 


एबमेतन्महाप्राश यथाऽऽत्थ विदुराद्य माम्‌। 
ममापि परमो हषेः सम्बन्धेऽस्मिन्‌ कृते प्रभो ॥ १ ॥ 
द्रुपद बोले-मदाप्रा्ञ विदुरजी ! आज आपने जो 
कुछ मुझसे कहा है; सत्र टीक है । प्रभो ! (कौरवोंके साथ) 
यह सम्बन्ध हो जानेसे मुझे भी महान्‌ हर्ष हुआ है॥ १ ॥ 
3 गरूनं चापि युक्तं स्याद्‌ दढमेषां महात्मनाम्‌ | 
न तु तावन्मया युक्तमेतद्‌ वक्तुं स्यं गिरा ॥ २ ॥ 
यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। 
भीमसेनाजुंनौ चेव यमो च पुरुषर्षभो ॥ ३॥ 
रामरुष्णी च धर्मज्ञौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः | 
एतौ हि पुरुषव्यात्रावेषां प्रियहिते रतौ ॥ ४ ॥ 
महात्मा पाण्डवोंका अपने नगरमे जाना भी अत्यन्त 
उचित ही है। तथापि मेरे लिये अपने मुखसे इन्हें जानेके 
लिये कहना उचित नहीं दै । यदि कुन्तीकुमार वीरवर युधिष्टिर 
भीमसेन) अर्जुन और नरश्रेष्ठ नक्ुल-सहृदेव जाना उचित 
समझें तथा धर्मज्ञ बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डवोंका वहाँ जाना 
उचित समझते हों तो ये अवश्य वहाँ जायें; क्‍योंकि ये 
दोनों पुरुषसिंह सदा इनके प्रिय और हितमें लगे 
रहते हैं || २-४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
परवन्तो वयं राजंस्त्वयि सर्वे सहानुगाः | 
यथा वक्ष्यसि नः प्रीत्या तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--राजन्‌ ! हम संत्र लोग अपने 
सेवकोंसददित सदा आपके अधीन हैं | आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक 
हमसे जेसा कहेंगे; वही हम करेंगे ॥ ५ ॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
aasad वाखुदेवो गमनं रोचते मम। 
यथा बा मन्यते राजा द्रुपदः सरवेधर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जैनेपेजय ! तव बसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा--भमुझे तो इनका,जाना ही 
ठीक जान पड़ता है । अथवा सव धमाके ज्ञाता राज द्रुपद 
जैसा उचित समझें, वैसा क्रिया जाय? || ६ ॥ * 
द्रुपद उवाच 
यथैव मन्यते चीरो दाशाहः पुरुषोत्तमः A 
mare agag: सा बुद्धिरनिश्चिता मम ॥. ७ ॥ 


यथैव हि महाभागाः कौन्तेया मम सारण्डवोंको वरामं, 
तथैच वासुदेवस्य Wega संःकरो ॥२०॥ ˆ 
द्रुपद बोले--दशाईकुलके रत्न TAL 


निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है | महाभ” 
समय मेरे लिये जेसे अपने हें, उसी प्रवऐेर 
agers लिये भी समस्त पाण्डव उतने ही द्व हुई +, 
हैं-इतमें संशय नहों है ॥ ७-८ ॥ सा भी देरेनेकी 
न तद्‌ ध्यायति कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो यु, ॐ =) 
यथैषां पुरुषव्याघ्रः श्रेयो ध्यायति त्वयि | 
पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इ mAN ¢ k 
( अत्यन्त हित ) का ध्यान रखते है, “पराध नहीं किये 
नन्दन पाण्डुपुत्र युधिष्टिर भी नहों रखते [TA हितकारक 
(Fear उवाच “47 
एथायास्तु तथा वेशम प्रविवेश मह, qp. M २३॥ 
पादौ स्पृष्टा पृथायास्तु शिरखा च ae ज्ञाता और 
दृष्टा तु देवरं ङुन्ती शुशोच च मुह पराक्रमयुक्त 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेज< 


——., 
4% 


तेजस्वी बिदुर कुन्तीके भवनमें गये | वहाँ "च। «| 


माथा टेककर उनके चरणोंमें प्रणाम किया प्रा॥ ९६ i 

देख कुन्ती बार-बार शोक करने छगी | ' और त परः 
कुन्त्युवाच ड 

वैचित्रवीऱे- ते Gat कथंचिज्ञीवितास्त्वया | 

त्वच्मसादाजतु परदे त्राताः प्रत्यागतास्तव ॥ 

कूमश्विन्तयते पुत्रान्‌ यत्न वा तत्र वा गतान्‌। 

चिन्तया वर्धयेत्‌ पुचान्‌ यथा कुशलिनस्तथा ॥ 

तब gag जीवन्ति त्वं त्राता भरतर्षभ | 

यथा परभृतः पुत्रानरिष्टा वर्धयेत्‌ सदा । 

तथव तब पुत्रास्तु मया तात सुरक्षिताः ॥ 

Sag TA: प्राप्ता तथा प्राणान्तिका मया। 

अतः परं न जानामि कतंव्यं ज्ञातुमर्हसि ॥ 
कुन्ती बोळी--विदुरजी | आपके पुत्र पाण्डव किसी 

प्रकार आपके ही कृपाप्रसादसे जीवित हैं । लाक्षाग्रहमे आपने 

इन सबके प्राण बचाये हैं और अब यह पुनः आपके समीप 

जीते-जागते लौट आये हैं। कछुआ अपने पुत्रोंका) वे कहीं 

भी क्यों न हो, मनसे चिन्तन करता रहता है | इस चिन्तासे 

ही अपने पुत्रोंका वह पालन-पोषण एवं संवर्धन करता है | 
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iG | ८/“वे सकुशल ,जीवित रहते हैं, वसे ही 
कक स (आपकी ही agers ) जी रहे हैं ! 
| ff [५ ही इनके रक्षक हैं। तांत ! जेसे कोयलके 


TTT सदा कोएकी माता करती है, उसी प्रकार 
पी रक्षा मैंने "की | अवतक मैंने बहुत-से 
उठा; इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य हैः 
yadi | यह सत्र आप ही जानें ! 
o Xaa उवाच 
` दुःखातों शुशोच परमातुरा। 
त्‌ क्षत्ता मा शोच इति भारत ॥ 
नजी कहते al कहकर दुःखसे पीड़ित 
आतुर होकर शोक करने लगी | उस 
हैं प्रणाम करके कहा) तुम शोक न करो | 
* विदुर उवाच 
BAT तव पुत्रा महावलाः। 
पन स्वराज्यस्था भवन्ति ते। 
$ सवेंमो शोकं कुरु माधवि ॥ ) 
--यदुकुळनन्दिनी | तुम्हारे महावली पुत्र 
के सतानेसे) नष्ट नहों हो सकते | अव वे थोडे 
बन्धुओके साथ अपने राज्यपर अधिकार 
Mia: तुम शोक मत करो । 

TTT उवाच 
gaat द्रुपदेन महात्मना | 
कृष्णश्च विदुरश्च महीपते ॥ १० N 
दीं कृष्णां कुन्तीं चेव यशखिनीम्‌ | 
[` जग्सुनेगरं नागसाह्ृयम्‌ ॥ ११॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | AAG महात्मा 
आज्ञा पाकर पाण्डव, श्रीकृ्ण और J: ट्रुपदकुमारी 
कृष्णा और यशस्विनी कुन्तीको eo कर्ते 
हुए हस्तिनापुरकी ओर चले ॥ १०-११ ॥ 
| (सुवर्णकक्ष्याग्रेवेयान सुव्णङ्कुशभूषितान्‌। 
जास्बूनदपरिष्कारान्‌ प्रभित्रकरटासुखान्‌ ॥ 
अधिष्ठितान्‌ महामात्रैः सर्वेशख्रसमन्बितान्‌ | 
Best प्रददौ राजा गजानां वरवर्णिनाम्‌ ॥ 
| स्थानां च सहस्रं ये खुवर्णमणिचित्रितम्‌। 
| चतुर्युजां wars पञ्चानां प्रददौ तदा ॥ 
सुचणेपरिबहाणां वरचामरमालिनाम्‌ l 
ज्ञात्यश्वानां च पश्चाशत्सहस्त्र प्रददौ TT ॥ 
दासीनामयुतं राजा प्रददौ वरभूषणम्‌। 
We सहस्रं दासानां प्रददौ वरधन्विनाम्‌ ॥ 
हैमानि शाय्यासनभाजनानि 
द्रव्याणि चान्यानि च गोधनानि। 
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पृथक पृथक्‌ चेव ददौ ख कोटि 
पाञ्चालराजः TAIZE: ॥ 

शिविकानां शतं पूर्ण वाहान्‌ पञ्चरातं ATA | 
एवमेतानि पाञ्चालो कन्यार्थे प्रददौ धनम्‌ ॥ 
हरणं चापि पाञ्चाल्या ज्ञातिदेयं तु सौमकिः । 
waa ययो तत्र भगिनीं ga भारत ॥ 
नानचमाने वटुभिः तू्यरा्दैः सहस्रशः ॥ ) 

उस समय राजा gA उन्हे एक हजार 
सुन्दर हाथी प्रदान किये, जिनकी पीठोंपर सोनेके AÈ 
कसे हुए थे और ast सोनेके आभूषण शोभा पा रहे 
थे। उनके aga भी सोनेके a थे। जाम्बूनद नामक, 
gaia उन सबको सजाया गया था। उनके MEERA => 
मदकी धारा बह रही थी। बड़े-बड़े मद्दावत उन सत्रका 
संचालन करते थे । वे समी गजराज सम्पूर्ण aera 
सम्पन्न थे | राजाने Wat पाण्डवोके लिये चार. घोड़ोंसे जुते 
हुए एक हजार रथ दिये, जो सुवर्ण और मणियोंसे विभूषित 
होनेके कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सत्र ओर 
अपनी प्रभा विखेर रहे थे | इतना ही नहीं, राजाने अच्छी 
जातिके पचास-हजार घोड़े भी दिये, जो सुनहरे साज-त्राजसे 
सुसज्जित और सुन्दर चैत्र तथा मालाओंसे अडंकृत थे। 
इनके सिवा सुन्दर आमूषणोंसे विभूषित दस हजार दासियाँ 
भी दों | साथ ही उत्तम धनुष धारण करनेवाले एक हजार ` 
दास पाण्डवोंको मेंट किये । बहुत-सी acne, आसन और 
पात्र भी दिये जो सव-के-सव सुवर्णक्रे वने हुए थे । दूसरे 
दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किये | इन सबकी पृथक्‌ 
पृथक्‌ संख्या एक-एक करोड़ थी । इस प्रकार पाञ्चालराज 
द्रुपदने बड़े हर्ष और उल्लासक्रे साथ पाण्डवोंको उपर्युक्त 
वस्तुएँ आर्पित कीं | सौ पालकियाँ और उनको ढोनेवाले 
पाँच सौ कहार दिये | इस प्रकार पाञ्चालराजने अपनी कन्याके 
लिये ये समी वस्तुएँ तथा बहुत-सा धन ददेजमें दिया। 
जनमेजय | yoda खयं अपनी वहिनका हाथ पकड़कर 
सवारीपर बैठानेके लिये ठे गये | उस समय सहर्खो प्रकारके 


बाजे एक साथ उठे ॥ | 

शरुत्वा चाप्यार्गृतान्‌ चीरान'धरतराषट्र जनेश्वरः \ 

प्रतिग्रहाय- fogai प्रेषयामास कॉरवान ॥ १२॥ 
राजा धृतराष्ट्रने पाण्डववीरोका आगमन सुनकर उनकी 

नं श्ये कौरवोंकों भेजा ॥ १२ ॥ 

arda near चित्रसेनं च भारत | 

द्रोणं /च परमेष्वासं गोतमं कृपमेव च ॥ १३॥ 
[भारत | विकर्ण महान्‌ धनुर्धर चित्रसेम$ विशाल धनुषः 

qa गौतमवंशी कृपाचार्य आदि भेजे .गये थे ॥ 


७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ° 


५९० 


तैस्ते परिब्ृता वीराः शोभमाना महावलाः। 
नगरं हास्तिनपुरं शनेः प्रविविशुस्तदा ॥ १४॥ 
( पाण्डबानागताऽछूत्वा नागरास्तु कुतूहलात्‌ | 
मण्डयां चक्रिरे तत्र नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ 
sagas तज्जलसिक्त तु सर्वशः | 
धूपितं दिव्यधूपेन मण्डनेइचापि संवूतम्‌ ॥ 
पताकोच्छ्ररतमाल्यं च पुरमप्रतिमं वभो ॥ 
शह्ठभेरीनिनादेश्व नानावादित्रनिःस्वनेः । ) 
कौतूहलेन नगरं दोप्यमानमिवाभवत्‌ । 
तत्र ते Geran: शोकदुःखविनारनाः ॥ १५॥ 
तत उच्चावचा वाचः पौरैः प्रियचिकीपुभिः । 
TARA wa पाण्डवा हृदयंगमाः ॥ १६॥ 
इन सबसे घिरे हुए शोमाशाली महाबली वीर पाण्डबोंने तत्र 
धीरे-धीरे हस्तिनापुर नगरमें प्रवेश किया | पाण्डवोंका आगमन 
सुनकर नागरिकोंने HASTA हस्तिनापुर नगरको (अच्छी तरहसे) 
सजा रक्खा था। सड़कोंपर सब ओर फूल व्रिखे रे गये थे, जलका 
छिड़काव किया गया था; सारा नगर दिव्य धूपकी सुगन्धसे 
महँ-महँ कर रहा था और माँति-माँतिकी प्रसाधन-सामग्रियोंसे 
सजाया गया था । पताकाएँ फहराती थीं और-ऊँचे गहोंमे 
PUK सुशोमित होते थे । शद्ध, भेरी तथा नाना प्रकारके 
वाद्योंकी ध्वनिसे वह अनुपम नगर बड़ी शोमा पा रहा था।उस 
समय कोतूहल्वशा सारा नगर देदीप्यमान-सा हो उठा | 
पुरुषसिंह पाण्डव प्रजाजनोंके शोक और दुःखका निवारण 
करनेवाले ये; अतः वहाँ उनका प्रिय करनेकी इच्छावाले 
पुरवासियोंद्वारा कदी हुई भिन्न-भिन्न प्रकारकी हृदय-स्पर्शिनी 
बातें सुनायी पड्डी--॥ १४-१६ |] 
अयं स gerna: पुनरायाति wer 
यो नः स्वानिव दायादान्‌ धमेण परिरक्षति ॥ १७॥ 
( घुरवासी कहद रहे थे--) धये ही वे नरश्रे धर्मज्ञ 
युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं, जो धर्मपूर्वक अपने पुत्रोंकी 
भाँति हमलोगोंकी रक्षा करते थे || १७ ॥ 
अद्य पाण्डुमंहाराजो वनादिव जनप्रियः। 
आगतः प्रियमस्माकं चिकीषुनात्र सशयः ॥ १८॥ 
इनके आनेसे निःसंदेह ऐसा जान “गता दै, आज 
प्रजाजनोके प्रिय महाराज पाण्डु ही मानो cr प्रिय करनेके 
लिये वनसे चळे आवे हों ॥ १८ ॥ fe 
कि जु नाद्य कतं तात सर्वेषां नः परं प्रियम्‌ { 
यन्नः कुन्तीसुता चीरा नगरं पुनरागताः | १९ ॥ 
तात ! कुन्तीके बीर पुत्र यदि पुनः इस नगरेर चके 
आवे तो आज इम्‌ सब डोगोंका कौन-सा परम प्रियाय 
नहीं सम्पन्न हो गया ॥ १९ || ¢ 


> (६ YA NG f 
श्रीमहाभारते LEY ¢ 
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यदि दत्तं यदि ईति विद्यते यादी द्वारा. राजा १ 
तेन Agg नगरे घाण्डवाः शरंदां { यर लायें ॥ 

यदि हमने दान और होम किया दै, यदि है ॐ 
शेष है तो उन सबके पुण्युसे ये पाण्डव सोट N ROW 
नगरमें निवास करें? || २० || « (डोको वामे, ` + 
ततस्ते घृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य च--महातकरो |२०॥ ¬ 
अन्येषां च तद॒हाँणां चक्कः Taare | _..* ती 

इतनेमें ही पाण्डवोंने धृतराष्ट्र, महात्मा मं + ॥ २१ wr ý 
वन्दनीय पुरुषोंके पास जाकर उन सबके aoii” ay | 
कृत्वा तु कुशलग्रइन॑ सवेण aT” 
न्यविरान्ताथ वेइमानि घतराष्ट्रश्य शासुद्ध हुइ 

फिर समस्त नगरवासियाँसे कुशालप्रसशसा भी देरेनेकी 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे राजमहलोंमें गये | २६ LT 

`e PN 4; 
( दुयांधनस्य महिषी काशिराजसुता त्वयि | 
Tuga पुत्राणां वधूभिः सहि. क्रमौ ॥ ८ ॥ 
पाञ्चाली प्रतिजग्राह द्रौपदी श्रीमि<पराध नहीं किये 
पूजयामास पूजाही WA a हितकारक 
ववन्दे तत्र गान्धारीं माधवी कृष्णय he 
आशिषश्च प्रयुक्त्वा तु पाश्चाळीं परिषव॥., 


परिष्वज्य च गान्धारी कृष्णां कमळलोक a" pi fy 
पुत्राणां मम पाञ्चाली सत्युरेवेत्यः ˆ शाता और 
सा चिम्त्य बिढुरं प्राइ युक्तितः gagy पर्रम आ 


उस समय दुर्योधनकी रानीने; जो कारि. कहि: | 

TRU अन्य वधुओंके साथ आकर? Al 2) 
समान सुन्दरी पश्चालराजकुमारी द्रोपदीकी अगवाचा N सद्‌ 
i देखकर .ऐसा 1. तौर त प्र! 
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सवथा पूजाके योग्य थी | उसे 
मानो साक्षात्‌ शचीदेबीने पदार्पण किया हो । Urea 
उसका Saha सत्कार किया । वहाँ पहुँचकर कुन्तीने अपनी 
बहूरानी री जके साथ गान्धारीको प्रणाम किया | गान्धारीने 
आशीर्वाद देवक ,ध्रस्दीको हृदयसे लगा लिया | कमळसऱदा 
नेत्रोंबाली कृष्णाको |हृदयसे- लगाकर गान्धारी सोचने लगी 
कि यह पाञ्चाळी तो मेरे पुत्रोकी मृत्यु ही है। यह सोचकर 
SISTA गान्धारीने युक्तिसे विदुरको बुलाकर कहा-- 
गान्धार्युवाच 

कुन्ता TEn क्षत्तः सवधूं सपरिच्छदाम्‌ | 
पाण्डोनिंवेशनं शीघ्रं नीयतां यदि रोचते ॥ 
करणन Bett नक्षत्रेण शुभे तिथो। 
यथासुखं तथा कुन्ती रंस्यते age wi: ॥ 

फिर गान्धारीने कहा--विदुर | यदि तुम्हें जँचे 
तो राजकुमारी कुन्तीको पुत्रवधूसद्दित शीघ्र ही पाण्डुके 
मदमे ले जाओ और वहीं इनका सारा सामान भी पहुँचा 
दा उत्तम करण; मुहूर्त और नक्षत्रसदित ga तिथिको 
उत महलमें इन्हें प्रवेश करना चाहिये, जिससे कुन्तीदेवी 
अपने घरमें पुत्रोंके साथ सुखपूर्वक्र रह सकें | 


श्र | 
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क्षत्ता कारयामास तत्तदा ॥ 
ag AA वान्धवाः पाण्डवांस्तदा । 
- > मुख्याश्च पूजयन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ 
4 र 


eta ae 


Tee अकुवेन्नतिथिक्रियाम्‌ ॥ 

ई तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌। 

येस्य विदुरो राजशासनात्‌ ॥ ) 

हिजीकहते हें-जनमेजय। “बहुत अच्छा? कह 
दुरने वैसी ही व्यवस्था की | समी वन्धु-वान्बोंने 
भय अत्यन्त आदरसत्कार किया । प्रमुख 
होने भी पाण्डवोँका पूजन किया । 
तथा पुत्रसहित वाह्वीकने घृतराष्ट्रके आदेशसे 
-सत्कार किया । इस प्रकार हस्तिनापुरमें 
एमा पाण्डवोंके सभी कार्यामे विदुरजी ही 
के लिये राजाकी ओरसे आदेश प्राप्त 


पत्मानः कंचित्‌ कालं महावलाः। 

reo राज्ञा शांतनवेन च ॥ २३॥ 
विश्राम कर लेनेपर उन महावली 
ह राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्मजीने बुलाया ।२३। 
( धृतराष्ट्र उवाच 

7 कौन्तेय निवोध गदतो मम | 

तं राज्यं पाण्डुना पालितं जगत्‌ ॥ 
कौरतेय मम भ्राता महावलः। 

रं कर्म नित्यमेच विशाम्पते ॥ 


ना छी 


| पुत्रा दुरात्मानो दपोहंकाुछ अ: | 
शासन न करिष्यन्ति se fret पुथिष्ठिर ॥ 
sac लिसेडरात्मनि `] A 
सकार्यनिरतेनित्यमवलिप्तेटुरात्मनिः 1) 


gaug वोले--कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! में जो कुछ 
। कह रहा हूँ; उसे अपने भाइयोंसहदित ध्यान देकर सुनो । 

छुन्तीनन्द्न | मेरी आज्ञासे पाण्डुने इस राज्यको बढ़ाया और 
“Wes ही जगतूका पालन किया | मेरे भाई पाण्डु बड़े 

' बेख्वान्‌ थे | राजन्‌! वे मेरे कहनेसे सदा ही दुप्करकाय किया 
| करते थे । कुन्तीकुमार | तुम भी यथासम्भव शीघ्र मेरी आशा- 
` का पालन करो; freer न करो | मेरे दुरात्मा पुत्र दप 
और अइंकारसे भरे हुए हैं। युधिष्टिर | वे सदा मेरी आशाका 
Wer नहीं करेंगे । अपने खार्थताधनमें लगे ह हुए उन 
Tat दुरात्माओंके साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न 
खेड़ा हो जाय, इसलिये तुम खाण्डवप्रस्थमें निवास करो | २४॥ 
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जैसे वज्रधारी इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते दैंश उसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन अर्जुन वहाँ तुमलोगोँक्री भलीमाँति रक्षा करेंगे । 
तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें चलकर रहो ॥२५३॥ 
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न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः प्रवाधितुम्‌। 
संरक्ष्यमाणान्‌ पार्थेन त्रिदशानिव वज्रिणा ॥ २५॥ 
अध राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाचिशा | 


वहाँ रहते समय कोई तुम्हें वाधा नहीं दे सकता; क्योंकि 


( धृतराट्र उवाच 


अभिषेकस्य सम्भारान्‌ क्षत्तरानय मा चिरम्‌। 
अभिषिक्तं करिष्यामि अद्य वे कुरुनन्दनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणा नेगमश्रेष्ठाः श्रेणीमुख्याश्च सर्वशः | 
agaat प्रकृतयो वान्धवाश्च विशेषतः ॥ 
पुण्याहं वाच्यतां तात गोसहस्रं तु दीयताम्‌। 
ग्राममुख्याश्च विप्रेभ्यो दीयन्तां सहदक्षिणाः ॥ 
अङ्गदे मुकुटं क्षत्तः हस्ताभरणमानय ॥ 
मुक्तावलीश्च हारं च निप्कादीन्‌ कुण्डलानि च। 
कटिबन्धश्च ai च तथोद्रनिवन्धनम्‌ ॥ 
अशोत्तरसहर्‌,+ ,ठ ब्राह्मणाधिष्ठिता गजाः | 
aadaki * शीघ्रमानयन्तु AR: N 


अभिष्क़ोएॅक्रिन्न सवोभरणभूषितम्‌ | 
arate cater दिव्यचामरवीजितम्‌॥ 


सुवर्णम्‌णि चित्रेण श्वेतच्छत्रेण शोभितम्‌ | 
wat, / द्विजवाक्येन स्तूयमानं नुपस्तथा ॥ 
pa कुन्तीसुतं ज्येष्ठमाजमीढं युचिष्ठिरम्‌ । 
प्रीता; प्रीतेन मनसा प्रशंसन्तु पुरे जनाः N 


y 
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पाण्डोः कृतोपकारस्य राज्यं दत्वा ममैव च । 
प्रतिक्रियाळतमिदं भविष्यति न संशयः ॥ 
(फिर ) ध्रतराष्ट्रने (विदुरसे) कहा--विदुर ! तुम 
राज्याभिषेककी सामग्री लाओ; इसमें विलम्त्र नहीं होना 
चाहिये | में आज ही कुरुकुलनन्दन युधिष्टिरका अभिषेक 
करूँगा | वेदवेत्ता विद्वानोमें श्रेष्ट ब्राह्मण, नगरके सभी प्रमुख 
व्यापारी) प्रजावर्गके लोग और विशेषतः बन्धु-तान्धव बुलाये 
जायें | तात ! पुण्याहवाचन कराओ और ब्राह्मणोंको दक्षिणाके 
साथ एक सहन गौएँ तथा मुख्य-मुख्य ग्राम दो | विदुर ! 
दो Gee, एक सुन्दर मुकुट तथा हाथके आभूषण 
मेंगाओ | मोतीक्री कई wet, हार, पदक) कुण्डल, 


Amesh saa तथा उदरवन्थ भी ले आओ | एक 


हजार आठ हाथी Ame}, जिनपर ब्राह्मण सवार हों | 
Wied साथ जाकर वे हाथी झीध गङ्गाजीका जल ले 
आयें । युधिष्टिर अमिप्रेके जलसे भीगे हों) समस्त 
आभूषणोसे उन्हें विभूषित किया गया दो, वे राजाकी सवारीकें 
ara गजराजपर बैठे हों, उनपर दिव्य Sar ge रहे हों और 
उनके मस्तकके ऊपर सुवर्ण और मणियोंसे विचित्र शोभा 
धारण करनेवाला Ba छत्र सुशोभित हो; ब्राह्मणोंद्वारा की 
हुई जय-जयकारके साथ बहुत-से नरेश उनकी सतुति करते हों । 
इस प्रकार कुन्तीके ज्येष्ट पुत्र अजमीढकुलतिलक युधिष्टिरका 
प्रसन्न मनसे दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासीजन इनकी 
ARAR प्रशंसा करें | राजा पाण्डुने मुझे ही अपना राज्य 
देकर जो उपकार किया था; उसका वदला इसीसे पूर्ण होगा 
कि युधिष्टिरका राज्याभिषेक कर दिया जाय; इसमें संशय 
wat दै । 
TIT उवाच 

भीष्मो द्रोणः कृपः क्षत्ता साधु साश्वित्यभाषत। 

बैराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
भीष्म) द्रोणः कृप तथा विदुरने कहा--'बहुत अच्छा | 
बहुत अच्छा | 

श्रीवासुदेव उवाच 

युक्तमेतन्महाराज कौरवाणां यशस्करम्‌ । 
amà राजेन्द्र यथोक्तं कर्टमहसि ॥ 

(तव ) भगवान श्रीकृष्ण वोळे--:[दाराज | आपका 
यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरबोंका यश बढानेवाला है | 
राजेन्द्र ! आपने जेसा कदा है; उसे आजे ही जितना शीघ्र 


सम्भव हो सके; पूर्ण कर डालिये | | 
वेश्वम्थायन उवाच iS 
इत्येवमुक्त्वा वाष्णेयस्त्वरयामास तं तदा? 


यथोक्तं JAUJA कारयामास 
क्षणे. महाराज छष्णदवेयायनस्तदा । 
आगत्य कुरुभिः aa: पूजितः स ETT: ॥ : 


सूधीवसिक्तः सहितो त्राह द्वारा राजा | 
कारयामास विधिवत केशवानुमते! FAK यें ॥ 
कूपो द्रोणश्च भीष्मश्चं धौम्यश्च RA ॐ 

वाह्रीकः 


Ce Y PP j 


Mae fe ARRAS 
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सोमदत्तश्च AIEE ` ॥ २०.॥ ` 


अभिषेकं तदा saints खुसंयुण्डबोंको वरामेर, e 
जित्वा ठु Brat कृत्स्नां वशे कत्व्य्नरप* करो | २०॥ ˆ 


oi? 
है 


क्रतुभिभूरिदक्षि: 


राजसूयादिभियेश्ेः wi 


स्नात्वा TIARA मोदतां वान्थवेः 
mara तु ते सर्वे आशीर्भिरभिपूऊ़ „`, 
मूर्धाभिषिक्तः कौरव्य सवोभरणभू > ^ 
जयेति संस्तुतो राजा प्रददौ धनम हर 
सर्वमूधावसिक्तेश् पूजितः Feie भी देरेनेकी 
औपवाह्यमथारुह्य श्वेतच्छत्रेण ३ '८ 
रराजानुगतो राजा महेन्द्र इच a 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य नगरं TT ॥ ८ ॥ 
प्रविचेश ततो राजा नागरेः पूजितो म किये 
मूघीभिषिक्तं कौनते ` «पराध नहीं किये. 
पिक्तं कोन्तेयमभ्यनन्दन्त 5. 
गान्धारिपुत्राः शोचन्तः सर्वे ते सह a i ses 
wren शोकं तु पुत्राणां श्रता ट्रोऽववीन, y izad 
समक्षं वासुदेवस्य कुरूणां च सम पा. २३॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--इतना /?“ ज्ञता और 
श्रीकृष्णने उन्हें जल्दी करनेकी प्रेरणा दी | rg. पराक्रमयुक्त 
कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया | उसी स 
महर्षि कृष्णद्वैपायन पारे । समस्त कौरवोंने } च । | 
साथ आकर उनकी पूजा की | तब वेदोंके पारंखाम्रा ॥ २ 
तथा मूर्धामिषिक्त नरेशोंके साथ मिलकर भरण गैर त पु 
सम्मतिके अनुसार व्यासजीने विधिपूर्वक ain ges 
किया ।* पचार) द्रोणाचार्य, भीष्म) dea, व्यास, श्रीकृष्ण 
बाहीक ah Gara चारों वेदोंके विद्वानोंको आगे रखकर 
भद्रपीठपर dais वैसे हुए युधिष्ठिरा उस समय 
अभिषेक किया और सबने यह आशीर्वाद दिया कि “राजन्‌ ! 
तुम सारी प्रथ्वीकों जीतकर सम्पूर्ण नरेशोंकों अपने अधीन 
करके प्रचुर दक्षिणासे युक्त राजपूय आदि यज्ञ-याग पूर्ण 
करनेके पश्चात्‌ अवभ्रथ-स्रान करके बन्धु-बान्धवोंके साथ सुखी 
रहो |? जनमेजय ! यों कहकर उन सबने अपने आशीर्वादों- 
दारा युविष्ठिरका सम्मान किया । समस्त आभूषणोंसे विभूषितः 
मूधाभिष्रिक्त राजा युविष्ठिरने अक्षय धनका दान किया । 
उस समय सब छोगोंने जय-जयकारपूर्वक उनकी स्तुति की । 
समस्त मूर्धामिपिक्त राजाओंने भी कुरुनन्दन युधिष्ठिरका पूजन 
क्रिया | फिर à राजोचित गजराजपर आरूढ हो इवेत छत्रसे 
HT हुए । उनके पीछे-पीछे बहुत-से मनुष्य चल रहे 
थे | उस समय देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रकी भाँति उनकी बड़ी 


शोमा हो रही थी | समस्त हस्तिनापुर नगरकी परिक्रमा करके 


tS 
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S3 £? 
at 39) | ed 
TA E शन्न क्त 
a ) A; प्रवेश किसा) उस समय नागरिकॉने 
l दर किया । बन्धुः ॥न्धवोने भी मूर्धाभिषिक्त 
EF दग सादर अभिनन्दन किया | यह सब देखकर वे 
| ९ ` Miaa आदि सभी पुत्र अपने भाइयोंके साथ 
मे$ ` ‘ हे थे । अपने yA शोक हुआ जानकर 
I$ न्‌ श्रीकृष्ण तथा कौरवोंके समक्ष राजा युधिष्टिरसे 
Ph 
me gag उवाच 
ik t a प्राप्त दुष्पापमळतात्मभिः | 
: च नुप कृतकृत्योऽसि कौरव ॥ 
छा राजन्‌ नहुषश्च ययातिना | 
i नत स्म खाण्डवाह्वे ZITA ॥ 
att पौरचाणां AEA | 
“at MG बुधखुतस्य च ॥ 
| | एडवप्रस्थं पुरं राष्ट्रं च वर्धय । 
| | वैद्याः RA कृतनिश्चयाः॥ 
a b श्यान्ये भजन्त्वेव पुरं IMA । 
: द्वं वे धनधान्येः समावूतम्‌ ॥ 
; हिन कोन्तेय श्राठमिः सहितो5नघ | ) 
| #/ चोळे--कुरुनन्दन | तुमने वह राज्याभिषेक 
; । अजितात्मा पुरुषोंके लिये दुर्लम है | 


Wat बृद्धि करो । ब्राह्मण) 
तुम्हारे साथ वहाँ जानेका निश्चय SH A 
| रखनेकरे कारण दूसरे लोग HGF सुन्दर नंगरका ३ 
निष्पाप कुन्तीकुमार ! वह नगरे तथा राष्ट्र समृद्धिशाली 


वैज्ञम्पायन उवाच 


छरे ततो घोरं वनं तन्मनुजषेभाः | 


s] 


aa “a 
| वेशस्पायनजी कहते 


q पाकर कृतार्थ हो गये | अतः आज ही 
$ जाओ । बपश्रे्ठ ! पुरूरवा आयु) TET 
।ण्डबप्रस्थमें ही निवास करते थे । महाबाहो | 
व नरेशोंकी राजधानी थी । आगे चलकर 
; के छोभसे खाण्डवप्रस्थको नष्ट कर दिया था | 
_ इसलिये तन खाण्डवप्रस्थ नगरको पुनः बसाओ और अपने 
क्षत्रिय, वेद्य agus सबने 

£ /तुमम भक्ति 
रका आश्रय लेंगे । 
शाली और 


| धन-धान्यसे समपन्न है । अतः तुम भाइयोंसहित वहीं जाओ | 


De e 
प्रतिगृह्य i aa य च ॥ २६॥ 
ह तु तद्‌ वाक्य नुप सव प्रणर l 


अधे राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन्‌॥ १७ ॥ 
है-जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रकी 


- आक प क टी 
होनेवाले 

तदनन्तर अपनी मर्यादासे कभी च्युत न elt 
पाण्डवोंने श्रीकृष्णसह्िित वहाँ जाकर उस स्थानको उत्तम 
खर्गलोककी भाँति शोभायमान कर दिया ॥ २८ Il 
( वाखुदेवो जगन्नाथश्चिन्तयामास वासवम्‌। 
महेन्द्रश्चिन्तितो राजन्‌ विश्वकमीणमादिरात्‌ Il 

फिर जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवने देवराज इन्द्रका चिन्तन 
किया | राजन्‌! उनके चिन्तन करनेपर इन्द्रदेवने ( उनके 
मनकी बात जानकर ) विश्वकर्माको इस प्रकार आज्ञा दी । 

महेन्द्र उवाच 

Perma महाप्राज्ञ अद्यप्रभृति तत्‌ पुरम्‌। 


इन्द्रप्रस्थमिति ख्यातं दिव्यं रस्यं भविष्यति न 


इन्द्र बोले--विश्वकर्मन्‌ | महामते ! ( आप जाकर 
खाण्डवप्रस्थ नगरका निर्माण करें | ) आजसे वह दिव्य 
और रमणीय नगर इन्द्रप्रस्थके नामसे विख्यात होगा । 
वेशम्पायन उवाच 
महेन्द्रशासनाद्‌ गत्वा विश्वकमो तु केशवम्‌ । 
प्रणम्य प्रणिपाताई कि करोमीत्यभाषत ॥ 
वासुदेवस्तु' तच्छुत्वा विश्बकमोणसूचिवान्‌ | 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महेन्द्रकी 
आंज्ञासें विश्वकर्माने खाण्डवप्रस्थमें जाकर वन्दनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके कहा--मेरे लिये क्या आज्ञा है! 
उनकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा । 
वासुदेव उवाच 
कुरुष्व कुरुराजाय महेन्द्रपुरसंनिभम्‌। 
इन्द्रेण कृतनामानमिन्द्रप्रस्थं महापुरम्‌ ) 
श्रीकृष्ण बोले विश्वकर्मत्‌ | तुम कुरुराज युधिष्टिसके 
लिये महेनद्रपुरीके समान एक महानगरका निर्माण करो। 
aga निश्चय किये हुए नामके अनुसार वह इन्द्रः 
प्रस्थ कहलायेगा | 
ततः पुण्ये शिवे. देशे शान्ति कृत्वा महास्थाः। 
नगरं , मापयामासुद्धेंपायनपुरोगमाः N २९॥ 
qaaa a एवं कल्याणमय प्रदेशमे शान्तिकर्म 
कराके म Rosai वेदव्यासजीको अगुआ बनाकर 
नगर पूस लिये जमीनका नाप करवाया ॥ २९ ॥ 


| वात मानकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और आधा = ae एरिखाभिरळंतम्‌। 
पाकर वे खाण्डवप्रस्थकी ओर चल दिये) जो hed i De ते z nt + दिवमावृत्य Lao N 
| pee ; ) य तिष्ठता 
"परम था | धीरे-धीरे वे खा जा पहुँचे ॥२६-२ कट सर्प eral 
तस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा. छष्णपुरोगमाः दभ तत्‌ gA नागैभोगवती यथा NA l 
Meat चक्रिरे तद्‌ बै परं खर्गवदच्युताः ॥ २८ 9 
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NR è ae 
७ र £ विदं विद्यु जी TEn 
उसके चारों ओर समुद्रकी भाँति विस्तृत एवं अगाध मेघवृन्दमिवाकाशे (ee विद्यु yee Ls द्वारा. राजा) 


जलसे भरी हुई खाइयाँ बनी थीं, जो उस नगरकी शोभा 
बढ़ा रही थीं । सवेत बादलों तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
चहारदीवारी शोभा दे रही थी; जो अपनी ऊँचाईसे आकाश- 
मण्डलको व्यास करके खड़ी थी। जैसे नागोंसे भोगवती 
सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चद्रदीवारीसे ae 
सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोमित हो रहा था ॥ ३०-३१ ॥ 
डिपक्षगरुडप्र्येद्वोरेः सौधेश्च शोमितम्‌। 
शु्तमश्रचयप्रख्येगांपुरेमन्दरोपमैः ॥ ३२॥ 
उस नगरके दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे, मानो दो 
dia फैलाये गरुड़ हों । ऐसे अनेक बड़े-बड़े फाटक और 


ल 


O उस नगरकी श्रीद्ृद्धि कर रही थीं । मेघोंकी 


घटाके समान सुशोभित तथा मन्दराचलके समान ऊँचे 
गोपुरोंद्रारा वह नगर सब ओरसे सुरक्षित था || ३२ ॥ 
fac ARS: शस्त्रोपेतेः सुसंवृतेः । 
शक्तिभिश्चादृतं तद्धि Gata qad: Na 

नाना प्रकारके अभेद्य तथा सव ओरसे घिरे हुए 
TAM शस्त्र संग्रह करके GS गये थे | नगरके चारों 
ओर हाथसे चलायी जानेवाली लोहेकी शक्तियाँ-ततेयार करके 
रखी गयी थीं, जो दो जीमोंवाळे सॉँपोंके समान जान पड़ती 
थीं । इन सबके द्वारा उस नगरकी सुरक्षा की 
गयी थी ॥ ३३ ॥ 


तल्पेश्वाभ्यासिकेयुक्त॑ शुशुभे योधरक्षितम्‌ । 
तीक्णाङ्कुराशतप्नीभिर्यन्त्रजालेतश्च शोभितम्‌ ॥ ३४ N 
जिनमें aaam अभ्यास किया जाता था, ऐसी 
अनेक अट्टालिकाओंसे युक्त और aaa सुरक्षित उस 
नगरकी शोमा देखते ही बनती थी । तीखे अङ्कुशों 
( वर्छो )) बातच्नियों ( तोपों ) और अन्यान्य युद्धसम्बन्धी 
यन्वोक्रे जाळसे वह नगर शोभा पा रहा था | ३४ | 
आयसैश्च महाचक्रेः घुमे तत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
खुविभक्तमहारथ्यं देवतावाधवर्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पा बने हुए महान्‌ चक्रोंद्रारा Sa; उत्तम नगरकी 
अबणनीय शोभा हो रही थी । वहाँ विभाडूपूर्वक विभिन्न 
Unit जानेके लिये विशाल एवं चौड़ी सडके बनी हुई 
थीं। उस नगरमें देवी आपत्तिका नाम नहां- था ॥ ३५॥ 
विरोचमानं विविधैः पाण्डुरेभवनोत्तरे ४“ 
तत्‌ त्रिविष्टपसंकारामिन्द्र्रस्थं व्यरोचत REN 
अनेक प्रकारके श्रेष्ठ. एवं ma सदनाँसे “attra 
वह नगर aie समान प्रकायित हो रहा था E 
नाम था ZATA NI ३६ || HB 
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तत्र रम्ये शिवे देश कीरव्यस्य निवेई यकर लायें ॥ 
इन्द्रप्रस्थके रमणीय एवं शुभ प्रदेशमें Fee २ 


S 
>» 


का सुन्दर राजभवन बना हुआ, था, जो AHL | ॥ २०.॥ {` 


Nn 


प्रभासे व्याप्त मेघमण्डलकी भांति 
शुशुभे धनसम्पूर्ण धनाध्यक्षक्षयोपम्‌करो ॥२०॥ ˆ 
तत्रागच्छन्‌ द्विजा राजन्‌ सर्वेवेदविदां वःपेम्‌। 
बणिजश्चाययुस्तत्र नानादिग्भ्यो धनाशि' ५-५. ` 
अनन्त धनरासिसे परिपूर्ण होनेके कारण दूरे) 
a कुवेरके निवासस्थानकी समानता pa ER FA 
सम्पूर्ण वदवेत्ताओंम श्रेष्ट ब्राह्मण उस नगरमें नि ससा भी देरनेकी 
आये, जो सम्पूर्ण भाषाओंके जानकार थे | 2 iz 
का रहना बहुत पसंद आया | अनेक दिशाओं रवेयि । 
इच्छावाले वणिक्‌ भी उस नगरमें आये ॥? क्रमौ ॥ ¢ शी 
सर्वशिल्पविदस्तत्र वासायाभ्याग/राध नहीं किये 
उद्यानानि च रस्याणि नगरस्य समो कक व 
सव प्रकारकी शिव्पकलाके जानकार म 4 
दिनों इन्द्रप्रस्थर्मे निवास करनेके लिये आ गे; पा २३॥ 
चारों ओर रमणीय उद्यान थे | ४० ॥ ८. ज्ञाता और 
आम्रेराप्रातकेनींपैरशोकेश्वम्पकेस्तथा i पराक्रमयुक् 
पुन्नागैनोगपुष्पश्च ल्कुचे ; 
शाळताळतमालैश्च 
मनोहरेः सुपुष्पश्च फलमाराबनागरसा ॥ २ | 
जो आम) आमडा) कदम्ब, अशोव॑, रतप 
WN SEA कटहल, साल, ताळ, तमा, सिरी 
और कैबड़ आदि सुन्दर फूलोंस भरे और कोकरे भारसे 
BF हुए मनुर LAS सुशोभित थे। || ४१-४२ || 
ear aA. 


OTY) 
TATA RATS Te Be, खुपुथ्पितैः । 


जम्बूभिः पाटलाभिश्च कुव्जकेरतिमुक्तकेः 
करवीरः पारिजातेरन्यैश्व 
नि त्यपुष्पफलो पेते. 

त्यपुष्पफळोपेतनोनाद्विजगणायुतेः 

ss प्राचीन आँवळे, लोघ्र, खिळे हुए अङ्कोल, जामुन) 
कुब्जक) अतिमुक्तक लता, करबीर, पारिजात तथा 
ह aus प्रकारके वृक्ष, जिनमें सदा फळ और फूल लगे 
a : और जिनके ऊपर भाँति-भाँतिके ai पक्षी कलरव 
करते थे, उन उद्यानोंकी शोभा बढ़ा रहे थे || ४३-४४ || 


॥ 22 Il 


मत्तवहिंणसंघुष्टको किलेक्च à 
ania Rashes ie सदामदेः | 
द्शविम लताग्रहैः ॥ ४५ I 


मतवाले मथूरोंके केकारव तथा सदा उन्मत्त रहनेवाली 


वहाँ गूँजती रहती थी। उन उद्यानोंमें 
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। — क्रीड़ाभवन तथां नाना प्रकारके लता- 
मै थे || ४५ ॥ 5 
ए हेस्तथाजगतिपवंतैः | 
याभिश्च पूर्णाभिः परंमाम्भसा ॥ ४६॥ 
पद्मोत्पलखुगन्धिभिः | 
ll तेश्रक्रवाकोपशोभितः ॥ ४७ ॥ 
eit तथा राजाओंकी विहारयात्राके 
be कृत्रिम पर्वतोंसे भी वे उद्यान बड़ी शोभा 
म जलसे भरी हुई अनेक प्रकारकी बावलियाँ 
{ उत्पछकी सुगन्धसे वासित अत्यन्त रमणीय 
भ कारण्डव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास 
Aare शोभा बढ़ा रहे थे || ४६-४७ | 
सस्तत्र पुष्करिण्यो aaga: | 
pAr बृहन्ति सुवहूनि च ॥ ४८॥ 
री हुई भाँति-माँतिकी रमणीय पुष्करिणियाँ 
MG बहुसंख्यक TM बड़े सुन्दर जान 


चत्र 
y 
र्‌ 


Brat मान्येः शिल्पिभिरावृतम्‌। 
श्व सवंद्रब्येः$ समावृतम्‌ ॥ 
i नरनारीगणयुतम्‌ ॥ 
[ण Aed खरेरजेः ॥ 
लद्भिः कारितं विश्वकर्मणा N 
[काशमिन्दरप्रस्थं व्यरोचत ॥ 
| He meat निर्मितां विद्दवकर्मणा । 
पारू निः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ 
कृतमडलसत्कारे 522 
द्वेपायनं पुरस्कृत्य धोम्यस्यानुमते ठिक 
भ्राठृभिःसहितो राजन्‌ केशवेन GRANT | 
तेरणद्वारसुमुखं द्वा्िशदद्वारसंयुतम्‌॥ 
| वर्धमानपुरद्वारं प्रविवेश mR: N 
| शङ्कदुन्दुभिनिधायाः श्रूयन्ते बहवो भ्रशम। 
जयेति arene: श्रूयन्ते च सहस्रशः ॥ 
'सेस्तूयमानो सुनिभिः सूतमागधवन्दिभिः | 
औपवाह्यगतो राजा राजमागेमतीत्य च ॥ 
Rigs प्रविवेश TATAA ॥ 
| भ्रविद्य भवनं राजा सत्कारेरभिपूजितः। 
पूजयामास विप्रेन्द्रान्‌ केशवेन यथाक्रमम्‌ ॥ 
Te राष्ट्रं नगरं नरनारीगणायुतम्‌। 
गोधनेथ्व समाकीर्ण सस्यवृद्धिस्तदाभवत_॥ ) 


Sely a | Cee 


बडधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
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बह नगर चारों बणोंके लोगोंसे ठसाठस भरा था । माननीय वा 
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शिल्पी वहाँ निवास करते थे । वह पुरी उपभोगमें आनेवाली 
समस्त सामग्रियोंसे सम्पन्न थी । वहाँ सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा 
करते थे । असंख्य नर-नारी उस नगरकी द्योमा बढ़ाते थे । 
बहाँ मतवाले हाथी, Hz, गाये) वैल) Tae और बकरे आदि 
पञ्च॒ भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्माद्वारा बनायी हुई 
उस पुरामें सदा साधु-महात्माओंका समागम होता था | वह 
इन्द्रप्रस्थ नगर खर्गके समान शोभा पाता था | राजन्‌; कौरवराज 
महातेजस्वी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ 
ARTA मङ्गल कृत्य कराकर ATAA व्यासको आगे 
करके धोम्य मुनिकी सम्मतिके अनुसार भाइयों तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ बत्तीस दरवाजोंसे युक्त तोरणद्वारके सामने 
आकर वर्धमान नामक नगरद्वारमें प्रवेश किया । > > शी 
शङ्क और नगारोंकी आवाज बड़े जोर-जोरसे सुनायी इता 
थी । सहसों ब्राह्मणोंके मुखसे निकले हुए जयघोषका श्रवण 
होता था । मुनि तथा सूत; मागध और वन्दीजन राजाकी 
स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्टिर हाथीपर बैठे हुए थे। 
उन्होंने राजमार्गको पार करके एक उत्तम भवनम प्रवेश 
किया) जहाँ माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न किया गया था। उस | 
भवनमें प्रवेश करके भाँति-भाँतिके सत्कारोंसे सम्मानित हो 
राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ क्रमशः सभी शेष ( 
ब्राह्मणोंका पूजन -किया । तदनन्तर अगणित नर-नारियोंसे 
सुशोमित बह राष्ट्र और नगर गोधनसे सम्पन्न हो गया और 
दिनोंदिन खेतीकी वृद्धि होने लगी ॥ 
तेषां पुण्यजनोपेतं राषट्रमाविशतां महत्‌ । 
पाण्डवानां महाराज, शाश्वत्‌, प्रीतिरवर्धेत ॥ ४९॥ 
महाराज ! पुण्यात्मा मनुष्योंसे ' भरे हुए उस महान्‌ 
राष्ट्रमें . प्रवेश करनेके बाद पाण्डवोँकी प्रसन्नता निरन्तर 
बढ़ ती गयी ॥ ४९ ॥ 
तत्र भीष्मेण राज्ञा च धर्मप्रणयने छते । 
पाण्डवाः समपचन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ५०॥ 
भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्रके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरको 
आधा राज्य देकर वहाँसे विदा कर देनेपर समस्त पाण्डव 
खाण्डवप्रस्थके निय्रासी हो गये || ५० ॥ 
पञ्चभिस्तेम हे वासेरिन्द्रकल्पंः समन्वितम्‌। 
शुशुभे a श्रेष्ठ नागैभोंगवती यथा॥ ५१॥ 
इन्द्रके “शॉन शक्तिशाली और महान्‌ धनुर्धर पाँचों 
पाण्डबो E वह श्रेष्ठ इन्द्रप्रस्थ नगर नागोंसे युक्त भोगवती- 
पुरीकी पति सुशोभित होने लगा॥ ५९ ॥ 
( ततर. विश्वकमोणं पूजयित्वा विखुज्य च । 
saa सम्पूज्य fast च नराधिप। 
imada राजा TERA FIATA I 
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तदनन्तर विश्वकर्माका पूजन करके राजाने उन्हें बिदा 
कर दिया । फिर व्यासजीको सम्मानपूर्वक विदा देकर राजा 
युधिष्ठिरने जानेके लिये उच्यत हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा | 

युधिष्टिर उवाच 
तब प्रसादाद्‌ वाष्णंय राज्यं प्राप्तं मयानघ । 
प्रसादादेच ते वीर शून्य राष्ट्र सुदुगेमम्‌ ॥ 
aaa तु प्रसादेन राज्यस्थाश्च महामते ॥ 
गतिस्त्वमन्तकाले च पाण्डवानां तु माधघ। 
मातास्माकं पिता देवो न पाण्डुं विद्म चै वयम्‌ ॥ 
शात्वा तु कृत्यं कतेव्यं कारयस्व भवान्‌ हि नः ॥ 
मलम ्ल््मुमन्तव्यं पाण्डवानां त्वयानघ ॥ 

युधिष्टिर बोले-निप्पाप इष्णिनन्दन ! आपकी ही 
इपासे मेने राज्य प्राप्त किया है | बीर ! आपके ही प्रसादसे 
यह अत्यन्त दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन-धान्यसे 
सभ्पन्न राष्ट्र बन गया | महामते ! आपकी ही cara हमलोग 
राज्यसिंहासनपर आसीन हुए हैं । माधव ! अन्तकालमें भी 
आप ही हम पाण्डवोंकी गति हैं | आप ही हमारे माता-पिता 
और इश्देव हैं । हम पाण्डुको नहीं जानते .। अनघ ! आप 
स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो; वह हमसे करायें | 
पाण्डवोंके लिये जो अभीष्ट हो, उसी कार्यको करनेके लिये 
आप हमें अनुमति दें | 


श्रीवासुदेव उवाच 


त्वत्प्रभावान्महाभाग राज्यं प्राप्तं स्वधर्मतः। 
Qalami राज्यं कथं न स्यात्‌ तव प्रभो ॥ 
धार्तराष्ट्रा दुराचाराः कि करिष्यन्ति पाण्डवान्‌ | 
यथेष्टं qea महीं सदा AJ वह ॥ 
धर्मोपदेशं संक्षेपाद्‌ ब्राह्मणान्‌ भज कौरव । 
aaa नारदः श्रीमानागमिष्यति सत्वरः ॥ 
ARA तस्य वाक्यानि शासन कुरु तस्य ये ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--मदामाग | आपको अपने 
ही प्रमावसे अपने ही धर्मके फलस्वरूप रख्य प्रात्त हुआ È | 
प्रभो ! जो राज्य आपके वाप-दादोंका ही है बह आपको कैसे 
नहीं मिळता | धृतराष्ट्रे पुत्र दुराचार्री* ६ | वे पाण्डवोंका 
क्या कर लेंगे! आप इ'्छानुतार प्रथ्वीका ' लन कीजिए और 
सदा धर्ममर्वादाकी छुरी धारण करिये । Seale! संक्षेपसे 
आपके लिये धर्मका उपदेश इतना दी È कि बराह्ैणंकी सेवा 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्राणां foggy नहीं किये 
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करिये। आज ही बड़ी HEA आपके हाँ शे फे द्वारा. राजा) _ 
उनका आदरसत्कार BH उनकी बाते सुश वकर लायें ॥ 
आज्ञाका पालन कीजिये । A 
वेशग्यायन उवाच ६ ॥ २०-॥ १९ 
पवसुक्त्वा ततः कुन्तीमभिवाद्य जन: 


{ण्डवोको aay 
S करो ॥२०॥ ४ 
उवाच इलक्ष्णया वाचा गमिष्यामि ASE, .. 


> 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजर्य स. oe = } 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुन्तीदेवीके पास गये झप | २९४ | है ` 
करके मधुर वाणीमें बोले--'बुआजी ! न IS 
जाऊँगा ( आज्ञा दीजिये )॥? £ 
«हुई 


SOIT (शवा मी देरेनेकी 
जातुषं गृहमासाय मया प्राप्तं च: ^~ >. 
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करिष्या* ने चामन्त्य अभिवाद्य पितृष्वसाम्‌ | | 
गमनाय भेवि रके वासुदेवः सहानुगः ॥ ) | 
चैशम्पायनजी CATS < 
1 कहूते हँ--जनमेजय | तदनन्तर | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुन्तीसे यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा- | 
का पालन करूगा; प्रणाम करके, विदा ले सेवकोंसहित वहॉसे | 
जानेका विचार किया | : | 
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कल्याणके ग्राहक बढ़ाइये 


कल्याण ANS पाठक-पाठिकागण 'कल्याण को उपादेयतू "eSa शि 
परिचित हैं। वे यह भी जानते हें कि वर्तमान समयमें कल्याण प ze "ह 
wal कितनी आवश्यकता हे । इस बारका AANE we “(७४0४ 
अङ्क नर-नारी, वालक-बृद्ध, ग्रहस्थ-संन्यासी, छात्र-अ' 
| सभीके लिये अत्यन्त उपादेय है। इसमें छोटी-छोटी घटनाओंके,, ९ 
जीवनःनिमांणके महान्‌ तत्व बड़ी रोचकताके साथ लिरेक्रमो॥ ४॥ ' 
हें। इसके प्रचारसे विशेष लाभ होनेकी आशा है । अतः हमम गर्क 
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करते हैं कि वे इस वार विशेषरूपसे प्रयत्न करके दो-दो नये मग." ९२ अछ 
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` बना दें। मनसे चेष्टा करनेपर दो नये ग्राहकोंका बनाना कोई "रड 
बात नहीं हे। ऐसा करनेसे कल्याण-भावोंका विस्तार होगा ओऽदेच। ८ 
: चलकर ओर भी अच्छी चीज पाठकोंको दे क Eo 
हे, हमारी प्रार्थनापर मानवमात्रका र नेवाले सभी 
महानुभाव तथा माता-चडिनें विशेष रूपसे aH ओर कल्याण के | 
प्रचारमें सक्रिय सहायता देंगी। । प्रत्येक नये ग्राहकंके CU) रुपये मनी 
आईरसे भिजवाइये अथवा वी० पी० भेजनेका आदेश दीजिये । नाम 
पता स्पष्ट लिखनेकी कृपा कीजिये । 
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पै्चापक-कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) १ 
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